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आयु-वर्ग एवं शिक्षा मनोविन्ान आज मनोविज्ञान वी एक द्रुत विकास 
शील और सभावनापूर्ण शाखा है। उसे सभी शिधावितान सस्थानों के 
पाठ्यक्रमों में अत्यत महत्त्वपू् स्थान प्राप्त है क्योकि विभिन्‍न आयु वर्गों के 
बच्चों के मानसिक विकास के नियमों और शिक्षण व पालन के बुनियादी 
मनोवैज्ञानिक उसूलो के चान के बिना कोई भी सफन शिक्षक और 
प्रतिपालक नहीं वन सकक्‍ता। 

प्रस्तुत पुस्तक म लेखकों न बाल मानस के विकास की प्रक्रिया 
व्यक्ति विकास वे आधारभूत नियमो विभिन्‍न आयुनवर्गो वे बच्चों की 
मनोवृत्ति वी विशेषताओं , तरह-तरह वी शैक्षिक परिस्थितियों भे स्कूली 
छात्रों के आचरण , व्यवहार व मानसिक विकास वी विशिष्टताओ और 
लालन पालन शिक्षण व अध्यापन की प्रत्िया में इन सभी नियमों 
विशेषताओं आदि को ध्यान में रखने के उपायो की जानकारी देने का 
प्रयास क्या है। यह ज़रूरी है कि माता पिता , शिक्षक और प्रतिपालक 
बच्चे की मानसिक विशेषताओं और उसके व्यक्तित्व के विकास की 
हृद्वात्मसकता को देखे और आयु वर्ग तथा शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक 
उन्नत आधुनिक सिद्धातों से परिचित हो। 

विभिन्‍न अध्यायो के लेखक है 

अध्याय १-प्रो० अ० व० पेतोब्स्सी डी० एससी० ( मनो 
विनान ) , सोवियत सघ की शिक्षाविज्ञान अकादमी के सदस्य 

अध्याय २-न० इ० नेपोम्न्याइचाया डी० एस-सी० (मनोविज्ञान ) 

अध्याय ३-व० स० मूखिना डी० एससी० ( मनोविज्ञान ) 

अध्याय ४-व० व० दवीदोव डी० एससी० ( मनोविज्ञान ) 
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6१ आयु-वर्ग एवं शिक्षा मनोविज्ञान का विषय 


आयु वर्ग मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, जो मनुष्य 
के मानस में आयु के साथ होनेवाले परिवर्तनों और वर्धेमान मनुष्य 
की मानसिक प्रक्रियाओं व विशेषताओ के व्यक्तिवृत्त का अध्ययन 
करती है। इसकी उपशाखाए है वाल मनोविज्ञान, प्राथमिक कक्षाओं 
के छात्र का मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, तरुण मनोविज्ञान, 
वयस्क मनोविज्ञान और जरा मनोविज्ञान। इस प्रकार आयु वर्ग मनोवि 
ज्ञान मानसिक प्रक्रियाओ की आयुगत विश्येपताओं , ज्ञानार्जन की आयुगत 
क्षमताओ व्यक्तित्व के विकास के प्रमुख कारको , इत्यादि के अनुशीलन 
से सवधित विज्ञान है। आयु-वर्ग मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से 
अभिन्‍न रूप से जुडा हुआ है। 

शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है शिक्षा व पालन के भनोवैज्ञानिक 
नियमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया के सचालन 
से सबधित मनोवैज्ञानिक प्रश्नो और सज्ञानात्मक प्रक्रियओ की रचना 
का परिशीलन करता है, बौद्धिक विकास के समीचीन मापदड खोजता 
है, जिन परिस्थितियो मे शिक्षा प्रक्रिय के दौरान कारगर बौद्धिक 
विकास प्राप्त किया जा सकता है, उन्हे निर्धारित करता है और अध्यापक 
व छात्र तथा स्वय छात्रों के परस्पर सवंधो की छानबीन करता है। 
इसके अलाबा वह छात्र के प्रति व्यक्तिगत उपागम से सबधित प्रश्नों 
का भी अध्ययन करता है। 

आयु वर्ग और शिक्षा मनोविज्ञात एक दूसरे से अभिन्‍न इसलिए 
है कि उनकी अध्ययन-वस्तुए एक हो हैं बच्चा, किश्ञोर और तरुण। 
जब आयुगत विकास की दृष्टि से उनका अध्ययन क्या जाता 


& 


है तो 
अध्ययन वस्तु होते है। आयु वर्य मनोविज्ञान को स्कूलपूर्व बच्चे क 
मनोविज्ञान , प्र्थमिक कक्षाओं के छात्र का मनोविज्ञान » किशोर भनो 
विज्ञान और तरुण मनोविज्ञान ” ने खड़ो मे बाल जाता है और शिक्षा 
मनोविज्ञान को शिक्षण मनोविज्ञान, पालन मनोविज्ञान और अध्यापक 
को मनोविज्ञान नामक खडो म। शिक्षण और विकास को 
सय्रधित खड आयु वर्ग मनाविज्ञान और शिक्षा अनोविज्ञान, दानों 
कप ही अगर है। आयु वर्ग और किक मनोविज्ञान के बीच अटह एकता 
है बच्चे का अध्ययन शिक्षण और पालन की प्रक्रिया में क्या जाता है 
और दूमसी ओर शिक्षण और पावन की प्रक्रिया का विवेचन उसकी 
प्रयोजन वस्तु _.. बच्चे _ क संदर्भ मे जाता है। यह बात आयु वर्ग 
और किया मनोविचान के समस्याओं के विवेचन की सीसाआ को 
सापाधिक बना लेती है । 


आयु वर्ग और िक्षा मनोविज्ञान का 
जम और आरमिक विकास 


हुई थी। उीन्सकी की मान्यता थी पिक्षक' का लक्ष्य मनुष्य वे 
सवगीणत सिक्ितः अनाना है और इसजिए उसे मनुष्य बा पद़ल सभी 


पहजुओ से जान लगा चाहिए अध्यापयो और प्रतिपालका को सवाधित 
परत हुए उन्होने किया था अप जिन मानसिक परिघटनाआ कय 


पियमन उाहने है. उन नियमा कर अध्ययन कर और फ्रि इन 
नियमा का और जिन परिम्बितिया मे आप इर वागू करना चाहत 
है. उ+ ध्यात मे स्थक्‍र कार 


आयु कय मनाविचान के विकास 


पर चार्ल्स डार्विन बे विय्रासवादी विचारों वा गहन प्रभाव पडा। इन 
विचारों न शिक्षाशास्त्रिया का ध्यान मनोविवास व खोतो वी समस्या 
वी ओर आइगृष्ट विया था। प्रमुघ् रूसी विद्वान इ० म० भंचेनोव 
(१८5२६-१६०५) भी मनोवैच्चानिक परिघटनाओं के परावर्ती सार 
वो समभने वे जिए मानसिव सक्रियता के महत्व पर बल दिया 
बरते थे। 

बाल मानस वे बिवास और टिश्षण प्रत्रिया के प्रेक्षणो सं सवधित 
आनुभाविव सामग्री वे सयय तथा सामायीोकरण के साथ-साथ अब 
लिपता और बात मनावितान के क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसधान भी विय 
जाने लगे। शिक्षा विशपन्तों और मनोविचानव॑त्ताआ वो स्पष्ट होता 
जा रहा था वि प्रायोगिक अनुसधान बच्चे और विशोर वे मानसिक 
विकास वी महीं-समही तसवीर पेश कर सकता है और शिक्षण तथा 
पातन का एक वस्तुत वैचानिवा उपागस सुझा सक्‍ता है। सामान्य 
मनोवितान म॒ प्रयोग थी विधि की उल्लेखनीय सफलताओ ने आयु वर्ग 
और शिक्षा मनोवितान में भी उसवे इस्तेमाल वी आश्ञा पैदा बर दी 
थी। लगता था वि नवान्वेषित नियमों का शिक्षा और बाल मनोविज्ञान 
के क्षेत्र म॑ सामान्य प्रत्यारोपण पर्याप्त है। यह सोचा जाता था कि 
मनोदरीरत्रिया के नियमो या, मिसाल वे लिए प्रेरक प्रतिवर्तों वे 
देग और रूप स॑ सबधित तथ्यो को जान लेने वे बाद शिक्षक के लिए 
बच्चे क मनोजगत को और पाठय सामग्री ग्रहणक्षमता बे नियमी को 
समभने म॑ कोई कठिनाई न होगी। रूसी शिक्षाविद व मनोविज्ञानवेत्ता 
प० फ० वाप्तेरेव मे अपनी पुस्तक “शिक्षा मनोविज्ञान (१८७७) मे 
और अमरीकी मनोवितानवेत्ता विलियम जेम्स न॑ अपनी पुस्तक मनो 
विचान के विषय म शिक्षकों के साथ वरर्ताए (१६०२) में ऐसा ही 
विश्वास प्रकट किया था। 

कितु २०वी सदी के आरभ तक भी शिक्षा वे क्षेत्र मे मनोवैच्ञानिव' 
प्रयोग वी विधि के इस्तेमाल वे कोई ठोस, विशिष्ट तरीके न मिल 
सके। सामान्य मनोविचान का ज्ञाम-भडार शिक्षाविज्ञान के क्षेत्र में 
उपयोग के लिए अभी बहुत अपर्याप्त था। इसके अलावा मनोविज्ञान 
वेत्ताओ द्वारा एकत्र कुछ तथ्य शिक्षाविचानियों को 70 8५५० डाल 
सकते थे। १६०६ मे पीटर्सबर्ग मे जब पहली लिष्य- से 


कद 0 को: 


हुई , तो उसमे अ० प० नेचायेव, न० ये० रुम्यान्त्सेव तथा अन्य शिक्षा 
मनोविज्ञानवैत्ताओ ने तत्कालीन शिक्षावैज्ञानिक साहित्य की गभीर 
आलोचना की। नेचायेव के मत मे, शैक्षणिकी और शिक्षा विधि से 
सबधित सभी विवादास्पद प्रइन उस क्षेत्र म आते थे, जो आयोगिक 
मनोवैन्ञानिक अनुसधान की पहुच के भीतर है, यानी ऐसे अनुसधान 
की पहुच के भीतर जो परिघटनाओं का यथातथ्य अभिलेखन और 
परिणामा का गणितीय विश्लेषण सभव बनाता है। कितु व्यवहार में 
परिघटनाओ के इस यथातथ्य अभिलेखन का अर्थ टैकिस्टोस्कीप 
का उपयोग और “सहचारी प्रयोग करने की योग्यता, आ्थर्ति 
सामान्य मनोविज्ञान की क्‍तिपय विधियों का आश्रय लेना ही 
लगाया जाता था। 

शिक्षाझास्त्र को सामान्य मनोविज्ञान से जोडने और इस सहजीविता 
में एक नये शिक्षा मनोविज्ञान का दर्शन करने के प्रयास इसलिए भी 
निष्फ्त सिद्ध हुए कि अ० प० नेचायेव जिस सामान्य मनोविज्ञार्त 
का अवलब ले रहे थे, उसके सैद्धांतिक आधार अपने स्वरूप की दृष्टि 
से प्रत्ययवादी थे। तत्कालीन शिक्षा मनोविज्ञान या जैसा कि १६१० से 
उस कहा जाने लगा प्रायोगिक शिक्षाविज्ञान की भ्रातिमूलकता ईर्त 
सरह जगजाहिर थी। 

पिक्षा भनोविज्ञान के क्षेत्र मे पहले प्रयोगो से जो सबसे महत्त्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकाला जा सकता था वह यह था कि मनोविज्ञान का शि 
क्षाशास्त्रीय व्यवहार से सन्निकटन (इस सवाल को उठाने का श्रेय 
निर्विवादतद नेचायेव को ही प्राप्त है ) स्वय शिक्षण तथा पालन की 
प्रक्रिया मे प्रयोगात्मक अनुसंधान करके ही हो सकता है। प्रयोगाश्रित 
दत्त सामग्री स्वयं मनोवैन्ानिक व शिक्षावैज्ञानिक अनुसधान में ह्ठी 
पायी जानी चाहिए, न कि उसमे कही बाहर से समाविष्ठ की जाती 
चाहिए। इसके लिए पहले आयु-वर्ग और शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक 
महत्त्वपूण सैद्धांतिक तथा विधि संबंधी समस्याओं का सही समाधान 
खाजवा आवश्यक था। और इनमे भी सर्वोपरि समस्या थी शिक्षण 


प्रक्रिता स॑ सवध के सदर्भ से मानसिक विकास के स्रोतों वी 
मसमस्मा। 
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जिसके साथ अपन मे अनंवानव' सभावनाएं छिपाये हुई लचीली आनुत 
शिवता अन्योन्यक्रिया बरती है। 

जीवमूलवता मे हिमायती मानसिवा विकास दे आनुविक वाली 
का जो अतिमूल्याकन बरत है उसवा संयस ज्वतत और प्रूण अमाश 
उनवी मनोवितान क क्षत्र म जाति-आवर्तन नियम को लागू रत नी 
प्रवृत्ति है। यह वास्तव म॑ आयु यर्ग मनोवितान वे क्षेत्र में उस विवार्स 
नियम क प्रत्यारापण की काशिशर ही है जिसे १६वीं सदी मे हैरत 
ने प्रतिपादित क्या था ( व्यक्ततिवृत्त जातिवृत्त वी सक्षिप्त पुनरावृत्त 
ही है) जिस प्रकार मानव भ्रूण गर्भावस्‍था में एवं कोीय जीव से 
लेकर मनुष्य तक विकास ये सभी चरणों की पुनरावृत्ति करता हैं, 
उसी प्रकार मानव शिशु मानव इतिहास के सभी मुख्य चरणा को 
दोहराता है। जैविक झक्तियों मे प्रभाव से बच्चे व॑ मनोविकास वें 
चरण और आचरण के ढंग त्रमश बदलत जाते है। इस तरह से बच्चों 
मानो पाच दौरों से गुजरता है प्राप्टतावस्था आसेट, पण्युचारण 
क्रषिकर्म और उद्योग व्यापार। इस काल विभाजन वे अनुसार बच्चा 
जप्र पैदा होता है, तो वह प्राकृतावस्था यानी जागल अवस्था में 
होता है और फिर क्रमद विवास के अन्य चरणों से गुजरकर अतिभ 
चरण मे अनिवार्सत धन व्यापार उद्योग मे रुचि दिखाने लगता है। 
भर्थात पूर्णत धूजीवादी समाज के आदर्शों के अनुरूप बन जाता है। 

इस प्रकार मनोविज्ञान म जाति आवर्तन नियम का आधार बच्चे 
के भानसिक विकास की स्वत स्फूर्ति क विचार को पालन से स्वेतत्रता 
को बनाया गया है। पाला को मान एक ऐसे बाह्य कारक की भूमिवा 
ही दी गयी है जो बच्छे की सहज आनुवशिक्त उद्भूत मानसिक 
विज्लेपताओं के प्रकट होने को या तो अवस्द्ध या त्वरित कर सकता है। 
जाति आवर्तन नियम स ग्रतिगामी झिलाशास्तरीय निष्कर्ष तिकाले गये। 
बच्चे के विकास 4 सैसगरिक क्रम में हस्तक्षेप को अवाछनीय , अनुचित 
मनमानी माना गया। जीवमूलकता मनोविज्ञानसम्मत स्वतत्र शिक्षण 
और पालन के शिक्षावैचानिक सिद्धात का जाधार बनी। 

सोवियत शिक्षाविदा और मनोविज्ञानियो मे चौथे दशक ने आरभ 
मे ही टिक्षा मनोविनान मे जीवमूलकः धारा के दृद्धवादविरोधी, या 
भ्रिकतापरक स्वरूप को पहचान लिया था। 
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इतनी ही त्रुटिपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र मे प्रचलित समाजमूलक 
धारा भी थी। ऊपरी अतरो के बावजूद य॑ दोनों ही भिद्धात कई बातो 
भें एक दूसरे से भिलत-जुलतते हैं। समाजमूलक धारा के समर्थको के 
अनुसार बच्चे के विकास में अपरिहार्यत निर्णायक भूमिका परिवश 
की होती है और इसलिए मनुष्य का अध्ययन करने के लिए उसके 
परिवेश की बतावट का विश्लेषण करना पर्याप्त है जैसा परिवेश होगा 
वैसा ही मनुष्य का व्यक्तित्व उसके आचरण का ढंग और उसके विकास 
का मार्ग भी होगा। जिस प्रकार जीवमूलकता सिद्धात व्यक्ति की क्रिया 
शीलता को नकारता था और आचरण तथा विकास को आनुवशिक 
पूर्प्रवणता की निष्पत्ति का परिचायक मानता था वैसे ही समाज 
मूलक्ताबादी भी व्यक्ति म॑ स्वतन त्रियाशीलता की कोई गुजायश 
नही देखते थे और सब कुछ सामाजिक परिवेक्ष का प्रभाव बतात॑ थे। 
फलस्वरूप मरह अस्पप्ट ही बना रहा कि क्सि प्रकार एक ही तरह के 
सामाजिक परिवेश मे अनेक लक्षणों की दृष्टि से सर्वया भिन्‍न व्यप्टियो 
का निर्माण होता है। यह भी अस्पष्ट था कि विभिन्‍न सामाजिक परि 
बंशो मे बहुत ही समान स्वभाव और आचार-विचारवाले व्यक्ति क्यो 
पैदा होते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र म प्रचलित समाज 
मूलक धारा के मुख्य वैचारिक और सैद्धातिक दोष थे- विकास के प्रति 
यात्रिक्तापरक उपागम ओर व्यक्ति की स्वतत क्ियाशीलता तथा 
व्यक्तित्व निर्माण के इद्वात्मक अतर्विरोधी की उपेक्षा। यह धारा भी 
चौथे दशक में ही सोवियत मनोविज्ञानियो तथा शिक्षाविदों की आजाचना 
का लक्ष्य बन गयी थी। 

न जीवमूलकतावादी और न समाजमूलकतावादी ही काई &# 
बच्चे के मानसिक विकास के ख्रोतो तथा क्रियाविधियों वी मी जी 
न दे सके। 


क मंत्र में बहुत शोध कार्य हुआ और दग ल्य्ट ही अपर नव 
एकत्र क्ये गये वे आधुनिक मनाविशाल दी अखिल #ह अट गाय ह 


इसी काल में अनंक नयी मनाशिलिशि & “##/5/*# खबलनमारओ 
भी जमी जिन्होंने अपना मताद्र #फछ हज मा छाऋाओ जा 


वैज्ञानिक मूल्य आज पहले से भी अधिव तीग्रता और स्पष्टता बे मार ३ 
अनुभव किया जा रहा है। इस सिलगिते में बच्चे की व्यप्टिक्ता तर 7 
बाल समुदाय विषयवा अ० स० मवारवों (१८८८१ ६३ ६) के विचाग | 
( वे आगे चलवर व्यक्ति तया समुदाय बी समस्याओं से संयधित अतई 
मनोबैच्ञानिव अनुसधानों व आरभविदु बन ) और ल० स० विगात्त 
(१८६६ १६३४) द्वारा प्रतिपादित उच्चतर मानसिक त्रियाऔ ई 
विकास के सिद्धात वा विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। 


अ० स० मभकक्‍ारेकी और शिक्षा मनोविज्ञान 


तीसरे दशक में और चौथे दशक क पूर्वार्ध क दौरान अ० स०् मरी 
रको न बच्चे वी व्यप्टिवता और उसक विकास में बार मे जो विचार 
प्रतिपादित क्यि थे उन्ह समुदाय मे व्यक्तित्व निर्माण विषयक ए 
सर्वांगपूर्ण विचारधारा वी सज्ञा दी जा सकती है। अ० स० भकारवो 
की विचारधारा ने तब तक सचित शिक्षावैज्ञानिव अनुभव का सामान्यी 
करण किया और कम्युनिस्ट शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में आगे चलवर सा्विय्त 
संघ म॑ जो काम हुआ उसकी आधारशिला रखी। 

मकारेको की वैज्ञातिक सवल्पना मे व्यक्तित के विवास वे मनोविशर्त 
की कई पहलुओ से जाच की गयी थी ( व्यक्ति और समुदाय वा परस्पर 
सवध व्यक्ति के विकास की सभावित दिद्ाएं, व्यक्ति क अभिप्रेरणार्ता 
क्षेत्र का निर्माण चरित्र का निर्माण आदि )॥ 

व्यक्ति के मनोविज्ञान की बुनियादी समस्याओ वो हल करने हैं 
लिए मकारेको को व्यक्ति और समुदाय के सबधो की जीवमूलक तथा 
समाजमूलक बव्याख्याआ से गभीर टक्कर लेनी पडी! उन्होंने समार्ज 
मूलक्तावादियों की इस धारणा का घोर विरोध क्या कि समुदार्य 
ऐसी व्यष्टियो का समूह है जो किन्ही भी उत्तेजको के समक्ष एक्समार्त 
प्रतिक्रिया दिखाती है। वह समुदाय को संगठित व्यप्टियो (व्यक्तियों ) 
का एक लद््योमुख समूह मानते थे। “जहा समुदाय का संगठन है, 
वहां समुदाय के निकाय भी होते है वहा समुदाय के विश्वासपात 
प्राधिक्षत व्यक्तियों का सगठन भी होता है. और साथी के प्रति साथी 
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| क रवैये का प्रश्न मैती का प्रइन , प्रेम का प्रश्न या पडोसियत का प्रश्न 
' नहीं, बल्कि उत्तरदायित्वपूर्ण निर्भरता का प्रइन होता है ” उन्होंने 
लिखा था। प्रइन का ऐसा निरूपण उन्हे समुदाय में व्यक्ति की स्थिति 
। को बदलने तथा उसके व्यक्तित्व पर गभीर प्रभाव डालने की सभावना 
' दता था। यह सब ऐसे होता था कि छात्र को पता भी न चल पाता 
था कि वह पालन का विषय बना हुआ है ( समानातर क्रिया का 
. सिद्धात )। 
मकारेकों व्यक्ति की विशेषताओं के अध्ययन को बडा महत्त्व 
देते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि व्यक्ति की जिन विशेषताओं 
को उभारा जाना है, जिस प्रकार के चरित ढाले जाने है और उनके 
विकास को जो मोड दिये जाने है ( ऐसे मोड हर व्यक्ति के लिए अलग 
से और स्पष्टत निर्धारित क्ये जाते है), वे ही उनकी दृष्टि में 
पालन की प्रक्रिया के लक्ष्य होते हैं। उन्होने व्यक्तित्व के लक्षणो की 
जो सूची दी है, जिहे अध्यापक एक समप्टि मे सश्लेषित करता है 
( “समुदाय मे व्यक्ति की घुलने मिलने की क्षमता समुदाय से उसके 
सबधो तथा प्रतिक्रियाओ का स्वरूप, अनुशासनबद्धता क्रियाशीलता 
तथा प्रावरोध के लिए तत्परता व्यवहार कौशल तथा सूम बूभ 
सिद्धातनिप्ठा और सवेगात्मक पुरोलक्षिता ), वही बता देती है कि 
मकारको ने व्यक्तित्व की विशेषताओं का क्तिना गहन मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण किया था। इसका प्रमाण उनकी “पालन प्रक्रिया के सगठन 
वी विधि! शीर्षक रचना मे दी हुई छात्र के व्यक्तित्व के अध्ययन 
की पद्धति और उनके छात्रों के उत्कृष्ट चरित्रवृत्तो से भी मिलता है 
जिनमे उनके व्यक्तित्व म॑ उभारे जानेवाले गुणों का सक्षिप्त तथा सही- 
सही विवरण दिया होता था। 
अ० स०» भकारेवों ने व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक क्षेत्र और उसके 
सामाजिक गुणों के विकास वी क़्याप्रणाली का गहन अध्ययन क्या। 
एसम सबसे महत्त्वपूर्ण समवत आवशध्यक्ताओ के जम तथा विकास 
बी समस्या है। पालन का सबसे बडा प्रयोजन मनुष्य म विन्ही 
खास आवश्यक्ताओ को जागृत तथा प्रोत्साहित करना और उन्ह एक 
ऐसे नैतिक शिखर पर पहुचाना है जो क्ेवत वर्गहीन समाज मे ही 
सभव है और जो एकमात्र ही मनुप्य को निरतर आत्मपरिष्वार के विए 
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अभिप्ररित बर सकता है। मवारबा वी रचनाओं में” हम मार 
व्यक्तित्व वी बुनियादी क्षमताओं व विवास वी प्ररव हरकिया है 
अध्ययन का एय बविशद तथा साहसिवः वार्यक्रम मिलता है, जि 
मुख्य भूमिया मनुष्य म समुदायपरक्‍ता वी आवश्यवताओं के पाया 
को दी गयी है। 
मवारका के कार्य तथा चाधों ने सोवियत मनोवितातवत्ताओं 
को मानव व्यक्तित्व का श्रम तथा सामाजिक वार्यवलाप के टौरीव 
विकास की प्रक्रिया म विश्लेषण बरने की सभावनाओं से अव्ग 
कराया। एवं मनाविनानवत्ता क॑ नाते मकारकों वी सबसे बडी विशयता 
यह थी कि उन्होने व्यक्ति क मनोवैज्ञानिक अध्ययन को निष्िय प्रैश्षण 
की सीमाओं स॑ बाहर निकालबर एक सक्रिय आधार प्रदान किया 
शिक्षक वो छात्र के बारे म॑ जानने व लिए उसका तटस्थ रहा 
अध्ययन नही करना चाहिए बरन उसक साथ मिल-जुलवर काम बनीं 
चाहिए उस सक्रिय सहायता दनी चाहिए। शिक्षक छात्र को अध्ययन 
की वस्तु नहीं, वरन शिक्षा और पालन की बस्तु माने।” 


ल० स० विगोत्स्की का उच्चतर मानसिक क्रियाओं 
फे विकास का सिद्धात 


तीसर और चौथे दशकों म ल० स० विगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित 
उच्चतर मानसिक क्रियाओ के विकास का सिद्धात भी अस्तित्व मं आया। 

विगोत्स्ती न भनुष्य के द्वारा प्रद्ृोति के अनुकूल बनने मं श्र 
की भूमिका और उत्पादन प्रक्रिया मे श्रम के उपकरणों की मदद से 
प्राइतिक शक्तियों के रूपातरण विषयक फ्रेडरिक एगेल्स वे विचारी 
का आधार बनाकर यह मत प्रतिपादित क्या था कि श्रम तथा उपकरण 
का प्रयोग भनुष्य के व्यवहार-सरूप को बदल देता है और मनुष्य कीं 





* प्रगति प्रकाशन से मकारेकों की सिम्न रचनाएं हिंदी में प्रकाशित 


हो चुकी है मान्बाप और बच्चे. प्रथम सस्करण-१६५८, इईसरा 
सम्बरण-१६६६ जीवन की ओर (शिक्षा का महाकाव्य) तीन 
खण्डा मे १६५६ सोवियत स्कूली शिक्षा की समस्याएं १६७१।-सं० 
श्द 


पशुओ से भिन्‍न बनाता है। मनुष्य की यह भिन्‍नता उसकी सक्र्यिता के 
व्यवहित स्वरूप मे निहित है। व्यवहन इसलिए सभव होता है कि मनुष्य 
जिस प्रकार अपने बाह्य , व्यावहारिक कार्यकलाप मे उपकरण इस्तेमाल 
करता है, वैसे ही आम्यतरिक , मानसिक कार्यक्लाप मे सकेतो ( शब्द 
सख्या, आदि ) का उपयोग करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपकरण 
और सकेत के बीच साम्य इस बात मे है कि वे दोनो ही व्यवहित 
कार्य को सभव बनाते हैं। उनके बीच अतर इस बात में है कि उनकी 
दिशाएं भिन्‍न भिन्‍न है। उपकरण बाहर वी ओर लक्षित होता है, 
वस्तु के रूप मे परिवर्तन लाता है और मनुप्य के प्रकृति पर नियनण 
पाने की ओर निर्दिष्ट बाह्य कार्यक्लाप का साधन होता है। इसके 
विपरीत सकेत भीतर की ओर लक्षित होता है, वस्तु मे कोई परिवर्तन 
नही लाता और मनुष्य के व्यवहार को ही प्रभावित करता है। प्रकृति 
पर नियनण और व्यवहार पर नियत्रण परस्पर सबद्ध है, चूकि मनुष्य 
द्वारा प्रकृति का परिवर्तन स्वयं उसकी अपनी प्रकृति को बदल डालता 
है। सकेती ( सहायक साधनों ) का प्रयोग, यानी व्यवहित कार्यकलाप 
मे सक्रमण मनुप्य वी समस्त मानसिक सक्रियता को वैसे ही बदल देता 
है, जैसे कि उपकरणों का प्रयोग शारीरिक अग्रो की सहज क्रिया का 
परिवर्तन करता है और मानसिक सक्रियता की सभावनाएं बढाता है। 
मनुष्य का विकास शिक्षण द्वारा इन्ही सब साधनों ( उपकरणों 
तथा सकेती ) बे उपयोग में पारगत होने की प्रक्रिया मे होता है। इसीलिए 
बच्चे के जीवन सगठन की समस्त प्रणाली में शिक्षण का बुनियादी 
स्थान है और वही उसके मानसिक विकास को निर्धारित करता है। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मानसिक विकास का न तो अध्ययन 
ही उस सामाजिक परिवेश से निरपेक्ष रूप से हो सकता है, जिसम 
कि मनुष्य पूर्ववर्ती पीढियो के अनुभव को आत्मसात्‌ करन की सभावना 
देनेवाले सकेतात्मसः साधनो मं दक्षता हासिल बइरता है और न उसे 
शिक्षण से निरपेक्ष रूप से समभा ही जा सकता है। इस प्रकार विगोत्स्की 
के मनोवैज्ञानिक सिद्धात म मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने का मार्क्स- 
बादी विचार साकार बना है। विगोत्स्वी सास्ट्ृतिक विकास के -स्मपून्य 
आनुवन्िक नियम को या परिभाषित करते, हैं बच्चे कै, सासहतिक 
विकास म हर क्रिया दो बार दो घरातलों पर सामने: ओती है पहले हे 52] 


सामाजिक धरातल पर और फिर मनोवैज्ञानिक धरातल पर, हे 
लोगो वे बीच एक अतर्मानमिक प्रवर्ग क॑ रूप म, और फिर बच्च 
के अदर एक अत मानसिक प्रवर्ग के रूप मं।” “सभी प्रवार वो 
उच्चतर मानसिक प्रियाए अपने विकास के दौरान अनिवार्यत वाह्म 
अवस्था से गुजरती है क्योबि वे आरभिकत सामाजिक भ़ियाए होती 
है। डर 
उदाहरण के लिए हाथ स॑ इश्ञारा बरने वी मुद्रा वे साथ म्ीं 
होता है जो बच्चे वी वाणी क विकास मे अत्यत महत्त्वपूर्ण भूमिता 
अदा करती है और जिसे विगोत्स्ती न वाफी हृंद तक व्यवहार के 
सभी उच्चतर रूपो का आद्य आधार बताया था। आरभ म यह मृत 
और वुछ नहीं कसी वस्तु को पकडने बी ऐसी असफल हरकत ही 
होती है जिसे क्रिया का पूर्वाभास देना था ( हाथ वस्तु बी ओर बढती 
है कितु हवा मे ही लटका रह जाता है )। समीप स्थित कोई वर्यर्की 
मुद्रा को बच्चे को पसद आयी वस्तु वी ओर इशारा समभकर 
की मदद करता है। इस प्रकार इशारा करने बी मुद्रा पकडने वी असफल 
हरकत से दूसरो के लिए लक्षित मुद्रा मे बदल जाती है, जो उसे इशारे 
के अर्थ में लेत है। मुद्रा सकेत बन जाती है और पकडना इंशारा। 
सिर्फ इसके बाद ही बच्चा खुद अपनी हरकत को इतारे के तौर पर 
लेने लगता है। दूसरो के लिए मुद्रा (सकेत ) स्वय अपने लिए मुद्री 
( सक्‍त ) बन जाती है। इस प्रकार अपनी मुद्रा के अर्थ का ज्ञान वच्चे 
को सबके बाद ही होता है। उसका अर्थ पहले यथार्थ स्थिति द्वारा 
निर्धारित किया जाता है और उसके बाद बच्चे के आसपास के लोगी 
द्वारा। विगोत्स्की ने ऐसी ही नियमानुवर्तिता बच्चे की वाणी के विकार्स 
में भी पायी थी। शब्द वस्तु के प्रति सवध को व्यक्त करता है ( पहला 
चरण )। फिर वयस्कों द्वारा शब्द और वस्तु का यथार्थ सहसवध 
के साथ सपर्कस्थापन के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, है 
( दूसरा चरण )। इसके बाद शब्द का अर्थ स्वय बच्चा भी समर्भ 
जाता है (तीसरा चरण )। बाद में शब्द जो कि आरभ में दूसरों 
पेर प्रभाव डालने का साधन था स्वय अपने नियत्रण सचालन की 
मभाधन बन जाता है। 


इस प्रकार भभी उच्चतर मानसिक क्रियाओ के पीछे मूलत लोगों के 
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सामाजिक सबंध काम करते है। विगोत्स्ती ने लिखा था कि मनुष्य 
वी मानसिक प्रकृति वस्तुत उन सामाजिव सबंधो की समष्टि ही है, 
जो भीतर अतरित क्ये गये है और व्यक्तित्व के कार्य तथा उसके ढाचे 
के रूप बन गये है। पारपरिक मनोविज्ञान के विपरीत जो सामाजिक 
व्यवहार का मूल वैयक्तिक व्यवहार मे देखता था, विगोत्स्की ने बताया 
कि उच्चतर मानसिक क्रियाएं पहले समुदाय मे, लोगो के परस्पर 
सबधो के रूप भें प्रकट होती है और उसके बाद ही व्यक्ति की मानसिक 
क्रियाए बनती है। इस तरह, प्रथम दृष्टि मे लगता है कि विचार, 
तर्क और प्रमाण मूलत विवाद के पूर्ववर्ती है क्योकि विवाद विचारों 
की टक्कर से पैदा होता है। कितु विगोत्स्की के सिद्धात के अनुसार, 
विवाद ही विचारों को जम देता है। व्यक्ति फे विकास की प्रक्रिया 
इस बात मे व्यक्त होती है कि व्यक्ति जैसा है, वैसा वह्‌ उसके ज़रिये 
बनता है, जो वह दूसरों के लिए पेश करता है। 

आचरण तथा व्यवहार के विकास के माध्यम के तौर पर बाह्य 
सकेत एक महत्त्वपूर्ण निदान-साधन हैं, यदि मनोविज्ञानवेत्ता को यह 
मालूम वरना है कि बच्चे के बौद्धिक विकास में कोई दोष तो नहीं 
है। जिस बच्चे के बौद्धिक विकास मे कोई ग़ड़बडी है, उसका प्रेक्षण 
दिखाता है वि जब तक वह सकेत इस्तेमाल करता है, तब तक प्रति- 
पूरक क्षमताएं बनी रहती हैं और विकास सभव है। जब सकेतो का 
इस्तेमाल रुक जाता है या अविकसित रहता है तब बौद्धिक विकास 
भी विलबित या अवरुद्ध हो जाता है। 


6२ आधुनिक सोवियत आयु-वर्ग एव 
शिक्षा मनोविज्ञान 


क्षिक्षण ओर पालन के मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धात 


आयु वर्ग एवं शिक्षा मय्रोविज्ञान सोवियत सध में मनोविज्ञान वी 
सबसे विकसित शाखा है। इस क्षेत्र मे अनुसधान अनेक शोध केद्रो 
में किये जाते हैं, जैस सोवियत शझिक्षाविज्ञान अकादमी का सामान्य 
तथा शिक्षा मनोविज्ञान शोध सस्थान, सोवियत शिक्षाविज्ञान अकादमी 
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का स्वूलपूर्व पालन शोध सस्यान, सोवियत रिक्षावित्ात अवीटड 
का दोपविज्ञान शोध सस्यान उत्रइनी विधान अवादमी का मनाविजात 
शोध सस्थान विभिन्‍न विश्वविद्यालयों तथा रिक्षावैतञानिक उच्च पिता 
सस्थाओ बे मनोविज्ञान विभाग। 

आधुनिक सोवियत मनोविन्ान वी सभी महत्वपूर्ण सवत्वगा५ 
विगोत्स्मी वे विचारो स॑ सबद्ध इस धारणा पर आधारित हैं वि ब्यहिि 
को सक्रिय रूप स और अपने वार्ययलाप व ज़रिए मानवजाति के भौतित 
तथा आत्मिक सस्कृति थी वस्तुओं म मूर्तिमान ऐतिहासिक अनु 
को आत्मसात्‌ करना चाहिए। केवल तभी वह समाज का पूर्ण 
सदस्य बन सकता है। जैसा एक प्रमुख सोवियत मनोविनानवत्त। 
अ० न० लेऔन्‍्त्येव ने लिखा है. 'यह वह प्रक्रिया है, जिसके परि 
णामस्वरूप ऐतिहासिक्त विकसित मानव योग्यताओं एवं ग्रियाओं 
का व्यक्ति द्वारा पुनरुत्पादन होता है। ' 

मानसिक विकास सामाजिक अनुमव फे आत्मसात्करण और टिका 
के द्वारा होता है, यह विचार न केवल शिक्षण मनोवितान, अपितु 
पालन मनोविज्ञान के लिए भी बुनियादी महत्त्व रखता है। सामाजिव 
अनुभव को आत्मसात्‌ करनेवाले युवा मनुष्य के व्यक्तित्व का तिर्माण 
स्वत नही बल्कि उसके मनोजगत के और उसके आत्मिव 
के जोकि पालन से सबधित सभी क्रियाओ म॑ मध्यस्थ का काम करता 
है बदलने के जरिये होता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण , उसके कार्यवलाप 
के अभिप्रेरतो की समष्टि, जिसमे उसकी आवश्यक्ताएं प्रतिबििंत 
होतो हैं उसके आदर्श मूल्याकन और आत्म मूल्याक्न, जो प्ले 
के परिणामस्वरूप बने थे ये सब व्यक्ति को विभिन्‍न बाह्य प्रभावों 
से जोकि उपरोक्त आम्यतरिक उपाधियो से अपवर्तित होते हैं. अपैक्षया 
स्वतत्र बना देते है। इस विचार को व्यवहार मे परिणत करते हुए 
सोवियत मनोविज्ञानियो ने मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व गुणों 
के सक्रिय विकास की एक योजना बनायी है। अन्य मनोवैज्ञानिक तथा 
रिक्षाज्ञास्त्रीय सक्‍ल्‍्पनाओ के विपरीत जो मानसिक विकास के प्राप्त 
स्तर को मात्र अभिलिखित करते थे, सोवियत अनुसधानकर्त्ता संक्रिय 


प्रोत्साहन के जरिये बच्चे के मानसिक विकास के प्रायोगिक माडल 
बनाने को आवश्यक मानकर चलते है। 
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सोवियत आयुवर्ग और शिक्षा मनोविज्ञान"-की:' एक... रा 


बौद्धिक क्रियाओं के क्रमिक आत्मसात्करण का? सिद्धात.. है. 
प्रतिपादन छठे दशक में प० या० गाल्पेरिन न, 
यह है कि छात्र अपनी सक्रियता की प्रक्रिया मे, कुछ निर्चर्त .$ 
करते हुए और उनके परिणामस्वरूप ही ज्ञान का अर्जन करता है। 
मनुष्य को चितन शक्ित प्रकृति से तैयार रूप मे नहीं मिलती है, सोचना 
और सोचने की त्रियाएं उसे सीखनी, आत्मसात्‌ करनी होती है। 
शिक्षक का कार्य हैं इन प्रत्रियाओ का दक्षतापूर्वकक सचालन करना, 
सोचने की त्रिया के परिणामों को ही नही सोचने की शक्ति के विकास 
को भी अभिनिर्देशित करना। 
चेतना और क्रिया की एकता सोवियत मनोविज्ञान का एक सबसे 

महत्त्वपूर्ण नियम है। इसलिए सोवियत वैज्ञानिक ज्ञान के अर्जन को एक 
ऐसी प्रक्रिया मानते है जो किन्ही निश्चित क्रियाओं को करने और 
सीखने के परिणामस्वरूप घटती है। इस दृष्टिकोण से मानसिक कज़िया- 
क्लाप का मूल रूप भौतिक, बाह्य और यथार्थ होता है और परिवेशी 
वस्तुओ में परिवर्तन लानेवाला होता है। आमभ्यतरिक मानसिक, 
चितनात्मक सक्रियता के नये तरीके तभी सीखे जा सकते है जब पहले 
बाह्य भौतिक क्रियाकलाप के चरण से गुजर लिया जाये। इस प्रकार 
हमारा प्रथम साक्षात्कार भौतिक सक्रियता (यथार्थ भौतिक वस्तुओ 
के साथ काम ) के चरण या भौतिकीकृत क्रियाकलाप ( माडलो के 
साथ काम ) के चरण से होता है। सक्रियता के भौतिक रूप की एक 
मिसाल तीलियो की मदद से गिनना है। किया चूकि वास्तविक वस्तुओं 
या नक्‍्शो अथवा खाको वी मदद से की जाती है, इसलिए छातव ( और 
शिक्षक भी ) उस क्रिया मे समाविष्ट हर प्रकार्य को ठीक-ठीक नियत्रित 
कर सकते है। अगला चरण है बोलते हुए क्रिया करना छात्र काम 
करने के साथ साथ बोलकर उसे समभाता भी जाता है। इस तरह 
क्रिया बाह्य रूप से आम्यतरिक रूप में सक्रमण करती है। फिर अत 
मे, आखिरी चरण मै, क्रिया पूर्णत आम्यतरिक घरातल पर सपन्‍्त 
होती है, यानी ज्ञान का चितन की क्याओ में उपयोग किया जाता है। 
अध्यापक सीखने के हर चरण पर जैजर रख सकता और यदि छात्र 


जे रतिया, (और मच है 
कही कुछ न समझे या त्रुटि करे ्ा प्‌ 058 व विरकीसि 
पु छत का ७ ॥ हे * अ्ख््बू 


दि की मकर इक कक मो न्‍क 


क॑ पूर्ववर्ती चरण म॑ वापस लौटा सकता है और वह जो चीज नही 
सीख सका था उस फिर से दोहरा सकता है! 

आत्मसात्करण की गति और गुणवत्ता सज्ञानात्मक सक्रियता दे 
अभिवित्यासात्मक भाग द्वारा, अर्थात उत बस्तुगत उपाधिया वी मर्भष्ट 
हारा निर्धारित होती हें जिहे छात्र मे क्रिया करते समय अपना ले 
बनाया होता है। उदाहरणार्थ बौद्धिक त्रियाओ के तमिक ओर्ले 
सात्करण के सिद्धात के अनुसार सामान्यीकरण चितन सर्कियता की 
एक महत्त्वपूर्ण पहलू है और यह पहलू उन्हीं, केवल उन्हीं बातो के 
अनुसार रूप ग्रहण करता है जो इस सक्रियता के अभिवित्यासत्मि 
आधार म शामिल होती है। केवल ये ही बाते महत्त्व रखती हैं, 2 
महत्त्वहीन होती है चाहे वे ऐसी सभी वस्तुओं मे क्‍यों न पायी जाती 
हो जिनसे छात्र का वास्ता पड़ता है। 

अनैक सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओं ने पाया कि सामग्री का आत्म 
सात्करण छात्र वी सन्नानात्मक सक्रियता की सरचना पर आधारित 
हाता है जा अपनी बारी मे शिक्षा की विधियों पर निर्भर करती है। 
इस प्रकार यह बात भी सिद्ध हुई कि ज्ञान का आत्मसात्करण और 
खितन शक्ति का विकास शिक्षण के स्वरूप, सार तथा विधियों से 
सबद्ध हैं। जिन मामलो मे अध्यापक वी देखरेख मे छात्र सीखे जा रहे 
प्रत्ययो के लक्षण और नये प्रकार के कृत्यको की पूर्ति के तरीके स्वयं 
खोजता है टिक्षण मे और अधिक विकास सहायक प्रभाव पैदा हो 
जाता है। थदि शिक्षण प्रक्रिया से ब्राह्मीकरण से आम्यतरीकरण बी 
ओर सक्र्मण के लिए (यह ऐद्रिक क्यामूलक इृत्यकी वी प्रति 
में चान का प्रयोग करन से व्यक्त होता है ) और बौद्धिक त्रियाक्‍्लाय 
की सामान्यीकृत युक्नियों की खोज के लिए उपयुक्त परिस्थितिया बनी 
दी जाय तो आत्मसात्करण विरेषत आसान हो जाता है। 

चितन रक्ति का विकास क्‍या झ्षिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता 
है यदि प्र-्म सतानात्मक समस्याओ को स्वय ही हल करने की योग्यता 
और समस्‍्यामूतक स्थिति से निकास स्वय ही दूढन की क्षमता का ही रे 
यह मत प्रतिपादित किया गया कि पर्याप्त स्वतत्न रूप से सोचने वी 
सार्यता के अभाव वा कारण यह हाता है कि शिक्षण के दौरान ज्ञान 


लेन की अनुत्पाटक विधि इस्तमाज की जाती है यानी प्राथमि की 
लन्ड 


के छात्र को प्राय सामान्यीकरण के औपचारिक तर्क के तरीके 
ही सिखाये जाते है। वास्तव मे बहुत वर्षों तक प्राथमिक शिक्षा मे 
मुख्य बल मूर्त अथवा विशेष से औपचारिकत सामात्य समात और 
एकरूप की ओर सक्षमण के जरिये सामान्यीकरण करना सिखाने पर 
ही दिया जाता रहा था। फलस्वस्प बच्चे मे अमूर्त ढंग से सोचने वी 
योग्यता नही आ पाती थी अथवा यह योग्यता स्वत स्फूर्त ढंग से प्राय 
शिक्षण की स्कूली विधियो की बदौलत नहीं अपितु उनके बावजूद 
विकसित होती थी। इस मत के प्रतिपादको की दृष्ठि मे उन बहुसख्य 
अनुसधानो पर आधारित आपत्तियो मे कोई दम नही है, जो सिद्ध 
करते है कि प्राथमिक कक्षाओ के छात्र का चितन मूर्त चितन होता 
है, कि उसमे विशेष से सामान्य की ओर सक्मण पाया जाता है, यानी 
वह आगगमनात्मक चितन होता हे! शिक्षण पद्धति को दूसरे ढग स॑ भी 
सगठित किया जा सकता है और दूसरे परिणाम भी पाये जा सकते है 
जो दिखायेगे कि सामान्य से विशेष की ओर सक्रमण के आधार पर 
ठोस प्रत्यय बनाना सभव है। 

अत शिक्षा विषयो को एंसा बनाने की कोशिश की गयी कि उनसे 
स्कूली छात्रों मे अमूर्त ढग से सोचने की योग्यता पैदा हो और वे ठोस 
परिघटनाओ का आगे विश्लेषण करने मे वैज्ञानिक प्रत्ययो का सहारा 
ले। दूसरे शब्दों मे, लक्ष्य यह था कि बच्चों को अपने चितन मे सामान्य 
से विशेष की ओर बढना सिखाया जाये। इसके लिए गणित और भाषा 
जैसे विपयो के विशेष पाठ्यक्रम बनाये गये जो इस सिद्धात पर आधा 
रित थे। 

जैसा कि ज्ञात है पुरानी पद्धति के अनुसार बच्चो को सबसे पहले 
गिनती सिखायी जाती थी जो कि अधिक सामान्य गणितीय प्रत्यय - 
राशि-का एक विशेष रूप है। मनोविज्ञानवत्ताओ ने एक प्राक्वल्पना 
पेश की क्‍या ऐसा नही हो सकता कि बच्चे को पहले राशि क॑ सामान्य 
प्रत्यय से परिचित कराया जाये और इसके बाद ही विशंप रूपो पर 
आया जाये ? बच्चे के मन मे ऐसा प्रत्यय बन सवे इसका लिए आवश्यक 
था कि पहले वस्तु के आतरिक सार को उदघाटित क्या जाय अर्थात 
वस्तु वी भीतरी विशेषताओं को उघाडा और किसी माइल भ अवित 
क्या जाये और वस्तु के परिमाणात्मक प्राचल दिखाय जाय जैमे 


च्ट्ू 
रा 


छात्रों को बताया जाये विः लवाई क्‍या होती है, भार क्या हाता है। 
वस्तुओं वी समतुल्यता क्या होती है, वगैरह। दूमरे शद्धा वे, 5 
राशियों क परस्पर सबध से परिचित कराया जाये। इस प्रकार रा 
के प्रत्यम का समावश होन से पहले ही बच्चे वस्तुओ वे सहसर्ण 
से अवगत हो जायगे यथायथ वस्तुओ वे साथ काम करंगे, उतम विश्लि 
प्राचल (भार आयतन लवाई क्षेत्रफ्ल, इत्यादि) मात 
करेगे अलग-अलग प्राचलों वे मुताबिक इन वस्तुओ की तुलना कर 
और समतुल्यता अथवा असमतुल्यता के सवध की विशेष चिह्ना मे 
दिखाना सीखंगे (क>ख कक्‍्>ख )। अक्षर चिह्नो का उपाय 
वस्तुओं से विसबधित होने और राशियों को बौद्धिक धरातल 
समभने की सभावता दता था। इस प्रवार स्कूली छात्र गिनती जाते 
से पहले ही उत्कमणीयता अजनुत्कमणीयता सत्रामिता , 
आदि गणितीय परिघटनाओ को समभने लग गये, जिसकी वौकी 
वे पहली कक्षा के पूर्वार्ध मं ही समीकरण वे सवाल कर सकते थे 
अनुसधानो ने दिखाया कि राधियों की मुख्य विशेषताओं को प्रदरित 
करनेवाले अक्षर चिह्न और फार्मूले पहली कक्षा के बच्चों हें लिए 
गिनती से परिचय होने से पहले भी सर्वथा ग्राह्म थे। शिक्षण पढति 
के ऐस सगठन क॑ परिणामस्वरूप बच्चों म॑ अमूर्त चितन तथा 
योग्यताओ के विकास और शिक्षा सामग्री के सचेतन आत्मसालर 
के लिए आवश्यक धूवपिक्षाए पैदा हो जाती है और जिचरासा बढ जाती है। 
बहुत बुछ इसी प्रकार से भाषा की शिक्षा भी दी जने लगी। 
स्वूली छात्रों के सामन झब्द के रूप तथा अर्थ के बीच मौजूद कार्याला 
सवंध उदघादित क्या जाता अर्थात बच्चों की भाषावैज्ञानिक विश्लेषण 
सिखाया जाता वे सामाय से विशेष की ओर बढते, भाषा वो महेश 
करन लगते और इस तरह आग चलकर व्याकरण और इली को 
हृंदयगम करना उनके लिए अधिक जासान हो जाता। 


आयु-वर्ग एवं शिक्षा मनोविज्ञान मे प्रयुक्त विधिया 


2 मनोविज्ञान की एक चाखा होन के नाते आयुन्वर्ग एवं टिक्षी 
मनोविभान एसे मनोवैत्ञानिक तथ्यों के सग्रह के लिए जिसका हि 
रद्द 


वैज्ञानिक विश्वेषण क्या जा सकता है, मुख्यत दी विधिया इस्तेमाल 
करता है- प्रेक्षण और प्रयोग। वितु मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षावैच्चानिक 
अनुसधान के विषय वी विधिष्टता के कारण इन विधियों के उपयोग 
में बुछ आपरिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, आयुनवर्ग 
मनोवितान म प्रक्षण प्राय ऐसे तथ्यों के किक अभिलेखन का रूप 
ले लेता है जो बच्चे वे मनोविकास पर प्रकाश डालते है। दूसरे शब्दो 
मे, उसमे प्रेक्षण का रूप दैनदिनी फी प्रविष्टियो जैसा होता है। 

पिछले वर्षों मे आयु-वर्ग एवं शिक्षा मनोविचान में मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगों की भूमिका बहुत बढ़ गयी है और उनमे भी अधिकाशत बल 
प्रयोगशाला प्रयोग के वजाय प्राकृतिक प्रयोग पर ही दिया जा रहा 
है, जिसे बच्चे के अध्ययन म प्रमुख स्थान प्राप्त है। 

प्राइृतिक प्रयोग प्रयोगकर्त्ता द्वारा विशेष रूप से निर्मित तथा 
जान-बूककर परिवर्तित अवस्थाओ में छात्रों की सन्ञानात्मक सक्रियता 
व्यक्तित्व की विशोपताओ और उनके परस्पर सवंधों वी गवंपणा करने 
वी सभावना दंता है। सोवियत शिक्षा मनोविज्ञान निर्माणात्मक ( शैक्ष 
णिक ) प्रयोग को बहुत महत्त्व देता है जो कि प्राकृतिक प्रयोग का 
ही एक रूप है। इस तरह के प्रयोग मे छात के मनोविकास मे होनेवाले 
परिवर्तन उसपर (छात्र पर ) अध्यापक ( प्रयोगकर्त्ता ) के सक्रिय 
प्रभाव के फलस्वरूप देखे जाते है। जो भी तथ्य छोटी कक्षाओं के 
छात्रो द्वारा अमूर्त प्रत्ययो को ग्रहण क्यि जान की सभावना को दर्शाते 
हैं वे सभी निर्माणात्मक ( शैक्षणिक ) प्रयोगों के फलस्वरूप ही पाये 
गये हैं। 

तथ्य सकक्‍लन की एक अन्य विधि तथाकथित यमलीय विधि है। 
इसमे प्रेक्षण तथा प्रयोग के दौरान एक अडी यमलो के मानसिक विकास 
वी तुलना की जाती है और चूकि यमलो की आनुवशिक विशेषताए 
समान होती है इसलिए कई परिवेशी कारको, पालन व शिक्षा के 
प्रभावों को स्पप्टत अलग क्या जा सकता है। 

बच्चे के मनोविकास का अध्ययन अनुप्रस्थ काट विधि से भी 
किया जा सकता है, जब अनुसधानकर्ता मानस निर्माण के किसी निश्चित 
क्षण की मानसिक विशेषताओं को जानने का प्रयत्न करता है। एसी 
काट कई कई बार दोहरायी जाती हैं और उनसे एव. साथ बहत सार 


शछ 


छात्रों के बार में जातवारी पायी जा सकती है। कभी-वभी विश 
लबे अरसे ( कई सालो ) तक एक ही छात्र का अध्ययन करता रहा 
है और उसक मानस म॑ आनवाले कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तता वो 
दर्ज करता जाता है। इस प्रवार के अध्ययन को अनुददर्ध्य अध्ययन रही 
जाता है। 

आयु वर्ग एवं शिक्षा मनोविचान बहुत सी ठोस गवेषणात्मक विपियों 
का व्यापक प्रयोग करता है जिनमे प्रक्षण तथा प्रयोग के सभी हा 
और सूथातर ( सभाषण वार्यक्लाप के फलो का विश्लेषण, परीक्षाए। 
आदि ) शामिल है। ठोस गवेषणात्मक विधियों वा बाहुल्य तथा वैविश 
आधुतिक शिक्षा तथा आयु-वर्ग मनोविज्ञान वी सिद्धात तथा व्यवहार) 


दानो की ही दृष्टियो से महत्त्व रखनेवाली जटिल समस्याओ का समाधा 
सुनिश्चित करते हैं। 


अध्याय २ 
सानसिक विकास और शिक्षण 


$१ मानसिक विकास की अवस्थाए 


विकास - बच्चे द्वारा सामाजिक व ऐतिहासिक 
अनुभव फे आत्मसात्करण की प्रत्रिया 


मनुष्य और पशुओ का मानस निरतर विकास की हाउन मे य्त्र्ता 
है। क्तु पशुओ और मनुष्य के विकास के स्वरूप तथा मार मे पताकक 
»तर होता है। मनुष्य और पशुओं की मानसिक क़ियराफ मछ # द्प्टरि 
से भी और सरचना की दृष्टि से भी समम्प नहीं हो >डऋ- ह मक्रा 
का भानसिक विकास मुख्य रूप से जैविक्त नियत व्यनद्नओओ अमन 
के अतरण के जरिये होता है। उसके आधार पर क्र द्नाक कर 
बाह्य परिवेश के अनुकूल बनाता है। इसवे विपर्सट झट अ+ कप 
क्रियाओ की विदिष्ठता यह है कि बे बच्चे द्वारा साफ फ्रिक ऋ7 ##2 
हासिक अनुमव को आत्मसात्‌ क्ये जाने की प्रद्चिय & >> मल 
हैं। बच्चा मनुष्यों के वीच , सतुध्या द्राय द्रकल ब्यल्क्र #7 म्त्ष्यी 
के सबधो के बीच पैदा होता और स्खय > | उत पिन क्जडर 
का अनुभव स्थिराक्ति होता है। दप़ #>४> » अखकलकरन वी 
प्रक्रिया ही बच्चे का विकास है। 5 प्रक्रिता ऋ+६ नि निशा उबर, रा डे 
मे, अर्थात उनके द्वारा मिखाय छाठ 2५ ब्य् $॥ | 322 

मनुष्य की मानसिक सब्रियता ट्प है 
हरा सीख शिक्र था जा श्रम शिवा 


!। 
आदि के दौरान नित्चित उडनाओं के #छऋढ तथा जतरण के 38० 
होत है। मकत और बाजी डिप्रटलार और सिलप-्यक्तिया में 


रु 


का कार्य बरते है। अत सबसे पहले इन माघनों का उद्भव 820 
विकास - और इसमें सस्म्ृृति का विकास भी आ जाता है-ही ता 
के ऐतिहासिक विकास की प्रत्निया को च्योतित करता है। इन दम 
दक्षता प्राप्त करन पर ही वैयक्तिक विकास निर्भर होता है। बह 
वी चितन स्मरण तथा प्रत्यक्षण क्षमता काफी हृद तवः बोली, गा 
करने क तरीका सक्‍तो चिछ्लो आदि के प्रयोग म उसकी दर 
का परिणाम होती है। 

मानवजाति के इतिहास में वार्यकलाप के साधनों वा 2 
नही हुआ है अपितु इन साधनों के अतरण, उत्तरवर्ती पी कं 
ऐतिहासिक अनुमव के अतरण का विशेष तरीका भी जमा है, रा 
है औौर जठिलतर होता गया है। यह विशेष तरीका शिक्षण हैं रख 
सामाजिक अनुभव को अतरित करने कौ एक ल्ष्योद्दिप्द। हि की 
गठित प्रणाली हैं। इस प्रकार शिक्षण बच्चे के मानसिक विकर्स 
प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका अदा करता है। 


मानसिक विकास को जैविक अवस्थाए 


जैसा कि यताया जा चुका है जैविक और आनुवतिक नियमी में 202 
के मानसिक विकास की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करना सै ता 
दृष्टि से आमक है और व्यवहार में बडी कठिताइया उत्पन्त कर नही 
है चूकि तब अध्यापक की भूमिका निष्क्िय प्रेक्षक से अधिक बुछ पता 
होती। मार्क्सवादी आयु वर्ग और शिक्षा मनांविज्ञान यह मानकर हे 
है कि भनुष्य के मानसिक विकास के नियम समाज की उपज हैं 
हैं और विकास की प्रक्रिया बच्चे वे रहन-सहन तथा पालन की अवस्थाओं 
की जटिल समप्टि स॑ निर्धारित होती है। 

विकास की जैविक अवस्थाओं जानुवशिकता और शारीशिक विवर्त 

तश्रिकाक्रियात्मक विशेषताओं की क्‍या भूमिका है? 

मनुष्य बी मानसिक सक्रियता एक बहुत ही जटिल वस्ठु है। उसवी 
विशपताएं सज्से पहले रहन-सहन और पालन कौ उपज होती हैं। 
ल्ट-लर्कपरके स्मृति सप्रत्यथात्मक+े चितन वस्तुपरक प्रत्यलण और 


सय उच्चतर विनिष्टत मानवीय सानसिक क्रियाएं जैविक और 
३० 


आनुवशिक तरीकों से न तो अकित होते है न अतरित ही किये जाते 
हैं। इस कारण हम उन्‍्ह ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में बदलता 
और अधिकाधिक परिप्कृत होता पाते है। 

मनुप्य की जटिल, जीवनकाल में विकवासमान मानसिक सक्रियता 
( चिंतन, बोली ) और अधिक सामान्य नैसर्गिक क्रियाओ ( अनुकूलित 
सवध आदि घनाने की गति ) के बीच भेद कया जाना आवश्यक 
है। मानसिक सक्रियता मे बहुत सी अन्य चीजों के अलावा ये सामात्य 
क्रियाए भी शामिल होती हैं। उदाहरणार्थ ज्ञात है कि मनुप्य वी 
संगीत योग्यता और सूद्ष्म ध्वनि पहचान क्षमता के बीच, गणितीय 
चितन और देचिक विश्लेषण व सश्लेषण क्रिया के वीच सबंध होता है। 
सामान्य , नैसर्भिक गुण, जिहू आम तौर पर सहज वृत्तिया कहा जाता 
है मनुष्य वी अधिक जटिल और वाह्म परिस्थितियों से प्रभावित 
मानसिक क्रियाओं के अग होते है! 

कुछ मामलों मे, जब सामान्य क्रियाएं अल्पविकसित अथवा अवरुद्ध 
होती है, वे अपने से उच्चतर अधिक जठिल मानसिक सक्त्यिता 
को निर्धारित करने लगती है। उदाहरणार्थ , प्रातम्था वी पश्चकपाल 
भित्ति पर गभीर चोट लगने से मनुष्य ठीक से गणना नही कर पाता 
अर्थात उसमे परिक्लन अक्षमता पैदा हो जाती है। सामान्य विकास 
वी हालत में कतिपय सहज वृत्तिया मानसिक सक्रियता के विकास की 
केवल एक दर्त होती है, लेक्नि चूकि मानसिक सक्रियता कतई भी 
इन सामान्य क्रियाओं तक सीमित नही है, इसलिए वह उनपर प्रत्यक्षत 
निर्भर नहीं भी हो सकती है। यहा तक सिद्ध क्या जा चुका है कि 
स्वय सामान्य क्रियाएं भी एक विशेषत सगठित कारक के प्रभाव से 
विकसित हो सकती है। इस तरह, मनोविज्ञानवैत्ताओं न॑ मिसाल के 
लिए , सूक्ष्म ध्वनि पहचान शक्ति विकसित करने के तरीके ढूढे है। 
स्थानिक मस्तिष्क विकारों के रोगियों के क्षतिपूरक पुन स्थापक् उपचार 
के परिणामस्वरूप जटिल मानसिक सक्रियता ( बोली चितन प्रक्रियाए ) 
के ढाचे के पुनर्मिर्माण का प्रचुर अनुभव बताता है कि जटिल मानसिक 
सक्रितता और सामाय क्रियाओं के बीच एक गतिशील व्यवहित 
सबंध है ( सोवियत वैच्ञानिक अ० र० लूरिया और उनके सहयोगिया 
के अनुसधान )। 


३१ 


उच्चतर तत्रिवा सत्रियता के प्ररुप को वुछ वैचानिक छीण 
के कार्य की एक आनुवशिक्त अतरित विशेषता मानते हैं। वह तक्ि 
प्रक्रियाओ की शक्ति गतिश्ीलवा और सतुलन को द्योतित करता है। 
क्तु विकास की मनोवैज्ञानिक और शरीरक्रियात्मक विशिष्टताओं श 
यह सबंध भी एकागी नहीं है। वह स्वय बच्चे के व्यप्टित्व वी सख्घरग 
और उसके विकास की प्रक्रिया की अधिक जटिल प्रणाली मे शार्मित 
है और काफी हद तक उनसे निर्धारित होता है। उदाहरणार्थ, तशिगा 
प्रत्रियोओं की अति गतिशीलता अगर कुछ परिस्थितियों म॑ आशिकत 
बूक-बूक की तीव्रता और कार्य रीति को बदलने की सभावना का आधार 
होती है तो अन्य परिस्थितियों में ध्यानाभाव तथा आवेगशीलता # 
महायक बनती है। 

इस भ्रकार शरीरकियात्मक, सरलतम और आनुवशिकत अंतर्खि 
किय्राए मानसिक विकास की प्रक्रिया के कतिपय पहलुओ पर प्रभाव डा 
सकती हैं। क्ति उनका महत्त्व निर्णायक नहीं है। विकास प्रतिया वी 
पते अतर्वस्तु और क्ियातत्र बहत सी परिस्थितियों की का 
१र निर्भर होते हैं। उनमे प्रमुख बच्चों के शिक्षण व पालन 
परिस्थितिया है। 


$२ शिक्षण तथा पालन कौ प्रक्रिया से 
बच्ची के मनोविकास की मुख्य दिशाए 


मनुष्य के मानसिक विकास का मूल समाज मे देखने का अर्य 
“हे कतई नहीं है कि विकास की प्रक्रिया को चान और अनुभवा 
माय सचय तक सीमित भाप लिया जाये। मनुष्य के मानसिक विकीर्म 
को सामाजिक प्रकृति को ध्यान में रखकर हम इस प्रक्रिया की ज़दिलता 
और बहुमुद्यी स्वरूप को समझ सकते है क्योकि ऐसा उपागम होते 
के विकास क्नही क्रियाओ को परिपक्वता का अथवा परिमाणात्मक 


जय भही अपितु मनुष्य के सम्रग्रत विकास का » अर्थात व्यवितत्व 
विकास का पर्याय बनता है। 


क्षिक्षण की अतर्वस्तु और मानसिक विकास 


शिक्षण की प्रक्रिया में बच्चो के विकास का सुख्य और निर्धारी 
पहलू ज्ञान और कार्य रीतियो का जटिलीकरण होता है। आज बहुत 
से अनुसधानकर्त्ता सिद्ध कर चुबे है कि श्षिक्षण की अतर्वस्तु, यानी 
बच्चे को सिखाये जानेवाले ज्ञान व कार्य-रीतियो को बदलकर उसक॑ 
विकास की भी काफी कुछ बदला जा सकता है। 

सोवियत वैज्ञानिकों की अनेक खोजे बताती है कि शिक्षण वी 
अतर्वस्तु में विशेष साधनों ( जैसं सवेदन विकास के दौरान आकृति 
और रग के मानक, माप के मानक, गणित वी शिक्षा के दौरान 
विभिन्‍न माडल तथा ग्राफ ) का समावेश क्यिे जाने से बौद्धिक विकास 
वी उन सीढियो में बुनियादी परिवर्तन आ जाता है, जिन्ह॑ निरपेक्ष 
और अपरिवर्तनीय माना जाता रहा था। स्विस भनोविज्ञानवेत्ता जा 
पियाजे (१८४६६-१६८०) ने अपने अध्ययनों के आधार पर दावा 
कया था कि गणितीय सक्रियाए ७-८ वर्ष से कम आयु के बच्चे के 
लिए दुर्वबोध होती है। पियाजे द्वारा उल्लिखित 'परिमाण की अस 
रक्षणता ” की परिघटना सर्वविदित है, जो निम्न प्रयोग म देखी जा 
सकती है। दो समान घडो म॑ समान मात्रा मे पानी भरा जाता है। 
इसके बाद बच्चा देखता है कि एक घडे से पानी दूसरे, अधिक सकरे 
व ऊचे घड़े मे भरा जा रहा है। पानी के स्तर को ऊचा उठा देखकर 
बच्चा कहता है कि पानी ज्यादा हो गया है। लेक्नि जैसा कि सोवियत 
वैज्ञानिकों के अध्ययनों ने दिखाया है ४ वर्ष की आयु के बच्चो के 


सबंध में भी उपरोक्त परिघटना सही नहीं होगी, यदि उन्हें मापने की 
सक्रिया सिखायो जाये। 


तार्बिकः सक्रियाए जो जैसा कि पियाजे को मान्यता थी १११२ 
वर्ष की आयु में जाबर ही विकसित हो पाती हैं वस्तुत स्कूलपूर्व 
आयु म ही पहुच क भीतर बन जाती है, यदि उन सक्रियाओं को करने 
के विशाप साधन उपयोग किय जाये। उटाहरणार्थ, जब ६७ वप वी 
आयु के बच्चों को कसी विशेष पहचान चिक्तू क मुताबिक चीज़ों को 
जोड़ने क॑ लिए मानक प्रतिरूप इस्तेमाल करना सिखाया जाता है 
तो उनमे वर्गीकरण की सक्रियाओ दा दिदास दी कफ्रियायिधिबा और 


उश्ण का ण 


सीढिया याफ़ी यन्‍ल जानी है। अध्ययना से श्राप्त सामग्री बतातों | 
कि प्रायमिर उलाओ ये बच्च और कभीन्‍्यभी तो स्वूतपूव आयु रे 
बच्च भी पाद्य विधयो वी वैज्ञानिक अनर्वस्नु वो ह्ृदयग्म केस है 
सक्षम हात हैं। वैगातिय' चान व आत्ममात्‌ बरना बच्चा थी वि 
शक्ति था विकास वो बुनियालों तौर पर पुतर्मठित करना आवायर 
बना दता है। 

कमी भी वैजञातरिव विधय ये अनुरूप चान की सरचता जाल 
होती है और इस गरयना मे विद्ंप अभ्यास, वस्तुएं तथा सक्रियार 
समाविष्ट रहती है। पह आवश्यय है फि बच्चे नथों सक्रियाओं को उतरे 
बिश्विप्ट प्रकायों मे, अर्यात उस वार्यफ्लाप मे सदर्म में आत्मत्ताह 
करें, जिसे सपन्‍न फरने पर साधन यह सक्रिया है। उदाहरणार्य, 4 
गणितीय सक्रियाआ को अक्गणितीय प्रश्नों को हल करत के साधन 
ल्प मे सिखाया जाता हैं। कमी निश्चित प्रइन मो हल बरने वे लिए 
आपियक सक्तियाओ की समप्टि उस प्ब्न का हल मरते भी रीति 
हांती है। 

हक मकार शिक्षण म बच्चे निश्चित प्रघतनों और उद्ध हल कर 
की रीतियों का सीखते अथवा आत्मसात्‌ करते हैं। क्यादा विविध 
प्रदनो को हल कर पाना रीति के सामान्योकरण पर तिर्मर होता है! 
0 भीकरण की विभिन्‍न सात्रावाली रीतियो की सरचनाओं में अंतर 
होता है। बहुत से बच्चे कसी निश्चित क्रिया को मन म रखकर और 
उससे सीधे अक्गणितीय क्रिया पर आकर अक्गणित्त के प्रश्न हल करते 
है। इमीलिए उनस तथाकथित प्रतिलोम प्रन्‍नो को हल करने मे गलतियां 
होती हैं। उदाहरण क लिए प्रसन है एक लडका दूसरे लडके को 
तीन पेसिले दे देता है और उसके पास पाच पेसिले बच जाती है। 
उप पास बुत्न कितनी पसिले थी? इस सवाल में बच्चे घटाने वी 
सतिया इस्तमाक् कर बैठते है. क्योंकि उनकी चतना म॑ यही श्रियाँ 
आम तौर पर दे देना बच जाना ' दाब्दो से जुडी होती है। 
डैसस यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे अक्गणितीय सक्तिया के सामा 

ह हल को उही समभते। इसक्य कारण थह है कि अक्गणितोय 
अशनो को हल करने की पामान्योकृत रीति का ढाचा जटिन होता है 
जौर उसमे * समान 


- जसमान “अश-पूण” के सबंधों और 
बे 


'अक्गणितीय सक्रिया का समावेश होता है। जिन बच्चों को सामान्यीकृत 
रीति सिखायी जाती है, वे सीधे प्रश्नो और प्रतिलोम प्रश्नो को समान 
सहजता से हल कर लेते है। 

इस प्रकार शिक्षण की अतवस्तु बच्चो द्वारा सीखी जा रही 
रीतियो और ज्ञान की विशेषताएं और शिक्षण म एक निश्चित जमबद्धता 
बच्चों के विकास क एक मुख्य पहलू को द्योतित करते है। बच्चे के 
बौद्धिक विकास का सामान्य प्रर्प और सरचना शिक्षण को अतर्वस्तु 
पर निर्भर होते हें। 


रीतियो और ज्ञान के प्रयोग के मानसिक तजों का विकास 


एक ही तरह की रीतिया सक्रियता के सामान्य प्ररूप को निधारित 
करती हुई बच्चों द्वारा क्मोवेश सफलता के साथ इस्तेमाल की जा 
सकती है। सफलता की मात्रा दत्त वार्य के किये जाने के मूल मे निहित 
मानसिक ततो की विशेषताओं पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक अनु 
सधानो से प्राप्त तथ्य दिखाते है कि ये तत्र अलग-अलग पाठ्य विषयो 
के लिए विशिष्ट सक्षियाए और सबध नहीं होते बल्कि उनका सामा 
न्योकृत स्वरूप होता है। सोवियत मनोविज्ञानवेत्ता बच्चो के बौद्धिक 
विकास की सामान्य प्रक्रिया में बौद्धिक सक्रियता की सामायीझृत 
युक्तियों ( अमूर्तन, तुलना, विश्लेषण , सश्लेपण ) का महत्त्व प्रदर्शित 
कर चुके हैं। उदाहरणार्थ अकगणित के प्रश्न को हल करने मे अश- 
पूर्ण ' सवध का उपयोग करने के लिए बच्चे को इस सबध के बारे 
में सामान्यीकृत चान का प्रइन की ठोस शर्तो के साथ सहसबध स्थापित 
करना होगा और शर्तो में से वे चीजे अलग करनी होगी जो इस 
सवध के अनुरूप है (लडके के पास जितनी पेसिले थी, वे पूर्ण 
है और जो बच गयी और जो उसने दे दी वे “अश है )। प्रतीत 
हो सकता है कि यह सब स्वत हो रहा है और ऐसी घटना के पीछे 
कोई भी विशेष क़ियाए नही हं। कितु वास्तव म॑ वात एसी नही है। 
रीति के प्रयोग की प्रक्रिया मे रीति और अर्जित ज्ञान का उस मूर्त 
प्रशनन से सहसबध स्थापित करना आवश्यक है जिसमे वे प्रयोग क्यि 
जाते हैं। छात्रों को ऐसे सहसवध क उच्चतर रूप सिखाये जान चाहिए 


डे रेश 


जैस मूर्त और अमूर्त ात थरो एग यो दूसरे से जोड़ना, परसर मदर 
बनाना । 

विभिन्‍न वाययतापों के लौरान और विभिन्‍न पादूय विपश 
भी एात्र के मनावैशानिव तत्र का प्ररप अयवा स्तर सामार्त्यो वी 
होता है। उदाहरणार्थ जा यच्चे मुख्यतया सामग्री बी मूर्त हे 
से निटलित हात है और अमूर्त सामायीह्टत अर्थ वो अलग बल 2) 
कठिताई अनुभव बरत है. उनके साथ एसा प्राय गणित मे भी हा! 
है और भौतिवी मं भी इतिहास मे भी होता है और माहित्य मे था| 
ठीक इसी प्रवार बच्चा क विविध कार्यकलापो मे यथाविहितवाटी प्रवृति 
और सामग्री वी ठोस विशपताओं का वि्वेषण करन व उन्‍हें था 
मे रखन के बजाय अमूर्त घावों पर अधिव जोर देन वी प्रवृति मे 
प्रकट हो सकती है। अत सामान्यीद्धत क्रियाओं (तुलना, विवि 
मब्लेपण आदि ) का विकास सीखी हुई रीतियो व प्रयोग वी 
को निधारित करता है। 


मानसिक तत्ना का निर्माण बच्चों के विकास वी प्रक्रिया वी एक 
महत्त्वपूर्ण पहलू है। 


व्यक्तित्व के सामान्य विज्योषकों का विकास 


विकास्त की प्रक्षिया मे ज्ञान तथा कार्य रीतिया बदलते और जटिलेत' 
ही नही बनत है। बच्चे वे मानसिक विकास भ उसके समस्त 
का बदलाव, अर्थात व्यप्टित्व क सामाय विश्येपकीं का विवीर्स 
शामिल रहता है। विकास वी प्रक्रिया मे बच्चो की मातसिव सर्विशती 
के विभिन्‍न पहलू बदलते रहते है रीतियो और अधिकाधिक सा 
से विभिन्‍न जियाओ को करने की योग्यताओ का सचयन और परिवर्तत 
ट् ज्ञान और धारणाए बदलती है, नये अभिप्रेरतों और अर्भि 
रचियों का विकास होता है। फिर भी इन सब परिवर्तनों म॑ जो सबसे 
सामान्य और निर्णायक हैं, उद्े हम निर्दिष्ट कर सकते है। मे हैं 


हि डक हि वैयक्तिक भुकाब के सामान्य विशेषक, २) के 
सक्तियता की भानसिक सरचना खितन 
तथ्रो का विकास-स्तर। की विशेषताएं ३ और 3) < कक 
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१ वैयक्तिक मुकझाव का विकास) विकास की प्रक्षिया में बननेवाले 
अभिप्रेरकों की समस्त बहुयिधता के बावजूद बच्चो और कियोरो का 
अध्ययन करके उस मुख्य भुकाव को पहचाना जा सकता है जा उनके 
आचरण व व्यवहार फो मुख्य विशेषताओं फो निर्धारित फरता है। 
कुछ बच्चों मे मुप्य पढाई को ओर ऋुकाव होता है उनवे लिए अच्छा 
पटना झिसक की अपेक्षाओ को पूरा वरना महत्त्वपृूण होता है, उन्ह 
अपन परीक्षा परिणामों की बहुत चिता रहती है। कभी-कभी ऐसा 
भुंवाव किचित्‌ औपचारिक रूप भी ले लेता है छात्र वो र्टू बना देता 
है। दूसर वच्चो में ज्ञान को ओर भुकाव होता है। वे प्रश्न समस्याएं 
हल करना पमद करत है, नयी-मयी बात जानना चाहते है। क्तु सभी 
पाठ्य विषयों से उनका समान जगाव नहीं होता। इन बच्चों के लिए 
अक अथवा परीक्षा परिणाम उतने महत्त्वपूर्ण नही होते, जितनी यह 
बात कि उनकी जानकारी म कितनी वृद्धि हुई है। बहुत से बच्चों के 
लिए सवाधिकः महत्त्व अपने साथी सग्रियो, आसपास के लोगो के साथ 
सबधो का होता है। इन बच्चो का व्यवहार समुदाय मे, अपने समवयस्को 
मे और वयस्कों के सामने एक खास स्थान पाने की ओर लक्षित रहता 
है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चो के लिए पहले ही स्वूलपूर्व आयु मे 
ही विकसित हो चुके व्यवहार और सवधो के सरूपों का वभी वभी 
अत्यधिव' महत्त्व हीता है। 

मुख्य वैयक्तिक भझुकाव पर बच्चों के मानसिक विफास फे बहुत 
से अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी निर्भर होते हैं। उदाहरण थे! लिए ज्लान 
वी ओर भूुकाव होने पर बच्चे वाह्य जगत की वस्तुओ और परि 
घटनाओ के बारे में जानने को उत्सुक रहते है और ऐसी जानवारी 
पाने की रीति को अपनी चेतना मे अक्ति वर लेते है। क्तु साथ ही 
ये बच्चे क्रियाओं या दक्षता के मामले मे क्चित्‌ लापरवाह भी हो 
सकते है, क्योकि बहुधा उनकी वार्य के परिणाम पान मे रपरि नही 
होती ( विशेषत्त जब इसका सवध व्यावहारिव शृृत्यका को पूरा बरोे 
से होता है )। पढाई की आर भुकाव रनेवाल बच्चे पढाई रो राबधित 
कृत्यको को और कुछ खास तज्ियाओ वो गरभीरतापूर्ववा लते है विदु 
उनमे कभी कभी ढर्रे के मुताबिक वाम बरने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती 
है और कसी नय॑ (सीखे हुए नमून से मल न थानवाल ) प्रइनत का 


हा 
जा 


हक; 
हट: 


हा * मे 


हल करन वी सामान्य रीति खुद ही खोजने में व॑ कठिनाई है । 
कर सकते है। जिन बच्चो के लिए दूसरो के साथ सबंध विशेष 2 ः 
रखते है, वे अपने इस भुकाव को अलग-अलग तरीकों सं द 
बना सकते है। उदाहरणार्थ , कुछ बच्चे कक्षा मे सबसे पहले हाथ हर 

है और कुछ इसी से सतोष कर लेते है कि उह गिरोह का मरा, 
शरारती आदि कहा जाता है। 

सामान्य भुकाव ही बच्चो के स्कूली जीवन को , उनकी कल 
जान तथा व्यवहार सरूपो के विकास की विशेषताओ को निर्ध 00 
करेगा। अत वैयक्तिक भुकाव को ध्यान में रखना सर्वाधिक का 
शिक्षण तथा पालन फी सर्वप्रथम और आवश्यक पूर्वशर्त है। कपल 

कितु भुकाव कोई जड़ अपरिवर्तनीय और व्यक्तित्व था 
को हमशा के लिए तय कर देनेवाली चीज नही है। यह पाया बा 
कि पहले प्राथमिक कक्षाओं मे शनैशने पढाई के प्रति भुकाव बढ पल 
है और फिर चौथी कक्षा से आसपास के लोगो के साथ सवध महत्त 
वनन लग जाते है। 

२ सक्रियता की मानसिक सरचना का विकास। हर पा 
मे कुछ खास तत्त्व समाविष्ट रहते है। वे सब मिलकर ही उस स्तर के 
की सरचना को द्योतित करते है। ये तत्त्व है. अमिप्रेरक, यानी वह 
चीज़ जिसकी खातिर कोई काम क्या जाता है उद्देश्य, यानी उहे 
चीज़ की धारणा जिसे दत्त कार्य को करने के परिणामस्वरूप पार्यी 
ना है सक्रिया और रीति, जो दत्त परिणाम को पाने के 
अधवध्यक है और वस्तु अथबा विषय, यानी वह सामग्री, नि 
रुपातरित करके आवश्यक परिणाम पाया जायेगा। उदाहरणार्थ खूनी 
वच्चे क्डिर्गार्टन के बच्चा बे- लिए नववर्ष वृक्ष को सजाने वी चीजे 
बहार वी वस्तुएं बनात है। इस क्र्य के अभिप्रेरत अलग-अलग 
मा के मामले मं अलग-अलग हो सकते है। कुछ उसे नन्हे बच्चा की 
के जय हर िए करत हैं. बुछ वयस्कों के आदेश का पालन बे 
के जिए और कुछ इमतिए कि इस काम यो करने मे खुद उह आन” 
आता है। उदय सजान था उपहार की चीज बनाना है। वस्तु वहेँ 
टम्री है जिमस थे चीज़ बनायी जाती हैं। सक्रियाए व सभी ठास 
क्रियाए हैं जिफह वाछित परिणाम अथवा उत्पात यो पाने के लिए 


किया जाना है (कागज काटना रगना चित्र बनाना चिपवाना 
आदि )। इस सार वार्य म बच्चे अपने व्यप्टित्व वो अलग-अलग ढगो 
से अभिव्यक्त करते हैं। दुछ पहले से ही निर्धारित करवे कि कौन 
मी चीजे बनानी हैं ( लक्ष्य ) , तदनुकूल सामग्री चुनते है सभी आवध्यव 
सक्रियाए वरते हैं और वाछित परिणाम या उत्पाद पा लेते है। अन्य 
लक्ष्य के बारे मे भूल जाते हैं और मिसाल के लिए कार या घर 
बनाना "ुरू कर देते है। वुछ बच्चे मुख्यत उस सामग्री से निर्दिष्ट 
होते है जो उनके पास है था जिससे काम करने वा उन्हे अनुभव है। 
उदाहरण के लिए पहली वक्षा वे एवं बच्चे ने वागज़ का भुनभुना 
बनाना चाहा। सेक्नि मेज़ पर मई पडी है और वह गोला बनाने 
लग जाता है। पूछे जाने पर कि वह क्‍या बना रहा है वह जवाब देता है 
£ मालूम नहीं, क्‍या बनेगा। दो गोलों को जोडकर बह बर्फ वा 
पुतला बनाता है, फिर पेसित देखबर पुत्तले के लिए एवं छडी बनाता 
है और बावी पंसिलो को सडब॒ और सस्‍्लजगाडी वी शक्ल में सजावर 
कहता है “बच्चो ने वर्फ का पुतला बनाया है और स्लेज बी सवारी 
कर रहे हैं।” यहा न केवल ठोस उद्देश्य ( भुतभुना बनाना ) वल्वि 
अधिक व्यापक उद्देश्य ( नववर्ष वृक्ष को सजाने वी चीज़ बनाना ) भी 
भुला दिया गया है। 

उद्देश्य और उसका अभिप्रेरको फे साथ सबध सप्तियता में निर्णायक 
महत्त्व रखते हैं। बच्चे म॑ लक्ष्योमुख सक्रियता शनैशने ही विवसित 
होती है। उदाहरणार्थ , ३ वर्ष तक वे बच्चे अपनी त्रियाओ वो पूर्व 
निर्धारित उद्देश्य के अनुसार नियोजित नहीं बर सकते और उद्देश्य वो 
आसानी से भुला बैठते है। ५७ वर्ष वी आयु के बच्चों वी त्ियाए 
काफी ह॒द तक सामग्री से और उस बस्तुपरब' स्थिति से निर्धारित होती 
हैं, जिसमे वे क्रियाए की जाती है। उदाहरण वे लिए, वे जब चौवोर 
टुक्डो से घर बनाते है, तो उनवी त्रियाए इसपर निर्भर होती है वि 
उनके सामने वैसे ( क्सि रूप अथवा रग वे ) टुकडे पडे है। घर बनान 
की पहले से सोची हुई योजना पर उनकी शज्रियाए बहुत ही कम मिर्भर 
होती है। स्कूलपूर्व आयु बे अत में ही भावी उत्पाद अथवा परिणाम 
की धारणा क्ियाकलाप म प्रमुख स्थान लेने लगती है। वितु ऐसा सभी 
बच्चो के मामले म नही होता। स्वूल भे पहुचन के बाद भी बहुत से 
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बच्चों की सक्रियता में लक्ष्योमुखता, सगठनशीलता तथा 3) 
स्तर काफी नीचा होता है और यह उनके शिक्षण को अत्यधिक की 
बता देता है। 

हक कक्षाओ के अत तक अधिकाश छात्नो मे सक्रियता 23 
उद्देश्य और अभिप्रेरत के बीच स्वय ही सबंध स्थापित बरने की है 
पैदा हो जाती है। कार्य का सामान्य प्रयोजन बदलने पर प 
उद्देश्य को भी बदल सकते हैं और अपनी क्रियाओ को तदनुकूल से के 
कर सकते है। यह वात, मिसाल के लिए, निम्न प्रयोग मे की 
सकती है। पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों को चौकोर दुकडों रा 
अन्य सामग्रियों से नगर बनाने को कहा गया) वितु आम इंलार हक 
बार बदल दिया जाता था। मिसाल के लिए, पहली बार ऐसा झे 
वनाना था जिसमे बौने और भीमकाय रहते हो। दूतरी बार 
निवासियों का तगर बनाया जाना था जो केवल दो हो रुग पहचासते 
है - लाल और नीला। तीसरी बार कहा गया कि ऐसा नगर बाप, 
जिसके निवासी चलते नहीं, उड़ते हो। पहली और दूसरी 0340 
मे बहुत से छात्रो ने तीनो बार एक ही तरह के मगर बनाये और बसा 
के ढंग मे भी कोई तब्दीली नहीं की। क्तु तीसरी और विशेष 
चौथी कक्षाआ क छात्रों ने हर बार उद्देश्य भी बदला और 
कियाए भी। 

आयु मे वृद्धि के साथ अपनी स्यिता को संगठित बरने और 
अपनी योजना को साकार बनान को योग्यता भी बढ़ती है। ये हे 
बच्चा के शिक्षा कार्यक्लाप में भी प्रकट होती है। ब्रछ चर 
नियत कार्य यूरा करते हुए प्रश्न के केवल अलग-अजग हिस्सों पर ध्योत 
कैद्धित करते हैं और उन्‍ह आपस मे सबद्ध नही करते, दूसरे पूर तौर 
स् की सममः और अन्य पाठ्य सामग्रिया से उसके सबंध 5 

मे शखकर अनुरूप काम-मैतिया चुनत है। इस प्रवार स 
की मानसिर सरचना व विकास की प्रक्रिया हे बच्ची वो सामाल 
और बा भी बदलती है ( लक्ष्योमुखता, संग गगन 
वा विकास बार्यकलाप 

संरचना भी बन्‍्तती मा है ) और स्वथय चिक्षा वा 

है चेतना के तथा का विकास 


चतना थे विकास की प्रत्रिया मं 
है] 


। बच्चे द्वारा वास्तविकता के आदर्श प्रतिविवन वी अतर्वस्तु सरचना 
' तथा तत्रा म परिवर्तन आत है। यह बात सास तौर स उसकी चितन- 
किया की विधपताओं वे परिवर्तन म भी प्रकट होती हं। उदाहरणार्थ 
स्वूलपूर्व आयु का बच्चा अधिकाशत स्थितियों को उनवी अविभाज्यता 
मे और वस्तुआ वो उनवी बाह्य विशपताआ के मुताबिक ही ग्रहण 
करता है। बाद में वह वस्तुआ क प्रवार्य वो और फिर उनवी सरचना 
आदि का भी पहचानन समभन लगता है। हनैरानै संवल्पनाएं और 

सकत्पना शूखलाए भी वनन लगती है। 

बच्च वी चितन शक्ति व विकास के ये विभिन्‍न स्तर सकक्‍ल्पनाओ 
वी तुतना जैस प्र का उत्तर देन म प्रवट होत॑ है। यह पूछे जान पर 
कि पत्थर और अडे म क्‍या अतर है बच्चे उत्तर दत हैं. पत्थर 
सडक पर, शहर म होता है और अडा दूवान मे विक्‍ता है (यह 
तुनना बच्चे क ठोस, स्थितिमूलक अनुभव पर आधारित है). अंडा 
सफेट होत पर भी अदर से पीला होता है और पत्थर सिर्फा सफ़ेट या 
भूरा होता है” ( बाह्य लक्षणों वा पृथकवरण ) अडा खाया जाता 
है, पत्थर नहीं”, “ अडा खान वे काम आता है और पत्थर मवान 
बनान के” (वस्तु क प्रकार्य वा पृथक्‍वारण )  अडा मुर्गी देती है 
और पत्थर प्रद्धति म खुद यनता है” ( उत्पत्ति भेद दक्चाता ) दोनों 
वस्तुएं है, लेबिन पत्थर खाया नहीं जा सकता और अडा खाया जाता 
है” (वर्ग और प्रवार निदर्शी सक्‍ल्पना का इस्तमाल )। इस प्रवार 
एक ही यथार्थ अतर्वस्तु विभिन्‍न वच्चो द्वारा विभिन्‍न रूपो मे प्रतिबिबित 
की जा सकती है। वे इस अतर्वस्तु क॑ विभिन्‍व पक्षों और लक्षणों को 
पृथक््ृत करते है। फ्लस्वर्प बच्चे वी चेतना की यथार्थ अतर्वस्तु 
भी बदल जाती है। 

बच्चे वी चेतना और चितन "क्ति के विकास का स्तर जितना 
ऊचा होगा , उसके द्वारा प्रयुक्त और आत्मसात्कृत सकक्‍ल्पनाएं उतनी 
ही वहुविध लक्षणों से युक्त और जटिल होगी। इसका कारण यह है 
कि चेतना वस्तुओ के बाह्य गुणधर्मो का सामान्य यात्रिक प्रतिबिब नही 
है, उसमे उस तरह-तरह की अतर्वस्तु का विश्लेषण सश्लेपण और 
अतर्सवधन भी होता है, जिस बच्चा पहले लक्षित कर चुका था। 
इसीलिए विभिन्‍न लक्षणों को एक समग्र, अविभाज्य वस्तु मे सबधित, 


है.34 


>भ 


सतलेपित फरमे की साग्यता पतला या जिवास वो एवं मु हूँ 
है। बच्चा यो मिसाव वा तिए ४ से ७ लक्षण [तर हैंवे। हक 
बडा ) ग्रिनाय जात है और वहा जाता है कि उसे बल्लुओ है रा 
बताथ जिनमें ये सभी लसण हो। पता चतता है वि 208, 
( पहली से चौथी वक्षाओं मे छात्र ) गृत्यक यो एक ही 90208 
बा साथ हत नहीं बर पात। बुछ सभी लक्षणों यो ध्यात मे रे 30 
छठ हि 5, कह 
है ( उनके अनुसार उपराक्त लक्षण समूह से युक्त चीर्ड 2020 
हां सकती है. साप हो समता है) दूमरे बुंछ ही तथप है 
ध्यान म रखते है और प्याज्ञ' , 'पत्ता आदि वा नार्म ज्ञत ! 
बुछ बच्चा का तो दो लक्षणों को जोडन भे भी दिवकत होता है! 
एक ही लक्षण को ध्यान में रखत हुए और उनके सत म॒ जौ 
संबंध बना हुआ है उसक मुताबिबः जवाब देत हैं ( हंगीए। 
कडा - पत्थर लबा - रस्सी आदि )। कहे 
आयु के साथ उन लक्षणों वी भसख्या ही नहीं बढती, जि 
किसी अविभाज्य म॑ समेक्ति कर सकते हैं। सश्लेषण किये 
लक्षणों का स्वल्‍्प भी बदलता है। ५ से ७ वर्ष तक कीं आयु न क्र 
मुख्यतया केवल ठोस मूर्त लक्षणो को ही कसी चीज़ से सर्व्धित 
सकते है। दसरी-तीसरी कक्षाओं म अमूर्त लक्षणों को सबलेपित न 
की क्षमता बढ जाती है। क्वल विकास के अधिक ऊचे स्तरों 
( उनका सभी बच्चों वे लिए समान होना जरूरी नहीं है) अर 
और मूर्त लक्षणो का सश्लेपण करने की योग्यता प्रकट होती हैं। बष्पाी 
के परिणाम दिखाते हैं कि अमूर्स सैद्धातिक लक्षणों और मूर्त सर्कषणो है 
विश्लेषण करने और उन्हे कसी अविभाज्य अतर्वस्तु में जाईने 
क्षमता चितन क्रिया की कारगरता और दृत्यको की स्वय सृजनातां 
ढंग से करने की सभावना स॑ परस्पर सबद्ध होती है। 
इस प्रकार बच्चे के विकास की अविभाज्य प्रक्तिया में तीत बुनियादी 
पहुचुओ कौ हम अलग कर सकते है १) शिक्षण की प्रकिया में गा 
और कार्य रीतियो का विकास , २) सौखी हुई रीतियो के प्रयोग 
मानसिक त्तत्रो का विकास, और ३) व्यध्टित्व के सामान्य 
( भुकाव सब्रियता को मानसिक सरचना चेतना और चितन 
का विकास। विकास के इनम से हर पहलू की कुछ खास विश्येपताएँ 


डर 


होती है क्ितु ये तीनो पहलू मिलकर हो व्यक्तित्व ' के पहियूर्तन 


न कक लि कद जिसे | कक 

की वैनी प्रक्तिया क्षो रचते हैं से मानसिक्ष विर्यस पे 

सकता है। | गत किल्लत 
हद कद पक 

न्‍ रे 
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् #<म 


बच्चो के विकास के नियम 


मानसिक निर्मितियों के आरभ तथा विकास हक सामान्य नियमों 
और उन खाम विशेषताओं को पहचाना जा सकता है जो बच्चो पे 
विकास क उपरोक्त पहलुओ मे से प्रत्येक पहलू के लिए लाक्षणितः है। 


मनोविकास की »र्ते के रुप में 
बच्चे के व्यष्टित्व की क्रियाशीलता 


ऐसा एक सामान्य नियम यह है कि बच्चे मे नयी माउसिक 
निमितियों का प्रादुर्भाव अनिवार्यत स्वय बच्चे बी त्रियाशीलता से सबद्ध 
होना चाहिए। हर नयी चीज, चाहे वह शिक्षण म बाहर रे उदा 
हरणार्थ, रीति क रूप मे, दी जा रही है बच्षों पे वार्यालाप मे 
भामिल और इस कार्यकलाप के परिवर्तन रे सबधित होनी चाहिए। 

किसी भी सामग्री को तरह-तरह से सीया आत्मसात्‌ क्या जाता 
है। फलस्वरूप यह बच्चे के विकास मे स्तर वो देखते हुए विभिन्‍न 
शैक्षिक परिस्थितियों की अपेक्षा करता है। इ० म० सेचेनोव बहा करत 
थे कि * सीखना दूसरे के अनुभव के फलो का अपने पास उपलब्ध तथ्यों 
से मिलाना है।” सीखने की प्रक्रिया मे बच्चा एक व्यप्टि के रूप में 
सामने आता है जिसके भुवाव, चेतना और सक्रियता बी अपनी 
विशेपताए हैं। बच्चे बे व्यप्टित्व के मुख्य पहलुओं का विकास सीखन 
के तन्नो को बदलना आवश्यक बना देता है और यह टिक्षण विधिया 
मे प्रतितियित होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यह जरूरी है मा जिश 
आयु-वर्ग क बच्च है उसके तिए लाशणिग मुस्य शप्तास को विष 
ताओ को ध्यान मे रखा जाय। चात ह# नि सकल वाह में संदुग 


सी नयी मानसियः निर्मितिया बच्चो की त्रीडा-सक्रियता वे का का 
प्रकट होती है। इस कारण उनकी रिक्षा प्राय रिक्षात्मक पे 
मे आयाजित बी जाती है। व नयी बातो, नयी रीतिया कप 
प्राप्त करने की प्रक्रिया म बच्चे की त्रियाद्ीलता की वृद्धि मं 
सहायक होते है। + सीखना वापा हैं 
हे प्राथमिक कं क॑ छात्रों का नयी बातों को सीखता कम 
तक स्कूली पढाई की सार्थकता और साथ ही मतानात्मक मा बात 
की वृद्धि से सबधित होता है। अत शिक्षा कार्यक्लाप को अपन, 
जाना चाहिए कि उसम सीखन की ओर भुवाव , 55: | पारा शा 
अपनी योग्यता की ) जाच और अपनी उपलब्धियों का मूल्य व 
की क्षमता भी शामिल हो। शिक्षा की प्रत्रिया मे नयी 88% वर 
बच्चे के लिए अर्थवान और रुचिकारक होना चाहिए। आगे अं 
अधिक व्यापक अभिप्ररकों ( उदाहरणार्थ , सामाजिक अभय हर 
परिष्कार की आकाक्षा आदि ) के द्वारा शिक्षा कार्यकलाप बुर 
प्रभावित होन लग जाता है। अनेक अग्रणी शिक्षाशास्त्रियो मत 
बहुत पहले ही सिद्ध कर चुका है कि शिक्षण में सबसे 42028 ४ 
तब मिलती है जब उसमे दत्त आयु वर्ग के या व्यप्टिक प्रार या 
के लिए जो भुकाव और अभिप्रेरक प्ररूप लाक्षणिक है, उ्हँ सार्थक्ता 
में रखा जाता है। शिक्षा कार्यकलाप की प्रत्येक छाम के लिए सा 
ही उसकी कारगरता की सबसे मुस्य शर्त है। है 
भानसिक तिर्मितियों के विकास का एक सामान्य नियम गली 
कि व व्यपष्टि की सक्रियता के आधार पर बनती है। उल्ल 
कि यह सक्तियता वयस्कों वी मदद से और उनवी देखरेख म विकसित 
हो भवती है। बच्चे को सत्रियता मे नये तत्वों का समावेश बाहर 
से नर्थात बाह्य तियाक्‍लाप के रूप में होता है और शनैझ्यनै यह 


बदलती 
बाह्य सक्रियता आतरिक सकल्पनात्मक मानसिक सक्रियता में बदल 
जाती है। 


अत अभिप्रेरणात्मक क्षेत्र का विकास , चेतना, चितन द्क्ति और 
सक्रियता का विकास 


स एक ऐसी चुनियादी आम्यतरिक परूवपिक्षा है! 
27203 के उदमव तथा विकास को निर्धारित 
तेया व्यवहित करती है। 


डी 


. ज्ञान के विकास, उसके प्रयोग के 
तन्रो और व्यक्तित्व के सामान्य 
विशेषकों के विकास की शैक्षिक परिस्थितिया 


यह सिद्ध कया जा चुका है कि शिक्षण की प्रक्रि]| मे बच्चो 
के विकास के जो सामान्य नियम है, उनके अलावा बच्चे क मानसिक 
विकास के विभिन्‍न पहलुओ के लिए विश्विष्ट ठोस शैक्षिक परिस्थितियों 
को भी ध्यान म॑ रखा जाना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र 
विभिन्‍न शिक्षा-विषयों से सबधित ज्ञान तथा कार्य-रीतियो को सीखते 
है। शिक्षा पाते हुए बच्चा मानवजाति और विज्ञान द्वारा तय किये 
हुए सारे रास्ते की पुनरावृत्ति नही करता है। ज्ञान ओर कार्य-रीतियो 
का वह नये सिरे से आविष्कार नहीं करता अपितु वे बाहर से उसे 
अतरित क्ये जाते है और वह उन्ह॑ आत्मसात करता है। शिक्षण में 
नयी क्रियाओं और नयी रीतियो का समावेश अनिवार्यत किसी विशिष्ट 
इेत्यक के सदर्भ मे किया जाता है और वे इस इृत्यक की पूर्ति का 
साधन होती है! यह जरूरी है कि बच्चे पहले पूर्ण कर दिये गये कृत्यको 
की तुलना में इस नये कृत्यक की विशेषताओं को और उसकी पूर्ति 
के साधन के तौर पर नयी किया की विज्येपतओ को समझ सक। 
केवल तभी नयी क्ियाओ का और विशेषत सकेतो से युक्त सक्रियाओं 
+ा्र आत्मसात्करण सुविचारित और सार्थक होगा। 

अनेक मनोवैज्ञानिक और शिक्षाज्ञास्तीय अनुसधानों द्वारा प्रमाणित 
हो चुका है कि तयी अतर्वस्तु को सप्रेपित करने की सर्वाधिक कारगर 
विधि वह है जिसमे वह अतवस्तु बच्चो के लिए विशपत पृथक््ूत 
और प्रतिल्पण क ज़रिये अक्ति की जाती है। इस तरह स॑ वह सामा 
न्यीक्षत , अमूर्त रूप मे आत्मसात्‌ हो जाती है और फिर ठोस परिस्थितियों 
मे उपयोग की जाती है। शिक्षण का यह तरीका एसी अतर्वस्तु को 
आत्मसात करन में विच्यप रूप से महत्त्वपूण है जो मूत वस्तुओं म 
भत्पक्ष नही दिखायी देती, अर्थात सैद्धातिक और खास तौर स॑ वैच्ानिक 
लाने का आत्मसात्‌ करने में। 

इसरी नैक्षिक परिम्थितियों म उन माससिकः तत्रो का निमाण 
और विकास होता है जो छात्रो वा किसी ठोस क्रियाकताप म कार्य 


हल 


रीतियो और ज्ञान के सफल प्रयोग को सुनिश्चित बनात हैं। सिग 
के ये घटक बच्चो को रीति की भाति तैयार रुप मे, सामान्य 
किया के रूप में अतरित” नहीं क्यि जा सक्‍ते। उनता विकार 
शनै शने और विंसी ठोस सामग्री से तियाएं करन वी प्रतिया 
होता है। विशेष अभ्यासों के जरिये बच्चो में ऐसी बौढिक किया 
विकसित की जा सकती है जो ज्ञान और काय रीतियो का अधिवतम 
प्रयोग सभव बनाती है। 
व्यक्तित्व के सामान्य विशेषको, जैसे लक्ष्यों मुखता, 
और सकलप ( अथात अधिक ऊचे स्तर की सरचनाओवाली स्रियता | 
के विकास व लिए भी विशेष परिस्थितिया अपेक्षित होती हैं! श्‌ 
आवश्यक है कि बच्चे अपनी सक्रियता को संगठित करन के सॉर्धेती 
का इस्तेमाल करना जान। उह उसके निश्चित चरणों को पहचान 
सिखाया जाता है। ये चरण है नियोजन, तैयारी, तियाल्वयत, $%0॥ 
और मूत्याक्न। आरभ मे खास तौर से स्वूलपूर्व आयु और प्रादीर 
कक्षाओ के वच्चो के मामले मे सक्तियता के इन चरणों मे से पर 
की पूर्ति को दर्ज करना लाभकर होता है। बच्चे प्राय नियोजत, जब 
और मूल्याक्न पर सामायत कम ध्यान देते है। इसलिए 
को बाहर स॑ निरतर प्रोत्साहित क्या जाना चाहिए - पहले प्रा 
निर्देशों और दसरेख द्वारा और फिर मात्र बाह्य सबेतो से। बच्चे अपी 
सक्रियता के दौरान उसके विभिन्‍न चरणों का ग्राफ बताकर 
अवलब ले सकते है और इसके बाद शनैशनै आम्यतरीय साधनी प्र 
आ सकते है। 
भर जक्ष्योमुखता का विकास बच्चे के व्यक्तित्व के विभिल पहश 
! संबद्ध एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अत एक ओर तीं 
वि त्षियाआ का उद्देश्य क साथ भावी उत्पाद वे साथ 
है उरिवितेन अभीष्ट परिणाम के साथ जोड़ना और उद्देश्य या ड्त्या 
चाहिए। दनगी ओर क्रिया का भी बदलना पुनर्गठित करना सियाना 
का पूण परिणति ति आम, तंज निदिलत पिया म बखते 
को भाग यी जानी पर पहचान और नियत अपक्षाआ वो ध्यान मे 
जानी चाहिए अपितु प्राप्त परिणाम को उतने 


विशेष रूप 
| रूप से निर्टिप्ट करक और जध्य तथा कृत्यव' की दृष्टि से 


विश्लेषण करके भी दिखाना चाहिए। साथ ही जिन बच्चों ने सर्वोत्तम 
परिणाम प्राप्त कये है, उहे शावाशी दी जानी चाहिए। क्ति मूल्याकन 
का स्वरूप बच्चे की नजरों मे औपचारिक व अनिवार्य न होकर उसकी 
सक्रियता को उपलब्धियों से सबधित होना चाहिए। 

इस प्रकार बच्चे के विकास की प्रक्रिया को किसी एक ही पहलू 
का परिवर्तन नहीं कहा जा सकक्‍ता। यह एक जटिल और बहुमुखी 
प्रक्रिया है। फ्लस्वरूप मानसिक विकास के विभिन्‍न पहलुओ को सुनि- 
श्चित करनेवाली दौक्षिक परिस्थितिया भी काफी भिन्‍न भिन्‍न होती हें। 


8४ आयुगत विकास का काल-विभाजन 


आयु। आयु वर्ग अथवा विकास का आयुगत चरण क्‍या है”? इस 
प्रश्न का उत्तर मनुप्य के मनोविकास की प्रकृति की समझ के सबंध 
में सामान्य उपागम पर निर्भर करता है। एक बहुप्रचलित दप्टिकोण 
के अनुसार आयु वर्ग अपरिवर्तनीय और निरपेक्ष होते हं। आयु-वर्ग 
की ऐसी धारणा मानसिक विकास को एक नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया 
मानने से सबद्ध है। इसका विरोधी दण्टिकोण आयु वर्ग की अवधारणा 
को भानने से लगभग इन्कार ही कर देता है और विकास को ज्ञान 
और अनुभव का मात्र सामान्य सचय समभता है। 

सोवियत मनोविज्ञान इस सवध में आयु कालो के ऐतिहासिक 
स्वरूप विपयक भ्रस्थापनाओ का अनुसरण करता है। ऐतिहासिक विकास 
की प्रक्रिया में सामान्य सामाजिक परिस्थितियां जिनमें कि बच्चा 
बडा होता है, और शिक्षण की अतर्वस्तु तथा विधिया बदलती रहती 
हैं, जिसके फ्लस्वरूप आयु-वग अथवा विकास वे आयुगत चरणों म 
भी परिवर्तन आना अनिवार्य हो जाता है। 

हर आयुनवर्ग गुणात्मक रूप से मानसिक विकास का एक विद्वप 
चरण होता है और अपन माथ ऐसे अनेक परिवर्तन लाता है जो 
अपनी समप्टि मे बच्चे के विवास के दत्त स्तर पर उमव व्यप्टित्व 
की विधिष्ट सरचना वा निमाण वरते हैं। ल० स० विगोत्म्की न 
आयु अयवा आयु-वर्ग को विकास का एक नितिचित युग, चक्र या सीढ़ी 


5७ 


और एक विश्येप, अपेक्षया पूर्ण अवधि कहा था, जिसका महत्त किं। 
के सामान्य चक्र से उसके स्थान से निर्धारित होता है और कि 
विकास के सामान्य नियम हर बार गुणात्मक दृष्टि से नये रुप मे श! 
होते हैं। एक आयु वर्ग से दूसरे आयुवर्ग में सक्रमण करते हुए हे 
मानसिक निर्मितिया पैदा होती है, जो पूवंवर्ती कालो में 
थी और स्वय विकास का क्रम भी वदलता और पुर्नालि 
जाता है। 

किसी भी आयुवर्ग की विशेषताएं अनेक बातों की सम्टि | 
निर्भर होती है जैम जीवन फे दत्त चरण मे बसे से की जानेवात 
अपेक्षाएं, परिवेश के साथ सबधो का सार, बच्चे के शान और संरिय 
का रूप और इस ज्ञान को आत्मसात करने की रीतिया। #ई कस 
की विशिष्टता को निर्धारित करनेवाले कारबी वीं सर्मष्टि में 
के शारीरिक विकास के विभिन्‍न पहलुओ की विशेषताए भी बाग 
होती है ( उदाहरणार्थ वाल्यकाल में कुछ निश्चित आश्ृतिक हर 
का परिपक्वन विश्योरावस्था मे होनेवाले शारीरिक पर्टिवर्ती 
विशेषताएं आदि 28] 

आयु वर्ग की विद्येपतओ वो निर्धारित करनेवाली वाह पर्रित्तीी 
या बच्चे को प्रत्यक्षत प्रभावित नहीं करती। वस्तुगत रूप से प्‌ 
के एक ही घटक प्रत्येक बच्चे पर अलग अलग तरह से प्रभाव डी 
सकते है। यह इसपर निर्भर होता है कि वे बच्चे की कि पूर्वकितर्ति 
मानसिक विश्वपताओ से अपवर्तित होती है। इन बाह्य और आर 
कारकों अयबा परिस्थितियों की समप्टि ही फिसी आयु वर्ग हैं 200 
स्वरूप को निर्धारित करती है और उनके परस्पर सबंध में 
के वर्ग से सक्रमण की आवश्यकता तथा विज्ेपताओं यो गे 
५... अकार कमी भी आयुवर्ग को पहचान जीवन फे उस चर 
हे 2 कप के जीवन की परिस्थितियों तथा उससे की जानेवाली 

पडता से, परिवेच के साथ बच्चे के सबधो से, उसकी मारते 

हे और व्यप्टित्य , ज्ञान तथा चितनवकिति के विकास के से 
होती. है। डुट घास हारीरफ़ियात्मकः व्नेषताओं की समष्टि 


द््ध 





विकास के आयुगत चरणों के परिवर्तन का मुख्य फ्रियातत्र 


आयु वर्ग का निर्धारण परिवेश के साथ सबधों के विकास के स्तर 
पे और ज्ञान, रोतिपो तथा थोग्यताओ के विकाप्त के स्तर से होता 
है। विकास प्रक्रिया के इन दो विभिन्‍न पहलुओ का सबंध अगले आयु- 
वर्गी में सत्रमण का सबसे मुख्य आम्यतरीय आधार [ प्रेरक शक्ति ) 
हांता है। उदाहरणार्थ , प्रारभिक बचपन से ही बाह्य जगत के साथ 
बच्चे का सवध वयस्कों के साथ उसके सवधो द्वारा व्यवहित होता 
है। ऐसी सबध प्रणाली के आधार पर ही बच्चा नयी बाते सीखता हैं, 
उसकी धारणाओ के सामान्य स्तर बनते हैं, वयस्को के साथ सपर्क 
स्थापन को नयी रीतियो से वह परिचित होता है, उसकी वाक्शक्ति विकास 
करती है, आदि। यह सब बच्चे की स्वतन फ़ियाशीलता को बढाता 
है और इसलिए आसपास के लोगो के साथ सवधों के सरूप को भी 
बदलता है। अपनी वारी में सबधों के सहूप का परिवर्तन मनोविकास 
के आग के क्रम की परिस्थितियों में तब्दीली लाता है ( उदाहरणार्थ , 
वच्चा अब बाह्य जगत का सज्ञान स्वय अपनी सक्रियता के माध्यम 
से भी करन लगता है )। ऐसी ही स्थिति ( यद्यपि सर्वया भिन्‍न स्तर 
पर ) विश्ोरावस्था भे भी पैदा होती है, जब बच्चे के पूर्ववर्ती विकास 
को उपलब्धियों और जीवन की परिस्थितियों मे हुए परिवर्तनो की 
सर्माप्ट परिवेश के साथ बच्चे के सवधो की अतर्वस्तु तथा सरूप का 
वदनना और खुद वयस्कों द्वारा भी उसके साथ अपने सबधो के स्वरूप 
के बदलना आवश्यक बना देती है। तथाकथित “विकास के सकट- 
काल ” पालन को उन परिस्थितियों मे भी पैदा होत है जब बदले हुए 
सव्धों वो ध्यान मे नहीं रखा जाना और पूवविकसित तथा पूर्वचर्ती 
आपुलात के लिए लाक्षणिक परिवश व साथ सवंधों का इस आयु- 
वाल के दौरान विकसित योग्यताओं व शमताओ के साथ सतुनन भग 
हो जाता है। 

लिक्षा और पालन वी प्रक्रिया म यह ध्यान में अवश्य रखा जाया 
चाहिए विः एक ओर परिवेश व साथ सवधो वे सरुपो और पूरी 


और, बच्चे व लान तथा मानसिक सक्रियता वी रीतियों पे शिवा 
के बीच सतुलन दोनों ही ओर से बनता या विगड़ता है। चरशहर्णार्भ 


रब 


बच्चे वी सक्रियता वी सभावनाओं बार विस्तार और उसरी आवक 
ताओ बा परिवर्तन परिवेश ये साथ सबंधा वी समस्त प्रणाता ४ 
बदलन थी आवश्यकता पैदा बर देता है। अपनी बारी मे दूर । 
सयध प्रणाली बच्चे वी सक्रियता व आगे विवास मो अर्थ झा 
23258 एक आरा 

मनोविज्ञालवत्ताओ मे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में एक मर 
परिवेश व साथ उनके सबधों के विकास क स्तर तथा ईसे बाधा 
पर लिर्मित अभिप्रेररों और दूसरी ओर, उतवी सक्रियता की अत 
तथा रीतियों बे बीच एक प्रवार का असतुलन अथवा 028 
पायी है। प्राय बच्चे जब स्वूल जाने लगते हैं, उनके ४० 
अभिप्ररक , चाह बहुत सरल रूप में ही सही, विकसित हो पु 423 
हैं और वे पढाई के लिए बहुत उत्कठित रहते हैं। कितु (3 
शिक्षण की जो अतर्वस्तु और रीतिया प्रचलित थी , व॑ बच्चों ४५ 
लिप्सा से मेल नही खाती थी। पाठ्यक्रम में ऐसी बहुत सी, ५ 
तकनीकी बाते होती थी, जो ना वेवल बच्चे के लिए अप्रेरणाटार 
थी तथा मानसिक स्तर पर जिनका अर्थ वह अभी समझ नहीं पी 
था बल्कि जो उससे बौद्धिक सक्रियता दिखान की बेहद कम मे. 
भी करती थी। यह उन अभिप्रेरणात्मकः संबंधों और उन धर 
के कतई अनुरूप नहीं था, जो अब तक बच्चे में विकसित हो ई 
थे। फ्लस्वल्प यह सज्ञानात्मक सक्रियता के और प्राय पढाई के * 
अभिप्रेरतत व अभिरुचि को मद तथा कभी-कभी अवरुद्ध कर देता मै 
सोवियत सघ के प्राथमिक विद्यालयों में प्रचलित वर्तमाव पा 
इस दोप या असतुलन को काफी ह॒द तक दूर कर दंता है। वह रू 
बच्चो को चाह सामान्य ही सही लेकिन पूर्णत वैज्ञानिक शीत दे 
की ओर लक्षित है और अवबोधन व चितन वी अपेक्षा करता है 
चूकि झिलस के रुप भी अब प्राथमिक कक्षाओं के बच्चो ही आर्य 
विशेषताओं के काफ़ी हंद तक अनुस्प है. इसीलिए आज के बह 
बडे चाव और मनोयोग से स्कूल मे पढते हैं। 

इच्चे के जीवन को परिस्थितियों और पालन व शिक्षण की ही 


क्य परिवर्तन हो बह आतधधारमूत्त कारक की विशिष्ट 
को निर्धारित करता है। मूत्त कारक है, जो आयुनवर्गं 


० 


स्कूल भे प्रवश के लिए बच्चों को तैयार करने क॑ वास्ते बच्चो 
को क्डिरगार्टन में जो छिक्षा-पूर्वप्राथमिक शिक्षा-दी जाती है, 
उसने स्कूलपूर्व आयुनवर्गो वी सीमाआ तथा अतर्वस्तु को काफी बदल 
डाला है। शिक्षा मानोवैच्चानिक अध्ययनों का अनुभव और अधिक परि- 
प्कृत कार्यक्रमों के अनुसार शिक्षण के परिणाम दिखाते है कि शिक्षा- 
प्रक्रि| का एक खास ढय से सगठन और शिक्षण वी अतर्वस्तु तथा 
विधियों में परिवर्तन क्यि जाने से प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों वी 
आयुगत विशेषताओं में उल्लेखनीय तब्दीलिया आ जाती है। विशेषत 
उनमे चितन सक्रियता के कुछ आरभिक सैद्धातिक रूप विकसित होने 
लगते है और शिक्षा सक्रियता भी अधिक ऊचे स्तरों पर पहुच जाती 
है। इसलिए आयु वर्ग और शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षाशास्त्रीय मानदडो 
पर आधारित आयु विभाजन इस्तेमाल क्या जाता है। स्वूलपूर्व आयु 
वर्गों का निर्धारण क्डिरगार्टन के वर्गों क अनुसार क्या जाता है 
शिशु वग-३ वर्ष की आयु तक, कनिष्ठ वर्ग-४ वर्ष , मध्यम 
वर्म-५ वर्ष , ज्येप्ठ वर्ग-६ वर्ष , उपक्रम अथवा प्राक-स्क्ल वग- 
७ वर्ष ( क्‍तिपय शिक्षाशास्त्री इन्ह तीन ही वर्गों में बाठते है शिशु 
वर्ग, प्राक्‌-स्कूलपूर्व वर्ग और स्कूलपूर्व वर्ग )। स्कूली शिक्षा के मुख्य चरणो 
और उनसे सबधित बच्चो की विशेषताओ के मुताबिक स्कूली बच्ची 
को तीन आयु-वर्गों मे बाठा जाता है प्राथमिक कक्षाओं के छात्र ( पहली 
स तीसरी-चौथी कक्षा तक), विचली कक्षाओं क छात्र ( चौथी 
पाचवी में सातवी-आठवी कक्षा तक) , और बडी कक्षाओं के छात्र 
( आठवी से दसवी कक्षा तक )। 

ध्यान रहे कि विभिन्न आयुवर्गों के लक्षणवर्णन सामान्य 
लक्षणों व विशेषताओ पर आधारित है। शिक्षाशास्त्री के लिए 
भावश्यक है कि वह बल््चो की सामान्य आयुगत विशेषताओ के साथ साथ 
वैयक्तिक विशेषतताओ को भी घ्यान मे रखे, जो हर बच्चे के मामले 
में काफी भिन्‍न हो सकती है। 


हि 


अध्याय हे 
प्राकू-स्कूलपूर्व और स्कूलपुर्व आधु-वर्गो को 
मनोवैज्ञानिक विशेषताएं 


8१ शैशवावस्था मे मानसिक विकास की 
पू्रपिक्षाएं और विशेषताएं 


नवज्षात्‌ ( एक दो महीने तक का बच्चा ) 


भानवशिशु जम के समय अधिसस्य प्राणियों वे बच्चों मे रही 
ज्यादा असहाय होता है। उसके च्यवहार के अनुकूलित परावर्ती हर 
बाह्य परिवश से अनुकूलन-क्षमताएं अपेक्षया सीमित हांते हैं। 5 
जिन प्रतिबर्तों के साथ पैदा होता है वे है विभिन्‍न आरीरकरियार्मा 
कार्यों का नियमन करनवाले प्रतिंवर्त, जैसे चूसते वा प्रतिवर्त, 
प्रतिरक्षा तथा अभिविन्यास प्रतिवर्त और पकड़ने, बहार 
डग भरने के प्रतिवर्त आदि के प्रतिवर्त। ये सभी मंस्टडीय ते 
अवश्रातस्था तत्रिका केद्रा स॑ नियत्रित होते है, जो बच्चे की झावटियों 
की भाति जम के समय तक पर्याप्त विकसित हो चुके होते हैं। अधि 
अाग्न बाह्य प्रभावों का उत्तर नथजात बच्चा हाथी और पैरो की अर्वि 
भेदीक्त हरकतों से देता है) बडे भोलाधों की प्रातस्था अभी परी तरस 
फ बनी होती है तत्रिका कोचिकाओ से शाखाएं लगभग नहीं (टी 
होते है और चालन मार्म सुरक्षात्मक माइलिनी आवरणों से नहीं ढक 
अनेक जा इसके फ्लस्वरूप उत्तेजन का व्यापक क्रिणन होता है 
के काफ़ी आधा 2. गे गोटिताई उत्पतन हो जाती हैं। लव 
अवितु भक्ति है जमजात रूपा का अभाव बच्चे का कमजोर पक्ष नहीं। 
बा लिए मालिक: सके से उससे नये अनुभव और गुर्स 
अरन की क्षमता आ जानी है! नये रूपा को ग्रहण अथवा आर्मिसार्त 
घर 


नवजात बच्चे के मस्तिष्क के ठीक विकास के लिए विश्लेषकी 
. -इंद्रियो-का सक्रिय रूप से काम करना बहुत आवश्यक है। यदि 
वह “ सवेदन अलगाव ” ( पर्याप्त बाह्य प्रभावों के अभाव की स्थिति ) 
मे पड जाता है, तो उसका विकास अति मद हो जायेगा। नवजात 
बच्चे के विकास की एक विभेदकारी विशेषता यह है कि उसके विश्लेषकी 
की सक्रियता कायिक सर्जियता से अधिक तेजी से बढती है। उच्चतर 
विश्लेषको - दर्शन और श्रवण इद्रियो-की सक्रियता का विकास तो 
बहुत हो तीब्र गति से होता है। इसके परिणामस्वरूप अभिविन्यास 
प्रतिवर्त भी विकसित होता है और नये-नये तथा विविध अनुकूलित 
प्रतिवर्ती सबंध भी बनने लगते हैं। जीवन के पहले दस दिन में ही 
बहुत से बच्चों में दुग्धपान करते समय स्थिति का अनुकूलित प्रतिवर्त 
पैदा हो जाता है। पहले दो महीनो मे सभी विश्लेषको से सबध रखनेवाले 
अनुकूलित प्रतिवर्त बन सकते हैं। 

अभिविन्यास प्रतिवर्त का विकास दृष्टि और श्रवण-शक्ति की 
एकाग्रता के पैदा होने मे प्रकट होता है, जिसके दौरान आवेगी और 
अव्यवस्थित हरक्ते रुक जाती है। यदि जन्म के बाद के पहले दिनों 
में निद्रा तथा जागृत अवस्थाओं मे कम भेद होता है तो दो-तीन 
महीने के अत तक उनमे पूर्ण भेद हो जाता है और जागृतावस्था अधिक 
सारमभित तथा सक्ियतापूर्ण बन जाती है। उदीयमान मानसिक सक्रियता 
आवेगी हरकती के दमन मे प्रकट होती है। 

दो-तीन महीने का होते-होते बच्चा वयस्कों के प्रति कुछ खास 
प्रतिक्रियए दिखाने लगता है। वह समभने लग जाता है कि परिवेश 
के साथ सर्व में वयस्क एक अनिवार्य माध्यम है कि वह उसकी 

आवश्यकताओ की पूर्ति का स्रोत है। शनै शनै वयस्क के सामने आमने 
पर बच्चे मे एक विश्विप्ट सवेगात्मक व अग-सचालनात्मक प्रतिक्रिया 
विकसित होने लग जाती है, जिसे जीवतता मनोग्रथि ” बहते हैं। 
यह मनोग्रथि हाथ पैर जोर-जोर से चलाने में व्यक्त होती है! बच्चा 
अपन ऊपर भुके आदमी के चेहरे पर दृष्टि एकाग्र करता है और उसे 
देखकर मुस्कराता है। “जीवतता मनोग्रथि” के आविर्भाव को नवजात 
अवस्था क॑ अत और चैणव का आरभ माना जाता है। 


शिशु और वयस्क 


शिशु वर्ग मे एक दो महीने से एक वर्ष बी आयु तक के बच्चे 
सम्मिलित किये जाते है। 

अनेक बुर्जुआ मनोविनानवत्ताओ के अनुसार जीवन के पहले महीनों 
मे बच्चा समाज उदासीन होता है और अपनी ही बद दुनिया म॑ रहता 
है। इसीलिए नवजात के रुदन को वे एक परायी, प्रतिकूल दुनिया के 
सामने बच्चे की घबड़ाहट का सूचवः मानते है। आस्ट्रियाई मनों 
विज्ञानवेत्ता सिगमड फ्रायड (१८५६-१६३६ ) ने सद्य जात बच्चे वे रोने 
को उस पीडा का परिचायक क्रदन कहा था जो बच्चा तव अनुभव 
करता है जब वह मा के शरीर से विलग होता है। फ्रायड के अनुसार , 
इस क्षण से बच्चे की मूलप्रवृत्तित आवश्यकताओं और समाज में जीवन 
की आवश्यक्ताओ के यीच स्थायी टकराव पैदा हो जाता है। फ्रायड 
इसका निराशावादी चित्र खीचत है कि ये टकराव बौस बच्चे क मानसिक 
जीवन की एक अनवरत नाटक म॑ बदल दते है। 

फ्रायड के इस विचार का जा पियाजे के आरभिक अध्ययनों पर 
काफी प्रभाव पडा। पियाजे की मान्यता थी कि बच्चा जम के क्षण 
मे दो वर्ष वी आयु तक वास्तविकता से पूरी तरह कटा रहता है 
उसका मनोजगत अपनी आवश्यकताओ को यथार्थ विश्व में नहीं, 
अपितु अपन ही स्वप्नलोक म॑ स्वप्नवत अनुभवों मे तुष्ट करने की 
जमजात क्षमता तक सीमित हीता है। 

फ्रायड और पियाजे की इन मान्यताओं की गभीर आलोचना 
हुई। प्रगतिशील फ्रासीसी विद्वान आरी वाललो (१८७६-१६६२) ने 
कहा कि क्सी पूर्वाभास या किसी चीज के बार में खेद को रुदत वी 
मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक मानना सरासर निराधार है। बाल मानस 
की आरभिक असपृक्तता स सबधित पियाजे के विचार की विगोत्स्की 
ने और बाद मे अन्य सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओं ने भी सर्वथा 
अयुक्तिसमत ठहराया है। 

सावियत और प्रगतिशील विदेशी विद्वानों के अध्ययना से प्राप्त 
वहुसख्य तथ्य सिद्ध करते है कि शिशु का जीवन पूर्णत वयस्कों पर 


निर्भर होता है। वयस्क आदमी बच्चे की बुनियादी आवश्यक्ताए तुप्ड 
शी. 


करता है, यानी उसे खिलाता हैं, नहलाता है, पलटता है। वयस्क 
आदमी बच्चे की मानसिक सक्रियता की आवश्यकता भी पूरी करता 
है-वह उसे गोद म॑ लेता है और वह चहक उठता है। वयस्क की 
मदद से स्थान परिवर्तन करते हुए वच्चा बहुत सारी वस्तुओं 
को देखने और उनके एक दूसरे की सापेक्षता मे जगह बदलने को 
देखने की सभावना पाता है जी उसके सवेदनात्मक अनुभव का निर्माण 
करता है। वयस्कों की मदद से ही वह अपने ध्वनि तथा स्पर्श बिब 
भी बनाता है। 

ल० स० विगोत्स्की ने कहा था कि बाह्य ससार से बच्चे का 
सबध आरभ से ही सामाजिक सबंध होता है। उनवे अनुसार शिक्ु 
को इस दृष्टि से अधिकतम सामाजिक प्राणी कहा जा सकता है। उसका 
सारा जीवन ही ऐसे बना होता है कि उसमे सभी स्थितियों मे दूसरे 
आदमी की दृश्य अथवा अदृश्य उपस्थिति अवश्य रहती है। 

वयस्क आदमी बच्चे के लिए वस्तुजगत से सपर्क स्थापन में मध्यस्थ 
का काम करता है। प्राय बच्चा वयस्क की उपस्थिति मे कसी 
वस्तु को उठान उसे उलटने, पलटने, देखने आदि लगता 
है क्ति वयस्क के हटते ही वह उसमे रुचि खो बैठता है। जब 
वह चाहता है कि वयस्क उसके साथ मिल-जुलकर त्रिया करे सयुक्त 
सक्रियता वयस्क के साथ उसके सपर्क का मुस्य रूप बन जाती है। बच्चे 
की सामाजिक प्रतिक्रियाएं सारे शैश्व काल म विकसित होती 
रहती हैं। 

सपर्क के दायरे मे ही बोली की प्रथम पृवपिक्षाएं भी पैदा होती 
हैं। दूसरे महीने मे ही तुतलाने के पहले लक्षण दिखायी दे जाते है 
जिसमे आगे चलकर अनुकरण के जरिये मातृभाषा क घ्वनिग्राम प्रकट 
होते हैं। पहले वर्ष के अत तक शिश्मु कुछ शब्द समभने लग जाता 
है। यह इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु का नाम लेते ही बच्चा 
उसकी ओर सिर धुमा देता है या जिस क्रिया का नाम लिया गया है 
उसे करने लगता है। इसके साथ ही वह पहले शब्द भी उच्चारण 
करने लगता है। इस प्रकार वयस्क के साथ सपर्व की प्रक्रिया मे, एक 
ओर बच्चे की आवश्यकताए पैदा होती और लगातार बढती है ( उनम 
भुख्य सपर्क वी आवत्यक्तसा है, जिसे सवंग भूख भी कहा 
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जाता है) और, दूसरी ओर, उनकी तुप्टि वी सभावनाए उत्पन्न 
होती है। 

यह सोचना ठीक न होगा कि बच्चे में परिषक्वता पहले आती है 
और उसके बाद ही उसे सिखाया जाता है। सभी प्रकार के मानवोचित 
व्यवहार , मानसिक गुण तथा विश्येपताएं बच्च मे केवल इसी वी बदौलत 
आ पाते है कि शैशव काल म उसे चलना, वस्तुए इस्तेमाल करना, 
देखना सुनना, प्रेक्षण करना जानना और याद रखना सिखाया जाता 
है। बेशक शैशव काल मे बच्चे का शिक्षण प्राय अनियोजित तथा 
स्वत स्फूर्त ही होता है। 

सयोगवश यदि बच्चे को मानव परिवेश मे रहने का अवसर नही 
मिल पाता तो उसम॑ मानवोचित क्षमताओं का विकास रुक जाता है। 
केवल समाज के बीच रहकर हो और विद्येष शिक्षण द्वारा ही बच्चा 
ऐसी व्यप्टि बन पाता है, जो आदमियों जैसे अनुभव कर सकता है 
और सोच सकता है। यहा वयस्क आदमी बच्चे और पूरे समाज के 
बीच की क्डी होता है। लोगो के बीच रहते और उनसे निरतर नयी 
नयी जानकारिया पाते हुए बच्चे मे उत्तरोत्तर अदम्य ज्ञानपिपासा उत्पत्त 
होती है। नन्हे शिशु के अभिविन्यास प्रतिवर्त जिज्ञासा मे बदल जाते है। 
वह अपने आसपास की सभी चीजों में रुचि लेने लगता है। इस प्रकार 
की जिज्ञासा को रूसी शरीरक्ियाविज्ञानी इ० प० पाव्लोब (८४६ 
१६३६) ने ' निस्‍्वार्थ जिज्ञासा ” कहा था क्योकि वह किसी 
बुनियादी आवश्यक्ता की तुष्टि से प्रत्यक्षत सबद्ध नहीं होती। 


शिशु का मनोविकास 


जीवन के प्रथम वर्ष म॑ बच्चा अगसचालन के विकास और मानसिक 
प्रक्रियओ तथा विशेषताओं क॑ निर्माण म काफी सफलताएं पा लेता 
है। वह सिर को सभातना, बैठना, रेगगा और अतत खडा होना व 
कुछ डग भरना सीख लेता है। तीसरे चौथे महीने मे पकडने वी हरकत 
विकास करने लग्रती हैं। बच्चे को कोई रग बिरगी चीज़ अच्छी लगती 
है बह उसकी ओर हाथ बढाता है और पकड़ने की चेप्टा करता है। 
आरभ मे इन हरकतो मे तालमेल नही होता बच्चा प्राय गलती कर 
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बैठता हैं, उसका हाथ चूक जाता है। क्ति शनै शने हरकते सधती 
जाती है और पकडी जानेवाली वस्तुओ की जगह आकार तथा आकृति 
से उनका तालमेल बैठने लगता है। इस प्रकार की गत्यात्मक क्रिया का 
बहुत बडा महत्त्व हीता है। उसकी बदौलत बच्चा अनंक आवश्यक 
गति कौशल सीख जाता है। इसके अतिरिक्त , बस्तुओ की विशेषताओं 
के अनुरूप हरकतों को ढालने के परिणामस्वरूप ये विशेषताएं चाक्षुप 
प्रत्यक्ष मे परथकत उभरने लगती है। यदि आरभ मे बच्चा केवल बाह्य 
अभिविन्यासात्मक क्रियाए भी करता है और अनंकानेक चैप्टाए करके 
हाभो की स्थिति को वस्तुओ की विशेषताओं के अनुकूल बनाता है, तो 
बाद में ये अभिविन्यासात्मक ज़ियाएं आतरीभूत हो जाती है, यानी 
चाक्षुप प्रत्यक्ष के धरातल पर आ जाती हे। 

पकडने की क्षमता बढने के साथ-साथ बच्चा वस्तुओं को हिलाना , 
भटकना , पटकना ठोकना, आदि भी शुरू कर दता है जो प्रहस्तन 
के सामान्यवम रूप है। ऐसी क्रियाए करके बच्चा वस्तुओ की बहुसख्य 
विशेषताओं से परिचित होता है। क्षणिक, परिवतनशील अनुभवों के 
स्थान पर बच्चे के सामने स्थायी उससे स्वतत्र रूप से अस्तित्वमान 
वस्तुओं का ससार उद्घाटित होने लगता है। इस तरह उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान वस्तुपरक और स्थायी बनता जाता है। 

शैशव काल के दौरान बच्चे की मानसिक सक्रियता का रूप बदलता 
है। उसकी सक्रियता पूवनियोजित बनती जाती है। उसमे सायोगिक 
हरकतो की पुनरावृत्ति करने की क्षमता आ जाती है। यद्यपि इन हरकती 
को करने से पहले बच्चे को उनका पूर्वज्ञान नही होता फिर भी वह 
उन्हे जान-बूक्कर दोहराने मे समर्थ बन जाता है, ताकि उनसे परिवेश 
में जो परिवर्तन आते है, उन्हे देख सके। 

शैशवावस्था क॑ अत में बच्चे मे अनुकरण की वयस्कों की देखा 
देखी बहुत सी क़ियाए दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। 

पूर्वनियोजित क्रिया और अनुक्रण इसका प्रमाण है कि बच्चे की 
बुद्धि तेजी से विकास कर रही है। सचमुच बच्चे जब जान-बूककर 
वस्तुओ से क्रियाएं करने लगते हैं ( जैसे ठोकना, हिलाना मरोडना 
आदि ) और वयस्को वी सामान्यतम त्ियाओ वी नकल करने में कुछ 
सफलता पा लेते है उनकी क्रियाओं में चितन क॑ अआूणरूप दिखने लग 
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जाते है। स्वय वस्तुओ के प्रहस्तन म बच्चे के लिए एक एसी समस्या 
मूलक स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे वह हस्तादि प्रयोग द्वारा ही निपटान 
की चेष्टा करता है। दूसरे शब्दों म, इस प्रहस्तन म॑ सामान्य समस्या 
मूलक स्थितिया पैदा होती और निपटायी जाती है। इस प्रकार बच्चा 
कोई किया करते हुए अथवा अपनी व दूसरो की हरकतों की अनुकृति 
करते हुए सोचना सीखता है। 


6२ आरभिक बाल्यकाल 
आरभिक' बाल्यकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धिया 


आरभिक बाल्यकाल की सीमा एक वर्ष से तीन वर्ष तक है। 

व्यक्तिवृत्त मे मनुष्य का मानस समान कालावधियों मं विकास की 
दृष्टि से विभिन्न दूरिया तय करता है। जीवन के पहले तीन वर्षो 
मे बच्चे के मानस म॑ जो गुणात्मक परिवर्तन आते है वे बहुत ही महत्त्व 
पूर्ण होते है। इसजिए बहुत से मनोविचानवेत्ता जब इस प्रइम पर सोचने 
लगे कि जन्म से लेकर वयस्कता प्राप्ति तक मनुष्य क विकास के मार्ग 
का मध्यविदृ कौन सा है तो तीन वर्ष की अवस्था ही वह मध्यविदु 
लगा। 

तीनवर्षीय बच्चा जपना काम स्वय कर सकता है वह अपने 
आसपास के लोगो से परस्पर सवध बनाना भी जानता है। वह दूसरा 
के साथ सपर्व के लिए बोलचाल तथा भाषा का ही नही, व्यवहार 
के बुनियादी रूपो का भी इस्तेमाल कर सकता है। तीन वर्ष की आयु 
का बच्चा पर्याप्त क्रियाशील तथा स्वतत्र होता है और अपने को लोगां 
को समभा सकता है। 

एक स तीन वर्ष की आयु के बच्च का विकास कई कारकों पर 
निर्भर होता है। 

बच्चे के मनोविकास में ऋजु चलन की योग्यता का बहुत हाथ 
होता है। शैशवावस्था क अत तक बच्चा पहले डय भरने जग जाता 
है। खडी स्थिति भे एक जगह से दूसरी जगह जाना उसक लिए कठिन 
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होता है। छोट छोटे पैर बडी मुश्विल से उठत है। गमन सहायक त्तव 
अभी पूरी तरह नही बना होता है इसलिए बच्चा हर समय सतुलन 
खो बैठता है। फिर भी गिरने के भय पर काबू पाने और चलने का 
प्रयास वारबार करने के लिए उसे क्‍या चीज विवश करती है? मुख्य 
प्रेरक तो पेशीय अनुभूति है, जो चलने पर काम करनेवाली पैर, हाथ 
और सारे शरीर की पेशियो स॑ उत्पन्न होती है। कहा जा सकता है 
कि अपने झरीर पर नियत्रण की अनुभूति बच्चे के लिए एक प्रकार 
के आत्मपारितोपिक का काम करती है। चलने के निश्चय को वाछित 
लक्ष्य पाने और इसी प्रवार वयस्कों की सहभागिता तथा शाबाजझी 
से भी बल मिलता है। पहले सहमे सहमे डग भरने क शीघ्र ही बाद 
सामजस्यपूर्ण ऋजुरेखीय चलने फिरने की क्षमता आनी शुरू हो जाती 
है। जीवन के दूसरे वर्ष मे बच्चा चलत॑ फिरते हुए सहर्प अपने लिए 
बाधाए खोजता है। कठिनाइया और उन्हें लाधना बच्चे में सकारात्मवा 
सवेग जगाते है। 

चलने फिरने की क्षमता चूंकि एक शारीरिक उपलब्धि है, अत 
उसके मनोवैज्ञानिक परिणाम मरी निकलते हैं। इस क्षमता की बदौलत 
बच्चा बाह्य जगत क साथ अधिक निर्वाध व स्वतत सपर्य के दौर में 
प्रवेश करता है। चलना जानने से दिग्विन्यास योग्यता बढती है। पशीय 
अनुभूति वस्तु वी दूरी और देशिक स्थिति को मापने का मापदड बन 
जाती है। यह दृष्टि, गति सवेदन तथा स्पर्श वी सयुकत जिया द्वारा 
सभव होता है। बच्चा वस्तु को देखते और उसके निकट आत॑ हुए 
व्यावहारिकत उसकी दिशा और दूरी का अववोध करता है। चलना- 
फिरता सीख लेने से उसे अपनी जिज्ञासा का विषय बननेवाली वस्तुओ 
का दायरा कही अधिक बढाने की सभावना मिलती है। वह ऐसी बहुविध 
वस्तुओं को भी हाथ म लेने उलटने पलटने , आदि मे समर्थ बन जाता 
है जिन्हं पहले माता पिता उसकी पहुच से बाहर रखना ही उचित 
समभते थे। नयी वस्तुएं अपने साथ प्रेक्षणम और जाच की नयी रीतिया 
लेकर आती है और वस्तुओं के जो गुणधर्म तथा परस्पर सबंध बच्चे 
से अब तक छिपे हुए थे, उन्‍्ह उद्घाटित करती है। 

बच्चे के मानसिक विकास पर वस्तुमूलक क्रियाओ के विकास 
का काफी प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था म पायी जानवाली प्रहस्तन 


सक्तियता का स्थान आरभिक बाल्यावस्था में वस्तुमूलक सक्रियता ले 
लेती है। इसका विकास वस्तुओं का उपयोग करने की उन रीतियो 
म॑ निपुणता पाने से सबद्ध है, जिन्ह समाज ने विकसित क्या है। 
मनुष्य के लिए वस्तुओं का एक नियत स्थायी प्रयोजन होता है- 
जीवो के विपरीत लोग स्थायी वस्तुओ के ससार में रहते है। जैसा कि 
ज्ञात है ग्रिलास से पानी वदर भी पी सकता है। क्ति जीवों के लिए 
वस्तुओं का स्थितिमूलक अभिप्राय होता है यदि पानी गिलास म॑ है, 
तो बदर गिलास से पियेगा यदि बाल्टी मे है, तो बाल्टी से और 
अगर जमीन पर हे तो जमीन पर से। बच्चा वयस्कों स॑ वस्तुओं के 
उस स्थायी प्रयोजन को ध्यान म॑ रखना सीखता है जो मनुष्य की 
सक्रियता ने नियत किया हुआ है। बच्चे के इर्द गिद का वस्तु ससार- 
फ्नीचर वस्त्र वर्तन खिलौने, आदि-ऐसी वस्तुओं की समष्टि 
है जिनका लोगां क जीवन म॑ एक निश्चित प्रयोजन है। वस्तुओ के 
प्रयोजत को ही बच्चा आरभिक बाल्यकाल में सीखता है। 

वस्तुओं की नियत अतर्वस्तु बच्चे को स्वत नहीं मालूम हो जाती। 
बच्चा आलमारी क किवाड को दर्जनां वार खोल और बद कर सकता 
है इसी तरह वह दर तक चम्मच स॑ फर्श पर ठक-ठक भी कर सकता 
है क्तु ऐसी सक्रियता उसे वस्तुओं वे प्रयोजन से अवगत नही करा 
सकक्‍ती। वस्तुओ के प्रकार्यात्मक गुणो का चान उसे वयस्कों के पालन व 
शिक्षणमूलक प्रभाव के जरिये ही होता है। बच्चे को पता चतता है 
कि भिन्‍न भिन्‍न वस्तुओं से की जानवाली क़ियाओ मे स्वतंत्रता वी 
भिन्‍न भिन्‍न मात्रा होती है। कुछ बस्तुए अपने बाह्य गुणों वे कारण 
क्रियाए एक बहुत ही निश्चित रीति से क्यि जान वी अपेक्षाएं करती 
हैं ( इनम इस प्रकार की परस्पर सबद्ध क्रियाए शामिल हैं, जैस डिब्बे 
का ढक्‍कन बद करना छल्लो के पिरामिड में छल्ले डालना, आदि )। 
कुछ वस्तुओं के मामते म क्रिया रीति उनका सामाजिक प्रयोजन नियत 
करता है। ये व वस्तुएं हैं जो उपकरण का काम करती है जैसे पेसिल 
चम्मच हथौडी आदि। उल्लेखनीय है कि परस्पर सबद्ध और उपकरण 
मूलफ क्रियाएं हो बच्चे के मानसिक विकास पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
डालती हैं। च्सम कोई फर्क नहीं पडता कि बच्चा आरभिक बाल्यकाल 
मे अपेश्षया बहुत कम उपक्रणा का प्रयोग ही सीख पाता है। प्रान 
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उनके कम या ज्यादा होने का नहीं, वल्कि इसका है कि ये वस्तुए 
ही बच्चे मे हर नये वस्तु उपकरण में उसका विशिष्ट प्रयोजन खोजने 
वी प्रवृत्ति अथवा आदत पैदा करती है। 

आरभिक वाल्यकाल के अत तक (जीवन के तीसरे वर्ष में ) 
सक्रियता के नये रूप प्रकट होने लगते है। उनका पूर्ण प्रस्फुटन इस 
आयु वर्ग को लाघ लेने के बाद ही होता हे और शनै शनै वे मानसिक 
विकास को निर्धारित करने लग जाते है। ये है तरह-तरह के खेल और 
सक्रियता के उत्पादक रूप, जैसे चित्र बनाना, मिट्टी प्लास्टिसीन, 
आदि से विभिन्‍न आक्ृतिया गढना, अलग-अलग पुर्जों को जोडकर कोई 
चीज बनाना। भविष्य में सक्रियता के ये रूप जो महत्त्व रखेगे उसे 
ध्यान में रखना और उनके अकुरण के लिए आरभिक बाल्यकाल में 
ही अनुकूल परिस्थितिया बनाना बहुत जरूरी है। 

वस्तुमूलक सक्रियता से अर्जित अनुभवों का सचय बच्चे की बोली 
के विकास वे आधार का काम करता है। जब शब्द के पीछे यथार्थ- 
जगत बे विब निहित होते है, तभी शब्द को सफलतापूर्वक सीखा व 
हृदयगम क्या जाता है। परिवेश से सपर्क वी आवश्यकता जो शैशव- 
काल में ही पैदा हो जाती है ज्योज्यो बढती जाती है वच्चे की 
बोली भी निखरती जाती है। बोली सपर्व तब उत्पन्न होता है जब 
बच्चे से सप्रेषण क्षमता की अपेक्षा की जाती है, यानी जब वयस्क बच्चे 
को साफ साफ बोलने और अपने विचारी को शब्दों मे अधिकतम स्पष्ट 
ढंग से व्यक्त करने को बाध्य करते है। यदि वयस्क बच्चे की हर इच्छा 
को भापकर ही काम चला लेते है तो उसमे बोली के विकास के लिए 
कोई प्रेरणा रूचि नही पैदा होगी। बोली के विकास के लिहाज़ से 
आरभिक वाल्यावस्था संवेदनशील काल होती है क्योकि इसी काल 
में बच्चे का बोलना सीखना सबसे कारगर ढग से होता है। यदि किन्‍्ही 
कारणो से वच्चा//इन वर्षों में बोली के विकास के लिए आवश्यक 
परिस्थितियों से वचित हो जाता है, ती आग॑ चलकर यह कमी बडी 
मुश्विल स॑ पूरी हो पाती है। इसलिए जीवन के दूसरे-तीसरे वर्षो म 
बच्चे की बोली के विकास वे लिए सघन प्रयत्त करना बहुत जरूरी है। 

आरभिक बाल्यावस्था में ही वयस्को के साथ अपनी सयुक्त सक्रियता 
के दौरान वच्चा उच्चारित शब्दों और उनके पीछे विद्यमान यथार्थ 
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वास्तविकता के सबंध की पहचानने लग जाता है। शब्तों को उनसे 
अभिप्रेत वस्तुओं और क्रियाओं से जोडने की योग्यता तुरत नहीं आती। 
इसी प्रकार वयस्कों की बाता और अपनी क्रियाओ के बीच सबंध स्थापित 
करने की योग्यता भी दीघ विकास का परिणाम होती है। तीसरे वर्ष 
मे वयस्कों वी बोली की बच्चे की समझ में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता 
है। बच्चा जब अलग अलग शब्द ही नहीं समभता, वयस्कों के 
निर्देशानुसार क्रियाएं सपत्न करने में ही समर्थ नहीं हो जाता। जो बाते 
सीधे उसे सबोधित नहीं होती वह उह भी रुचिपूर्वक सुनने लगता 
है। प्रत्यक्ष सबोधन करके न कही हुई वयस्कों की बातो को सुनना और 
समभना बच्चे के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। वह उसे प्रत्यक्ष 
अनुभव की सीमा से बाहर स्थित वास्तविकता को जानसे के लिए बोली 
को एक मुरय साधन के तौर पर इस्तेमाल करने की सभावना देती है। 

आरभिक वाल्यकाल बच्चे की वाक्‌ सक्रियता के निर्माण की काल 
है। डंढ वर्ष की आयु तक बच्चा ३०-४० से १०० शब्दों वक ही सीख 
पाता है और उह भी बहुत कम इस्तेमाल करता है। वह अभी कापी 
निष्किय होता है। वौली के विकास में उल्लेखनीय परिवतन लगभग 
डेढ़ वर्ष की आयु मे आता है। बच्चा अब उपत्रमी भी वन जाता हैं। 
वह लगातार चाहता है कि उसे वस्तुओं के नाम बताय जाये। बोली 
के विकास वी गति बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष वे अत में उसका शब्द 
भडार ३०० तक और तीसरे वर्ष के अत मे १५०० शब्दों तक पहुच 
जाता है। 

वाली के विकास का अर्थ मातृभाषा के ध्वनि पक्ष और व्याव 
रणिक सरचना को सीखना भी है। आरभ म बच्चा शब्दों के सामात्य 
लय-ताल का ग्रहण करक बोलना सीखता है। दूसरे वर्ष के अत तव 
उसम अपनी मातृभाषा के सभी ध्वनिग्रामों को ग्रहण करने की क्षमता 
भी विकसित होने लग जाती है। इस आधार पर उसका शब्ट भडार भी 
बढ़ता है और वह सही उच्चारण भी सीखता है। 

व्याक्रणिक सरचना के? आत्मसात्तरण क॑ अपन विवास-बाल 
होते हैं। ; 

पहला वीज->एक वर्ष से दो वर्ष की आयु तर-आवारहीन 
एच मूठा से बत वाक्या का काल है। इस दौर में वाक्य एक्टब्टीय 
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अथवा हविंशब्दीय ही होते है। बच्चे की बोली वयस्क की बोली से 
बहुत कम मिलती जुलती है बच्चा ऐस शब्द इस्तेमाल करता है, 
जिन्हं वयस्क सामान्यत प्रयोग मे नहीं लाते। ऐसी बोली को निरुषाधिक 
बोली कहा जाता है। बच्चे वी वाक्‌ शक्ति यदि ठीक से विकसित ही 
तो निरुपाधिक बोली का दौर ज्ञीघ्र ही खत्म हो जाता है। 

बच्चे की बोली मे व्याकरणिक सरचना के विकास का दूसरा 
काल तीन वर्ष की आयु तक जारी रहता है। इस दौर मे बच्चा काफी 
सुसवद्ध ढग से बोलने और वस्तु जगत के बहुत स सबधो की सम 
का प्रदर्शन करने लगता है। तीसरे वर्ष तक बच्चा कई कारक चिह्नो 
का प्रयोग भी सीख जाता है। वस्तुमूलक सबंधो के द्योतक बोली रूपो 
को सीखने में बच्चे की सक्रियता का काफी बडा हाथ होता है, जिसके 
दौरान वह वस्तुओं के प्रयोग की रीतियो को सीखता है। बच्चा जल्दी 
ही यथार्थ बस्तुमूलक् सबधो को व्यक्त करनेवाले व्याकरणिक अर्थों 
के सबध से निर्दिष्ट होने लग जाता है। उदाहरणार्थ, “हथौडा रखा ' 
“हथौड से ठोका” शब्दों के सही प्रयोग को सीखकर वह से” अत 
प्रत्यम में निहित उपकरणमूलक अर्थ को पकड लेता है और यात्रिक 
ढंग से उसे सभी उपकरणों पर लागू करने लगता है “चाकू से 
वगैरह। फिर वाक सपर्क की निरतर प्रक्रिया के दौरान यह यात्रिकता 
खत्म हो जाती है और बच्चा सही कारक चिह्नो का प्रयोग करने लग 
जाता है। मातृभाषा के व्याकरणिक रूपो को सीखकर बच्चा भाषा को 
महसूस करना सीखता है। वह शब्दों से वाक्य बनाने लगता है। आरभिक 
बाल्यकाल के अत तक बच्चा मातृभाषा की मुख्य वाक्यरचनात्मक 
विशेषताओ , व्याक्रणिक रूपो और ध्वनियों को हृदयगम कर लेता है। 

बाक्‌ सक्रियता का निर्माण बच्चे फे समस्त मानसिक विकास के 
लिए बुनियाद का काम फ्रता है। 


आरभिक बाल्यकाल भे चितन 
दक्ति का विकास 


बच्चे की चितन शक्ति का विकास दो बातो पर निर्भर होता है 
पहले स्वय बच्चे की सक्रियता पर क्योंकि चितन के मूल में उसका 
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एद्रिव अनुभव निहित होता है. और दूसर वयस्वा क प्रभाव पं 
जो बच्च वा क्रिया रीतिया सिद्रात हैं और वस्तुओं व सामात्याँी 
मामा से अवगत करात है। वस्तुओं के साथ व्यावहारिक पिया हे 
फलस्वरूप वच्या किमी ठोस स्थिति में उत्पन्त समस्याओं मो गे 
स्वय ही हल कर लेता है। क्रिया व दौरान सहज टीलण वी प्रकिण/ 
घटती है. कसी वस्तु से बाम करत हुए बच्चा देखता है हि ई 
क्रियाए सफ्ल रहती है और बुछ नही रहती। पूर्ववर्ती क्रिया वा अनु 
परवर्ती क्रिया में प्रतिविबित हाता है। बच्चा वस्तुमूलक समस्या 
समाधान की प्रक्रिया म सोचता भी जाता है। इस प्रवार का 
एद्रिक क्रियामूलक चितन होता है। 

चितन शक्ति ब विकास में निजी व्यावहारिक अनुभव का महर्ते 
क्तिना भी बड़ा क्‍या न हो बच्चे वी चितन शक्ति के विवासस की 
विद्यप प्रभाव सामाजिक परिवेश का ही पडता है। ल० स० विगोत्स 
कहते थे कि सामाजिक स्थिति बच्चे वे व्यवहार पर उसके जीवन *े 
पहले दिन से ही अति गहन प्रभाव डालती है। अपने बौद्धित व्रियावला 
में बच्चा हर समय वयस्वका स॑ निर्दिष्ट होता है। वस्तुओं व साथ बयस्तरी 
की क्रियाओ को देख-देखकर बच्चा व्यावहारिव वस्तुमूलक संमरियता 
के भानवीय रूप आत्मसात्‌ करता जाता है। वस्तुओं के साथ ३2६ 
हारिक किया करते हुए उस पता चलता है कि विभिन्‍न बस्ठुओ के 
मिलते-जुलते ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी खोज ते 
फलस्वरूप वह न केवल मिलती जुलती ( किन्ही लक्षणों की (पा सामी 
मिलती जुलती ) वस्तुओं वल्कि सक्रियता के अनुभव का भी सील 
“प्यीकरण करने मे समथ बन जाता है। विचेषत 

चितन दाक्ति के विकास क॑ लिए उपक्रणमूलक पिंयर्णि ब्यवहिंत 
महत्त्वपूर्ण है। उपकरण वस्तु जगत पर बच्चे फे प्रभाव 0 83% भ्ने 
करता है। विभिन्‍न स्थितियों में और विभिन्‍ल वसुओं वे सबंध 
प्रयोग किये जात हुए उपकरण सामान्यीकरण का प्रथम शा 
बन जाता है। 

बच्चे की अभिवृद्धि के प्रथम चरणों म॑ चितन शक्ति में गुणात्मई 
परिवर्तन बच्चे द्वारा व्यावहारिक वस्तुमूलक सक्रियता के मानवीय रूपौ 
को सीखने और मानव बोली के हानैशने सपर्क म॑ आने पर निर्भर 
दि 


” होते ह। वच्चा वयस्कों से सवसे अधिक भाषायी सपर्क की बदौलत 
“ सीखता है। वह मानवजाति द्वारा विकसित सकल्पनाओं और चितन 
; रीतियो को आत्मसात्‌ करता है। वयस्को की अनुश्ृति करके वह विचारों 
' को व्यवस्थित करना तथा निष्कर्ष निकालना सीखता है। बच्चे के 
! बौद्धिक विकास को चर्चा करते हुए इ० म० सेचेनोव ने लिखा था 
कि बच्चे को उसके जीवन के प्रथम क्षणो से ही हम क्थनी भे भी और 
करनी में भी जो अनुभव अतरित करते हू वह तैयारशुदा , पराया 
अनुभव होता है। 
आरभिक बाल्यकाल मे वयस्क के शब्द बच्चे के ऐद्रिक फ्रियामूलक 
चितन क विकास में सहायक हो सकते है। वयस्क त़िया द्वारा ही नही, 
शब्दों के ज़रिये भी बच्चे को कसी स्थितिमूलक क्ृत्यक को सपन्न 
करने वी रीति सुभा सकता है। उदाहरणार्थ , यदि बच्चा अपनी पलग 
के सीखचो मे कोई डिब्बा जवर्दस्ती घुसा रहा है और दूसरी तरफ नही 
निकाल पा रहा है, यानी उसकी क्रिया सफल नही हो पा रही है, तो 
वयस्क की सलाह कि “ घुमाकर डालो, निकल जायेगा” बच्चे को 
तदनुरूप सोचने व क्रिया करन को प्रेरित करती है। 
आरभिक बाल्यकाल में बच्चा कोई काय ज्यो ज्यों करता जाता 
है, त्यो-त्यो बोलता भी रह सकता हे। क्तु पहले चरण मे यह बोलना 
एक प्रकार से स्वतन प्रक्रिया जैसा होता है इस काल मे बच्चे के 
व्यवहार में दो तरह की सक्रियताएं दिखायी देती है -शाब्दिक और 
बौद्धिक। आगे चलकर दोनो एक दूसरे म॑ विलयित होकर शब्द चितन 
का र#प ग्रहण कर लेती है। 


बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण का आरम 


आरभिक बाल्यावस्था में वच्चे और वयस्क की सयुक्‍त वस्तुमूलक 
सक्रियता का सघन विकास होता है। इस सहयोग का स्वरूप वयस्क 
हारा निर्धारित होता है। वयस्क सप्रंपण” के निदेशन का दायित्व 
सभालता है और परस्पर समभ बनो रह॑ इसवी व्यवस्था करता 
है। जीवन के तीसरे वप में बच्चा अधिक आत्मतिर्भर बन जाता है 


5-560 


घ५ 


यह अप क्राम घुह कराया सीय सात है और प्रमितर और यहिया रा 
डगोमाबव आजतिया गड्या हधा मायूतों हरी को जाम सरगना छान 
जाता है। थाया अपर रो बारना में प्रसम कश्या को माय हाण 
है. और अप को रगाय समा" मै «री संशा माता से जाया 
है. थगी उप्र आमायाया है अहुर प्ररयुटि का जाग है। बातन 
में या अप हर स्थायी खश/ की भातिं और अयनी सियाओ 
गा अस्योधी जाय मी भाति प्ररयुत करण है. राम अब 
मा शाप है राम अब हींड राग है. शाम अब गिर पदा है. यौरह। 
दूसर हारा मे यहां अपनी वियाभा और अथा ग्रीस भा करा सीय 
जाता है। 

विराम मे प्राप्त सपवताए यछा वा समंगई स्याग़ार भा सुधामर 
झूघ से बल हायी है। हासाजि ययरर पी भूमिया फिर भी मु खाती 
है. अपा व्यायटारित्र जीबा के संशीय शत्र और अप सीमित शमताओ 
मी टायर में बज्या बयगरा थी मचर था दिया काम भरने भा प्रात 
कराया है। नयी प्रवृतिया बच्य भी विधाधीसाता का बडा लेगी हैं (मैं 
सुठ ) और वयर्यों थी साथ सये परस्पर संदधों मो जम गा गारध 
बनती हैं। रस अवधि था भाहितर माना जाता है ( तीसरे बेच बा 
मफ्ट ) क्याकि यय॑स्था बछा मा साथ अपने सबधां में कटिताइया 
महभूस करन पगता है. जा अपनी पवासवृत्ति और जिटीपन की बजह 
में अमह्य तय बने समता है। 

तीसर वर्ष का संकट वयस्था के साथ बच्चे मा संवधा का विशास 
घी एक यथार्थ परिघटना है। बचक्य मे अपनी आवायत्रताओं का स्वयं 
तुप्ट बरन की प्रवृत्ति पैदा हाती है. जबकि! वयस्क संदंधा का प्ररूप 
पूर्ववत्‌ ही बनाय॑ रखता है और रस तरह बच्चे की सक्तियता को सीमित 
बर देता है। सामाय और सही ढंग से विकास बरता हुआ बच्चा 
पहले जैस सबधा का श्रतिराध बरता है। बह नखरे दिखाता है. सब 
काम उत्टे करता है वयस्वा वी अपेशाआ क प्रति हर प्रवार से अपना 
नवारामक रवैया प्रटर्नित करता है। बशावा एसा व्यवहार वह सभी से 
या सबके साभन नहीं करता उसकी नवारवृत्ति कापों चयनात्मका होती 
है और उन्ही के सामने उभरतोी है जो उसकी स्वतत्रता पर अकुग 
लगाने की कोशिश करते हूँ। यदि वयस्वा बच्चे वी स्वतन्नता आत्म 
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निर्भरता को विवेकपूर्ण ढग से प्रोत्साहित करे, तो परस्पर सबधो 
में उत्पन्त कठिनाइया दूर हो जाती है। 

तीसरे वर्ष का सकट एक अस्थायी परिघटना है, कितु उससे 
सबधित नयी बाते-परिवेश से अपना प्रृथक्‍्करण दूसरो से 
अपनी तुलना -मानसिक विकास की दिशा मे महत्त्वपूर्ण कंदम 
होती है। 

वयस्कों जैसा बनने की आकाक्षा सेल के रूप में ही अपना अधिकतम 
समाधान पा सकती है ( केवल खेल में ही बच्चा दृकान जा सकता है, 
खाना पका सकता है, राकेट मे उड सकता है, इत्यादि )। इसलिए 
तीसरे वर्ष का सकट बच्चे के नीडा सक्रियता मे सक्मण के जरिये ही 
हल किया जाता है। 


8३ स्कूलपूर्व आयु-वर्ग के बच्चे के विकास की 
मानसिक विशेषताएं 


स्कूलपूर्व आयु ( तीन से सात वर्ष तक ) भे बच्चे के शरीर का 
सधन परिपाक जारी रहता है। सामान्य वृद्धि के साथ-साथ ऊतको 
और अगो का शारीरी और प्रकार्यात्मक विकास होता है। अस्थि ढाचा 
दृढ़ व कठोर बनता है पेशियो की सहति बढती है, श्वसन तथा रक्त 
परिसचरण अगो का विकास होता है। मस्तिष्क भार बढकर १११० ग्राम 
स १३४५० ग्राम हो जाता है। बडे गोलार्धो की प्रातस्था की नियामक 
भूमिका और धूसर द्रव्य पर उसका नियत्रण बढ़ता है। अनुकूलित 
प्रतिबर्त अधिक तीव्रता से बनने लगते है और द्वितीय सकेत प्रणाली 
विशेष तेज्ञी स॑ विकसित होती है। 

शारीरिक विकास बच्चे क॑ अधिक स्वतत्र बनने क॑ लिए और 
पालन तथा शिक्षण की प्रतरिया में उसक द्वारा नये प्रकार के सामाजिक 
अनुभवों के आत्मसात्तरण के लिए आवश्यक परिस्थितिया तैयार 
करता है। 

स्कूलपूर्व आयु म बच्चे का विकास एक नयी सामाजिक स्थिति 
में होता है। आसपास क लोगो के बीच स्कूतपूव आयुनवग ये बच्चे 
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बा स्थात आरशिय बाज्याउस्या थे बक्या के स्थार में बरापी भिन होता 
है। अब बाया पृष्ठ सामाय उत्तरशण्रिय भी बहा सारा लग जाता 
है। ययराता था साथ उसता सबंध तय रूप ग्रा्ण मर लता है सयुर्त 
सतक्रिया या स्थात उयरया या वर्ना जो यायय द्वारा खात्र सप से 
पूरा किया जाना वे लोग है। पहली बार बच्य का शिसी निरिबित 
जार्यक्रम वा अनुसार अपरया प्रणातीबंद दंगे से शिखा ढना समत बने 
जाता है। वितु जैसा जि ल० स० विगारी व महा था यह वामप्रम 
उम्री हद लब' व्यवहार में यरिताय हां गया है| जिस हट तप कि यह 
बच्च या खुट अपना कार्यक्रम बाता 
स्वूतपूव आयु यर्ग थी एय महत्वपू्ण शित्रयता बच्चे वा अपने 
समवयस्वा के साथ पितिउत परस्पर संबधा को आविभाव यानी 
घाव सडली यो निर्माण है। दूसर जागा मे प्रति बच्च का अपना 
आतरिय रवैया उसके अपन अह थी तथा अपन कार्यों व अर्य 
थी बहती हुई समभ और वयस्पा थी दुनिया उनवी अ्रियावलाप 
तथा परस्पर सयधा में गहन रुप्रि में व्यय्त हाता है। 
स्वूतपूर्व आयु के बच्च का वियास जिस सामाजिक स्थिति मं 
हाता है उसकी विशपताए एस बच्चे व जिए लातणिय सक्रियता 
रूपा विशेपत्‌ क्‍्यानवः व भूमिवापरक खत्र म प्रतिलखित हाती हैं। 
वयस्कों वी दुनिया वा ससग मे आन यो आवाक्षा और इसके साथ 
ही इसक लिए आव्यवा चान व दशताओं व अभाव वा परिणाम यह 
होता है कि बच्चा इस दुनिया को सेल के रूप म ही जो वि उसवी 
पहुच वे भीतर है अपना पाता है। सामाजिक स्वूलपूर्व पालन बी 
प्रणाली स्कूलपूर्व आयु वे बच्चो क॑ विकास वा लिए विशेष अनुकूल 
परिस्थितिया बनाती है। स्वूलपूर्व बाल सस्थाआ म बच्चों यो विशेष 
कार्यक्रम के अनुसार विक्षण दिया जाता है उनवी सयुक्त सक्रियता 
के आरभिक सूप उत्पन्न होत है और उनका आम मत तैयार क्या 
जाता है। जैसा कि विशेषत क्ये गये अनुसधानो के परिणाम दिखात 
हैं जो बच्चे क्डिरगार्टन नही जाते उनकी अपेक्षा क्डिरगार्टन जाने 
वाले बच्चों के मानसिक विकास का स्तर और स्वूली टिक्षा वे लिए 
तैयारी का स्तर औसतन ऊचा होता है। 


दर्द 


स्कूलपूर्व आयु-वर्ग के 
बच्चों की सक्रियता के मुख्य रूप 


इस आयु वर्ग मे बच्चो की सक्रियता का प्रमुख रूप खेल है। उसकी 
प्रमुबत्ता का कारण यह नहीं कि आज का बच्चा सामान्यत अपना 
अधिकाश समय मन बहलानेवाले खेलो मे बिताता है और वयस्को के 
श्रम क्ियाक्लाप में भाग अपेक्षया कम अथवा बिल्कुल भी नही लेता 
है। खेल बच्चे के मानस मे गुणात्मक परिवर्तन लाता है उसके दौरान 
शिक्षा सक्रियता वी जो आगे चलकर , स्कूली जीवन मे प्रमुख सक्रियता 
बन जाती है, बुनियाद पडती है। 

बच्चों की वयस्कों के साथ सहजीवन की आकाक्षा सयुकत श्रम 
के जरिये तुष्ठ नहीं हो सकती। अपनी इस आवश्यकता को बच्चे खेल 
में तुष्ट करने लगते है, जिसमे वे अपने को वयस्कों की भूमिका में 
रखकर न केवल श्रम जीवन की, वल्कि सामाजिक सवधो वी भी 
प्रतिकृति कर सकते हैं! इस प्रकार समाज मे बच्चे का विशिष्ट स्थान 
वयस्कों के जीवन से तादात्म्य स्थापित करने के एक अनूठे तरीके 
के रूप में भूमिकापरक खेल की उत्पत्ति का आधार बन जाता है। 
खेल मे बच्चे का पहली बार लोगो के बीच वस्तुत विद्यमान सबंधो 
से साक्षात्कार होता है. उसकी समभ में आने लगता है कि सक्रियता 
का रूप कोई भी क्यो मं हो उसमे भाग लेना आदमी से कुछ दायित्वो 
वी पूर्ति की अपेक्षा करता है और उसे कुछ अधिकार भी दता है। 
उदाहरणार्थ , ग्राहत की भूमिका अदा करते हुए बच्चा समझ जाता 
है कि वह जो वस्तु खरीदना चाहता हे, उसकी भली भाति जाच 
कर लेने का उस अधिकार है, कितु चुनाव कर लेने पर उसे दुकान 
से बाहर ले जाने से पहले उसे उसका दाम भी चुकाना होंगा। क्यानक 
मूलक सेल म कोई भूमिका अदा बरने का सार ही यह है कि उस 
भूमिका द्वारा प्रदत्त दायित्वतों का पालन और अधिकारों का उपभोग 
क्या जाये। निर्धारित भूमिकाओं का सुसगत निर्वाह खेलनवाले बच्चा 
में अनुशासन पैदा करता है। सयुक्त सक्रियता मे वे अपनी क्रियाआ 
का बीच सामजस्य स्थापित वरना सीखते है। समूह के अन्य सत्स्या 
के साथ ये यथार्थ परस्पर सवध बच्चे म न क्बत सामूहिक्तावाद 
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वी भावना था पोषण वरत है अपितु उसकी आत्मचतना को उमारत 
भी हैं। ममवयस्वा से समुटाय व मत से निर्दिष्ट होना बच्च मे 
सामाजिव भावना - आत्मीर्भरता समुहाय के पीछ चतन मी गोग्यता, 
सवदनगीलता , आदि - उत्पन्न करता है। 

इस प्रवार यदि सत्र बा क्यानक बल्ले या बयस्वों व क्षियावताप 
और परस्पर सयधा से अवगत होन वी सभावना ता है ता ययार्य 
परस्पर सबंध उमे बाल त्रीडाआ मे पायी जानवाती विभिल 
स्थितियों म यथानुवूत्त आयरण वरना मिखात हैं। बशवा हर 
वच्चा खेल वी सामान्य स्थिति अपने समूह गरी अपलशाओों तथा 
स्वय अपनी वैयकितिय योग्यताओं वा अनुरूप आचरण करना सीखता 
है। व्यवहार या चयन अन्य बच्च बैस हैं इसपर और अपनी क्षमताओं 
के मूल्यावन पर निर्भर होता है। बुछ बच्च हृवम चलाना पसंद वरत 
हैं और बुछ पीछ और चुप रहना। बितु खत म स्थान बच्चे की ति 
प्कियता का मानदड नहीं हाता। छोटी स छोटी भूमिया अदा बरत 
हुए भी बच्चा कही अधिवः सप्रिय और सवगात्मक हो सकता है, 
बजाय उस स्थिति क कि जब उसे काई अधिक बडी भूमिका अठा 
करने को बाध्य कया जाता है। 

उपरोक्त बातो स॑ स्पप्ट है कि बच्चों का भ्रीडारत समूह एवं प्रवार 
का सामाजिक सवधो का स्कूल है जिसम व्यवहार के सामाजिक रुप 
निरतर गढे और मजबूत बनाये जात॑ हैं। खेल वे दौरान बच्चे परस्पर 
सहयोग का पाठ सीखत हैं। 

खेल मे बच्चा बहुत जल्दी ही जान जाता है कि यथार्थ वस्तु 
को खिलौने अथवा क्सी सायोगिक वस्तु से बदलना सभव है। मथार्थ 
वस्तुओं का प्रतिस्थापन वह वयस्कों से सीखता है। स्वूलपूर्व आयु 
का बच्चा रोटी की जगह पर ककड , आदमी वी जगह पर डडा इस्तेमाल 
कर सकता है। वह एक तरह की वस्तुओ का दूसदी तरह की वस्तुओं 
से प्रतिस्थापन ही नही करता बल्कि वस्तुओ , जीवो और दूसरे लोगो 
के स्थान पर स्वय अपने को भी रख सकता है। उदाहरणार्थ , वह गोली 
दागता है और भेडिये के बदले जिसे गोली लगी है खुद गिर जाता 
है वह कल्पित इजन चलाता है और इजन की हैसियत से खुद सीटी 
देता है अथवा रफ्तार तेज कर लेता है। 
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इस प्रकार इस चरण में खेल सारत प्रतीकात्मक बन जाता है। 
प्रतीकात्मक खेल, बच्चे द्वारा प्रतीकों वा उपयोग उसके भानस के 
विकास का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। प्रतीको वा उपयोग, एक प्रकार 
वी वस्तुओं का दूसरे प्रकार की वस्तुओ स॑ प्रतिस्थापन एक ऐसी उप 
लब्धि है, जो वच्चे को आगे चलकर सामाजिक सकेतो में पारगत 
होने की समभावना देती है। प्रतीकात्मक प्रकार्य के विकास वी बदौलत 
बच्चे म वर्गीकरण क्षमता आती है उसकी बौद्धिक व अन्य योग्यताओं 
में गुणात्मक परिवतन होते है। उल्लेखनीय है कि एक प्रकार वी वस्तुओं 
की जगह पर दूसरे प्रकार की बस्तुओ का व्यापक उपयोग देखकर ही 
हम यह नही कह सकते कि बच्चो के सेल मे कोई भी चीज कुछ भी 
बन सकती है। बच्चा प्रतिस्थापक वस्तुओ की विश्येषताओ से निर्दिप्ट 
होता है। मिसाल क लिए, खेल क लिए सामग्री चुनते हुए वह इससे 
सतोप कर सकता है कि आइसत्रीम की जगह सफेद ईट , सासैज की 
जगह लाल डडी, सेव की जगह प्तास्टिक के हरे गोले आदमी वी 
जगह छड़ी अथवा मकान की जगह कोई डिब्बा ले लेगा। ये और 
इस तरह के सभी अनुक्ल्पन आकार , रग अथवा प्रकार्यात्मक विशेषताओं 
के साम्य वी उपज होते है। इसी तरह यह भी उल्लेखनीय है कि बच्चा 
जव किसी वस्तु को कोई नाम दे देता है तो उसक बाद वह उसके 
साथ उसकी मूल विश्येपताओ बे अनुसार नही, वल्कि उसके नये नाम 
के अनुसार क्रियाए करन लगता है। डडा यदि बदूक बन गया हे 
तो उससे गोली ही दागी जाती है, यदि घोडा , तो उसपर सवार हुआ 
जाता है वगैरह। 

कीडामूलक सक्रियता जान बूककर ध्यान देने और जान-बूभकर याद 
रखने की आदत के विकास में सहायक होती है। बच्चे प्रयोगशाला 
प्रयोगो के मुकाबले खेल म॑ अपना ध्यान कही ज़्यादा एकाग्र कर पाते 
है और कही ज्यादा बाते याद रख सकते है। सचेतन उद्देश्य - ध्यान 
एकाग्र करना, याद रखना और याद करना-बच्चे द्वारा सबसे पहले 
और सबसे आसानी से खेल में ही पहचाना जाता है। स्वय खेल की 
शर्ते उसमे भाग लेनेवालां से खेल की वस्तुओ, जियाओ तथा विषय 
पर ध्यान एकाग्र करने की अपेक्षा करती हं। यदि बच्चा इसपर ध्यान 
नही देगा कि खेल की अगली स्थिति उससे क्‍या अपेक्षा करती है ऑर 
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यदि वह सत्र बी हार्तों का थाट नहीं रसंगा, ता बोई उस साव 
नहीं संलना चाहगा। दूसरा थी संगति वी आवनयक्ता, संवगामवक 
प्रोत्साहन वी आवः्यवला बच्चों या अपन मे सोहय एकाग्रता और 
स्मरण थी आदत डालन या तलिए बाध्य करती है। 

सेल बल्चे यो बोली पो विकास पर बहुत बडा प्रमाव डालता है। 
बह उसम भाग जेनवाल प्रत्यक बच्च से कुछ विशेष सप्रपण योग्यवाओं 
बी अपशा बरता है। यदि प्रछ्या खत या बारे म॑ अपनी राय, अपनी 
इच्छाए साफ साफ व्यका महीं बर पाता और यहि वह अपने साथियां 
के मौखिवा निर्देशा वा समभन म समर्य नहीं है, तो समवयस्या उस 
बोक मानन जगंग। एसी स्थिति मे सबगात्मवा असतोष बोली वे विवा् 
को प्ररित करता है। मनावैच्ञानिकः साहित्य मे ऐस जुड़वा लड़कों वे 
असतोपजनक मानसिक विकास वा वर्णन मिलता है, जिह अपने 
समवयस्का वी सगति नहीं मिल पायी थी। एक दूसरे वी ही सगे 
उपलब्ध होन से दोनो की अपनी क्वल उद्ध ही बोधगम्थ निरपाधिव 
बोली ही विवास कर पायी। कवल जब उन्हे अलग बरव॑ बुछ् समय 
वे लिए विभिन्‍न वाल समुदायों मे रखा गया, तभी उतम सामान्य 
बोली सपर्क वी क्षमता आ सवी। 

खेल बौद्धिक विकास पर प्रभाव डालता है। खेल में बच्चा वस्तुओं 
और कज़ियाओ का सामान्यीकरण करना 'ज्टा मा सामान्यीइत अर्य 
को इस्तेमाल मे लाना आदि सीखता है। त्रीडामूलक' स्थिति म प्रवेश 
बच्चे की बौद्धिक सक्रियता के विभिन्‍न रूपा थे विकास की एक 7टर्त 
है। बच्चा वस्तु सचालनमूलक चितन से बिवमूलक चितन में सक्रमण 
तभी कर लेता है जब वह वस्तु को उसका अपना माम नहीं ( हालाकि 
उसे वह अच्छी तरह जानता है) बल्कि दत्त त्नीडामूलक स्थिति मे 
जो वस्तु अपक्षित है उसका नाम देने लगता है। इस मामले मं चुनी 
हुई वस्तु पहले तो कल्पित वस्तु सबधी विचारों के लिए एक प्रकार 
के बाह्य अवबलब का काम करती है और, दूसरे, स्वयं इस कल्पित 
वस्तु के साथ वास्तविक क्रियाओं का अवलब बनती है। इस प्रकार 
भूमिकामूलक सल म॑ चितन के घरातल पर कार्य करने की योग्यता 
बढ़ने लगती है। निस्सदेह आरभ मे, चिता के धरातल पर तियाए 
केवल यथार्थ वस्तुओ के सहारे ही होती है। क्तु फिर बच्चा वस्तुओं 
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के साथ, जिन्हें वह नये नाम और फलस्वरूप नये प्रकार्य दता हे, 
वास्तविक क्रियाओ से शनैशनै आतरिक पूर्णत बौद्धिक क्रियाओं 
की ओर बढने लगता है। बौद्धिक क्रियाओं में सकमण का आधार बेल 
से सबधित क़्ियाओ का सक्षिप्तीकरण तथा सामान्यीकरण होता है। 
भूमिकामूलक स्लैल का मानसिक सक्यिता के अन्य रूपो के विकास के 
लिए भी बहुत बडा महत्त्व है। इस प्रकार कल्पनाशक्ति केवल सेल 
की परिस्थितियों मे और उसके प्रभाव से ही विकसित होने लगती है। 
सारी स्कूलपूर्व आयु के दौरान ख्लेल की अतर्वस्तु म॑ गुणात्मक परि 
वतन आते रहते है। कनिष्ठ स्कलपूव वर्ग के बच्चे खेल में वस्तुओं 
के साथ मुख्यतया ऐसी क़ियाएं सपन्‍न करते है, जिनमे यथार्थ वस्तुओं 
के साथ वबस्की द्वारा की जानेवाली क्रियाओ की अनुकृति की जाती 
है। उदाहरणार्थ, बच्चे कोई तीन वर्ष की आयु में मेज पोछते हे 
भाड़ लगाते है, रोटी काटते है जूता साफ करते हैं, वगैरह। क्रियाओ 
की अनुक्ृति ही नन्हे बच्चे के खेलो की मुस्य अतर्वस्तु होती है। उल्लेख 
नीय है कि इस काल मे बच्चे सामान्यत अक्ले ही खेलते हैं। यहा तक 
कि जब फ्रीडा सामग्रियों के कारण या वयस्कों के कहने पर वे मिलजुलकर 
खेलते हूं तब भी यह सयुक्त खेल नहीं, बल्कि आस पास खेलना 
ही होता है। बच्चे एक दूसरे के खेल पर बहुत कम ध्यान देत है ओर 
हर कोई शाति से अपनी वस्तु के साथ क्रिया करता रहता है। कितु 
ज्येष्ठ स्कूलपूर्व आायु-वर्ग के बच्चे कुछ दूसर ही इग से खेलत है। कनिष्ठ 
वर्भ के बच्चे वयस्की की देखादेखी कुछेक क्रियाएं करते हुए इन क्रियाओ 
के अनुरूप भूमिकाए अपने ऊपर आरोपित नहीं करते, कितु ज्येप्ठ 
वर्ग के बच्चे कोई न कोई भूमिका अवश्य ही निभाने लगते है। उदाहर- 
णार्थ, यदि दो-तीन वर्य की बच्ची गुड़िया को थपक्या देती है तो 
बह ऐसा करते हुए अपने को मा नहीं समझती और ऐसी स्थिति में 
पूछे जाने पर कि तुम कौन हो, वह अपना नाम वता देती है। क्ति 
पाच-छह वर्ष की बच्ची का ऐसी स्थिति म॑ उत्तर होगा कि मैं इसकी 
( गुडिया की ) मा हू। ज्येप्ठ स्कूलप्रर्व आयु मे बच्चा क्रियाएं स्वय 
क़ियाओ की खातिर नहीं करता। उसके लिए वे भूमिका का अग होती 
है। अब क़ियाएं शिथिल तथा बारवार दोहरायी जानेवाली नहीं रह 
जाती , बल्कि कमोबेश सुगठित सुसहत वन जाती है। खेल के विकास 
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वी इस अवस्या मे बच्चा लोगा व परस्पर सयंधों मे रचि लने लगता 
है और त्रियाए मबधा वा उघाडन या साधन बन जाती है। सल वा 
शुरूआत से पहल ही बच्च आपस मे तय वर लेते हैं वि कौन वया बने 
गा। सामान्यत ये सामाजिब भूमिकाए ही होती हैं। कभी-यभी वच्च 
खुद बच्चा वी भूमिकाए भी सलत है। एस सेलो से उटह मानव सबधा 
की प्रणाती मे अपन स्थान वा बहतर पान प्राप्त होता है और उन्हें 
अपनी कमज़ोरियां और अपनी तावत वा पता चजता है। 

वयस्था के साथ वास्तविव संबंधों मे बच्चे को से बेवल बच्चा 
होन वी उल्कि बच्च वी भूमिका अदा बरन वी भी सभावता प्रात 
रहती है। परवर्ती मामव म वह वयस्वा या निदेशन नियमन भी कर 
सकता है हालाकि वास्तविक सत्ता वयस्कों व ही हाथो में रहती है। 
उदाहरण के लिए बच्चा वयस्वा वा ध्यान अपन ऊपर बकैद्वित रखने 
अथवा वाछित वस्तु पान बा लिए अपन बच्चा होन ' वा लाभ उठा 
सकता है। बच्चे वी कमजोरी एक प्रभावी शक्ति म बदल जाती हैं 
और बच्चा उसे इस्तमाल बरना सीख लेता है। जीवन वे अनुभव का 
अभाव और सब वृछ यथाशीघ्र जानन वी उत्कठा बच्चे को असाधारण 
रूप से अतिवादी बना देते है। ऐसा होता है , 'ऐसा नही होता ' , 

यह ठीक है यह खराब है -ये बाल मूल्याकनों के बहुप्रचलित 

रूप है। इसी से बच्चा म नियमों वे प्रति प्रम भी पैदा होता है। 

स्कूलपूर्व आयु वर्ग के ज्येप्ठ बच्चो क॑ लिए खेल की अतवर्वस्तु 
में भुख्य बात नियमों बा पालन होता है। बे आत्मनियत्रण और अनु 
शासनबद्ध सबधो को सर्वोपरि महत्त्व देन लगते है। व॑ खेल म॑ बडी 
सहजता से अपनी क़्रियाओ को समन्वित कर लेते है, एक दूसरे की 
अधीनता मान लेते है भुक जाते है क्योकि यह उनकी भूमिकाओं 
की अतर्वस्तु में सम्मिलित होता है। भूमिकाओं की परस्पर अधीनता 
भौर क्रियाओ का समन्वय उस दौर की विशेषताएं है जिसमे बच्चा 
अपने कसी समवयस्क म॑ अपेक्षया काफी लबे समय तक रुचि भी लेते 
लगता है जब खेल सक्रिय सपर्क का बहाना बन जाता है। क्तु सामा 
जिक सपर्क की विधियो के अनुभव के बिना दूसरे बच्चे के साथ मिलकर 
कुछ करना इतना आसान नहीं होता। समवयस्क के साथ सबंध बनाने 
और उसकी सदुभावना न खोने के लिए बच्चा परस्पर समझ कायम 
ड़ 


भा मी प्रपाय थाहता है। संदधा में विधि सापरयाही परान 
और गसामियां था प्राय धवन को शारण यहां छागा है वि बक्या सानय 
चदधा शा नी थाति झाने सा भाषा है। नथ-नय मित्र सायी 
बनावर बट अर झगयगार रंपा से परितयित छोता है जा उस 
अपर जाव-्पधयातर शा समगररनशा कव थीय दुछ हह जगा सत्ता प्रटाय 
पाग्त है। 
रगापपूर आपुन्‍न्या ४ बन्य ने माउसितर जिया में खत थे अजावा 
उत्पादश सत्रियता "री महरयपूण पूमिरा अटा बरी है जैस विप्रवारी 
मंडवजिय एप्लीय को पाम डिखाशीय आहि। इनमे से हर प्रय्रार 
मो सप्रिया रिक्ली निनिया विशे्याओं से युरा उत्पाद (प्िन्र 
मबान आरि ) थी प्राप्ति मी आर सलित होती है। बाय से अपला 
भी जाती है कि या गिसी हत क्षण मे इस प्रगार प्री जिस सक्रियता 
में प्रयूत्त है उसकी प्रत्रिपा मे एस समय विशय शत ने होत पर नी 
वाछित परिणाम प्राप्त वरना जाने तारि उसम अपनी वल्यता वी 
सुपगत रूप से सायार घगान थी क्षमता जिबसित हो सबं। स्वाभाविक 
है मणि रमूतपूथ आयुन्यर्ग था कनिष्ठ बछ्य अभी अपनी प्रियाआ थी 
धूणनत एप्री अपलाओ गे अनुरूुष महीं बना सयत। आरभ मे उह 
परिणाम उतना आहप्ट मही बरता, जितना कि सत्रियता की प्रक्रिया 
जैस पौगार दुगड़ा था एवं दूसर या ऊपर रखना मिट्टी या रूप बद 
चना, बागज़ पर प॒रंसित बताना, वगैरट। परिणामामुखता "नैनै , 
सक्रियता मे ”शता बढ़त जाने के साथ ही आती है। ज्या ज्या एसी 
लश्याहिप्टता विवसित होती जाती है, बच्चा आवश्यवा बाह्य तथा 
व्यावहारिव और आतरिव तथा मानसिव क्रियाआ म प्रवीण बनता 
जाता है और उसम सौ“यवोध तथा भृजनात्मवः क्षमता उत्पन्न होत॑ है। 
विशंपाता वा ध्यान सम्स ज़्यादा बच्चा वी चित्रवारी आधृष्ट 
करती है। स्वूतपूर्व आयु वा बच्चों व बनाये हुए चित्रों वी कुछ खास 
विशपताणए होती है व रूढाइतिव होते है ( मिसाल के लिए उनमे 
आदमी बुछ ही रंखाएं खीचकर टलिखाया जाता है), उतम आबार के 
अनुपात प्राय भुत्रा लिये जात है ( मिसाव वा लिए, फूत मकान से 
बडा हा सवता है) दंटिवा सवधों को ध्यान म नहीं रखा जाता 
कभी कभी वस्तु एक साथ कई पहलुओ से चित्रित की जाती है वगैरह। 
छ्श्‌ 


कप 


कुछ हद तथा इसत्रा बारण यह है वि बच्चा पर चित्र प्राय किसी सद 
बा अथवा विन्ही दिउप्स्प घटनाओं वी बहानियां वे अग होते हैं। 
जा चित्र हारा सप्रपित नहीं हो पाता, उस बच्चा "ज्टा अथवा मुठ 
द्वारा व्यक्त करता है। कारण यह भो है कि बच्चा अयल्प दित्रण 
उपाय जानता है। वितु ल्मक साथ ही इन लित्रा वी विशपताओआ मर 
बच्च ये प्रत्यक्षण तथा चितन या बृछ्ठ मूतभूत लक्षणा बी छाप रहती 
है। इसका प्रमाण यह तथ्य है वि अनक मामनों मं बच्चे अपन समवद 
स्थो द्वारा चित्रित वस्नुआ का आसानी से पहचान जाते हैं, जवरि 
वमस्क इसम कठिनाई अनुभव करत ह। चित्रकारी वी थिक्षा यदि ठीक 
से दी जाय यानी जिन वस्तुओं के चित्र बनाये जाते हैं, बच्चा वो 
यदि उनका ध्यानपूर्वक तथा भली प्रवार स अध्ययन वरना तथा उन 
विश्विष्ट लक्षणा को पहचानना मिखाया जाये और आवः्यव' तकनीी 
युक्तियों का प्रशिक्षण भी दिया जाये तो बच्च स्पूप्रपूर्व आयु में ही 
बस्तुआ का काफी यथार्थपरक चित्रण करन लग जात है। एसा पिशण 
सक्रिय सोहृइ्य प्रत्यक्षण और चितनात्मक त्रियाओ व विकास म॑ सहायव 
होता है। बच्चे को अपने विचारा को साकार बनाने के “उपकरण ' 
मिल जाते है और यह सृजन योग्यता का विकास करता है। 

स्कूलपूर्व आयु के बच्चों को बुछ श्रम कृत्यक संपन्न करना भी 
सिखाया जाता है। हालाकि उनके लिए श्रम अभी सक्रियता का एक 
विशिष्ट स्वतत्र रूप नहीं होता है फिर भी इस प्रकार क कार्य करत 
हुए उनम कतिषय ऐसे मानसिक गुण जडे जमान लगते है, जो श्रम 
के विकसित रूपो के लिए लाक्षणिक है। उतमे मुख्य गुण अपनी सिगिता 
को सामाजिक अभिप्रेरकों के अधीन बनान और इस सक्रियता से दूसरे 
लोगा को जो लाभ हो सकता है उससे तिदशित होते की गोग्यता 
है। इसके परिणामस्वरूप बच्चा स्कूलपूर्व आयु म ही शिक्षा स्रियता 
के क्‍तिपय तत्त्वो से परिचित हो जाता है। वैसे तो सीखना किसी 
न कसी रूप में बच्चो को हर प्रकार की सक्रियता में शामिल रहता 
है। कितु बच्चे के लिए शिक्षा एक विशेष सक्रियता िक्षा लक्ष्य यानी 
कोई नयी बात सीखने कः लक्ष्य के प्रकत होते के साथ ही बनती है। 


रिक्षा 'लक्ष्य का जम स्कलपूर्व आयु के अत में जाकर ही होता 
है जब बच्चा वयस्को को ध्यान से सुनना व उनके निर्देश पूरे करना 
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सीख लेता है, नियत कार्यो को सपन्‍न करने की रीतियो मे रुचि लेने 
लगता है और थोडा बहुत आत्मनियनण भी सीख लेता है। शिक्षा 
सक्रियता बच्चे के मानस से, विजश्येपत मानसिक प्रत्रियाओ - प्रत्यक्षण 
ध्यान स्मृति तथा चितन-की सक्ल्पाधीनता तथा नियनणीयता के 
मामले मे काफी ऊची असपेक्षाए करती है और इस प्रकार तदनुरूप 
मानसिक गुणों के विकास मे सहायक होती है। 


स्कूलपूर्व आयु से सवेदी का विकास 


स्कूलपूर्व आयु वह अवधि है, जिसके दौरान बच्चे का एंद्रिक अनुभव 
बहुत अधिक बढ़ता तथा व्यवस्थित बनता है बच्चा प्रत्यक्षण तथा 
चितन के विशिष्ट मानवीय रूपो मे दक्षता प्राप्त करता है उसकी 
कल्पना-शक्ति का तीक़ विकास होता है और स्वेच्छा से ध्यान देने की 
आदत तथा समभ पर आधारित स्मृति के श्रूण उत्पन्न होते है। 

तीन से सात वर्ष की आयु के बीच दृष्टि श्रवण स्पर्श 
सबेदो के अवरोध काफी कम हो जाते है। दृष्टि प्रखर बनती जाती 
है, आखे रगो और उनक भेदो को अधिक सूक्ष्मता से पहचानने लगती 
है, स्वनिमात्मक और सूक्ष्म स्वर श्रवण शक्ति विकसित होती है 
हाथ सक्तिय स्पर्श इद्रिय बन जाता है। क्ति ये सभी परिवर्तन स्वत 
नही आते। वे यथार्थ जगत की वस्तुओं तथा परिघटनाओं और उनवी 
नानाविध विशेषताओं तथा सवधों के अध्ययन की ओर लक्षित प्रत्यक्षण 
की नयी क़ियाओ म॑ बच्चे के दक्षता प्राप्त करते जाने का परिणाम हाते 
है। प्रत्यक्षण वी त्रियाओं का जन्म बच्चे की उन सार्थक सक्रियताआ 
म दक्षता स सवध होता है, जो वस्तुओं तथा परिघटनाआ के गुणों 
को पहचानन तथा ध्यान म रखने वी अपेक्षा करत हैं। आकृति परिमाण 
तथा रग बे चाक्षुप प्रत्यक्षण क विकास के लिए उत्पादक क्रियावलाप - 
एप्लीक था काम, चित्रवारी, डिज़ायनिय-वका विशोष महत्त्व होता 
है। स्पर्ष प्रत्यक्षण मॉडलियग तथा हस्तश्रम वी प्रक्रिया म॑ स्वनिमात्मव 
श्रवण चक्ति वाद सपर्व की प्रक्रिया में और सूक्ष्म स्वर श्रवण शक्ति 
सगीताम्यासों मं विकसित होत हैं। 

स्वूलपूर्व आयु म प्रत्यलण क विकास मे बच्चों द्वारा सबेद सानको 


सर अर है 


की प्रणाली को हृदयगम क्ये जामे का बिशेष महत्त्व होता है ( सवेट 
मानक वस्तुओ के गुणों के मानवजाति द्वारा एक खास ढंग स॑ विभेदित 
तथा परस्पर सबंधित प्ररूपो को कहते है, जैसे वर्णक्रम के रग, ज्यामि 
तीय आइहतिया सगीत के स्वर, भाषा के स्वनिम, आदि )। स्वर 
मानक बच्चों द्वारा इद्रिययोध की क्रियाएं करते हुए प्रयोग किये जाते 
है। वे एक प्रकार क मापदड होते है जी प्रेक्षणाधीन वस्तुओं की विशेष 
ताए समभ पाने की सभावना देते है। 

स्वूलपूर्व आयु के अत म॑ भी बच्चा अभी सर्वमान्य मानकों से 
पूणत परिचित नही होता। ठोस सुपरिचित वस्तुओ के गुणों के बार 
में उसकी अपनी धारणाए ही उसके प्रत्यक्षण क मापदड होते है। यह 
विशेषत उन शाब्दिक सकेतो से प्रकट होता हैं, जिनसे बच्चा वस्तुओं 
के गुणो को इगित करता है। उदाहरणार्थ, तिकोनी आक्ृति के लिए 
वह कहेगा घर जैसा “छत जैसा”, गोल आकृति के लिए 
कहेगा 'गेद जैसा लाल रग के लिए कहेगा “चेरी जैसा + 
वगैरह। सर्वमान्य मानक प्रणालियों का ज्ञान प्रत्यक्षण को परिष्कृत 
करता है और बच्चे को सामाजिक अनुभव के जरिये विश्व का अवबोध 
करने वी सभावना दंता है। यदि बच्चे को मानक प्रणालियों से खास 
तौर से अवगत नही कराया जाता, तो वह उहे विभिन्‍न - मुख्यतया 
उत्पादक - सक्त्यताए करते हुए शनैशनै और स्वत स्फर्त ढंग से हीं 
हृदयगम कर पाता है। प्रयुक्त सामग्री ( रगीन पेसिलो रगो, मोजाइक 
डिजायनिग म॑ इस्तेमाल किये जानेवाले टुकड़ो आदि ) मे मुख्य रगां 
तथा आक्ृतियों के नमून और परिमाणों की सारिणिया होती हैं। बच्ची 
वस्तु की विद्येपतओं के अनुरूप नमूनों को इस्तेमाल करते हुए उसकी 
चित्र अथवा प्रतिरूप बनाता है। ऐसा व्यावहारिक प्रतिरूपण चिंतन 
के धरातल पर प्रतिरूपण म॑ सक््मण के लिए आरभविदु का वार्म 
करता है। 

प्रत्यक्षण का विकास विज्येपत संगठित सवेदात्मक शिक्षा वी पररि 
स्थितियों म॑ बहुत ही कारगर ढग से होता है। चित्रकारी शिक्षण में 
सग्रीत के अम्यासों म॑ शिक्षात्मक खेलों के दौरान स्कूलपूर्व आयु के 
बच्चा को सुनियोजित ढंग से सवेद मानकों से परिचित कराया जाता 
है वस्तुओं क॑ अध्ययन के तरीके सिखाय जात है उनक गुणों की 
छ्प 


परिचित मानकों से तुलना करने की शिक्षा दी जाती है। इसका परिणाम 
यह निक्‍लता है कि बच्चे का प्रत्यक्षण पूर्ण परिशुद्ध और विभेदित हो 
जाता है। 
प्रत्यक्षण के विकास का एक विज्येष क्षेत्र कलाकृतियों ( चितो, 
संगीत रचनाओं आदि ) क सौदर्यवोधात्मक प्रत्यक्षण का निर्माण है। 
कसी चित्र को ठीक से समभने के लिए बच्चे को उसकी विशेषताओं 
को ध्यान में रखना आना चाहिए। उसे समाज म॑ विकसित चित्रकला 
के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इसके विना बच्चा सडक पर जाते 
बच्चों के परिप्रेक्ष्यात्मक चित्र को देखकर कह सकता है “यह बडा 
लडका है, यह छोटा और यह बिल्मुल गुडिया जैसा।” चटवीले 
रगोवाले चित्र को देखकर तो वह मुग्ध होगा और मात्र छाया प्रकाशवाले 
चित्रों को देखकर मुह मोड लेगा, क्योकि छाया उसे गदगी लगेगी। 
चित्र को ठीक स॑ समभते , अकित वस्तुओ तथा आकृतियों को न केवल 
बताने बल्कि चित्र की कथा को पकड़ पाने की योग्यता वयस्की की 
देखरेख में चित्रों को देखने के अभ्यास के फलस्वरूप आती है। चित्र 
को गौर से देखना और समभना चित्रकला के रसास्वादन की एक 
पूर्वशर्त है। रसातुभूति पहले रगो और उनके मेलो से जुडी होती है 
और बुछ बाद में चित्र के लम और अन्य विन्यासात्मक विशेषताओं 
से जुड जाती है। इसम देसे जा रहे चित्रों की गुणवत्ता का बड़ा महत्त्व 
होता ह। उन्हे पर्याप्त सादा और सजावटी होना चाहिए। 
बच्चो की सगीत को ग्रहण करने की क्षमता और उससे सबंधित 
रसानुभूतियों का इतना अधिक अध्ययन नहीं क्या गया है। यह एक 
निर्विवाद तथ्य है कि स्कूलपूर्व आयु में बच्चे सगीत का रसास्वादन 
करने मे पूर्णतया सक्षम होते है और उनकी सग्रीत से सवधित अनुभूतिया 
भुख्यतया घ्वनिगुणता और लय-ताल पर निर्भर होती हैं। छह सात 
वर्ष की आयु में बच्चा धुन को काफी कुछ सही सही दोहराने लग 
जाता है और जो मुख्य बात है, उसका सौदयपरक मूल्याकन भी करने 
लग जाता है (“ पसंद है ”, “पसद नही है” )। जहा सगीत को 
नियमित रूप से सुनने और आसपास के लोगी स॑ गहन सबंगात्मक 
प्रतिक्रिया सीखने के अवसर उपलब्ध होते है वहा बच्चो की सगीत 


धाम 


योग्यता जल्दी ही प्रकाश मे आ जाती है। हे जज >च 


की प्रणाली को हृदयगम किये जाने का विशेष महत्त्व होता है [ सवेद 
मानक वस्तुओ के गुणों के मानवजाति द्वारा एक खास ढंग से विभटित 
तथा परस्पर सबधित प्ररुषो को कहते है, जैसे वर्णक्रम के रग, ज्यामि 
तीय आकृृतिया सगीत के स्वर, भाषा के स्वनिम, आदि )। सवेद 
मानक बच्चों द्वारा इद्रियवोध की क्रियाएं करते हुए प्रयोग क्ये जाते 
है। वे एक प्रकार के मापदड होते है, जो प्रेक्षणाधीन वस्तुओ की बिगेष 
ताए समझ पाने की सभावना देते है। 

स्कूलपूव आयु के अत में भी बच्चा अभी सर्वमान्य मानका से 
पूर्णत परिचित नहीं होता। ठोस सुपरिचित वस्तुओं के गुणो के बारे 
भ॑ उसकी अपनी घारणाए ही उसके प्रत्यक्षण के मापदड होते है। यह 
विशेषत उन शाब्दिक सकतो से प्रकट होता है, जिनसे बच्चा बस्तुआओ 
के गुणो को इगित करता है। उदाहरणार्थ, तिकोनी आकृति के लिए 
वह कहेगा घर जैसा “छत जैसा” , गोल आइति के लिए 
क्हेगा गंद जैसा ' लाल रग के लिए कहेगा “चेरी जैसा 
वगैरह। सर्वमाय मानक प्रणालियों का ज्ञान प्रत्यक्षण को परिप्कृत 
करता है और बच्चे को सामाजिक अनुभव के ज़रिये विश्व का अववोष 
करने की सभावना देता है। यदि बच्चे को मानक प्रणालियों से बार 
तौर से अवगत नही कराया जाता तो वह उन्हे विभिन्‍न- मुख्यतया 
उत्पादक - सक्रियताए करते हुए शनैझनै और स्वत स्फूर्त ढग से ही 
हृदयगम कर पाता है। प्रयुक्त सामग्री ( रगीन पसिलो , रगो, मोजाई्क। 
डिज़ायनिग मे इस्तेमाल किये जानेवाले दुक्डो, आदि ) में मुख्य गा 
तथा आकृतियों क नमून और परिमाणों की सारिणिया होती हैं। बच्चा 
वस्तु की विशेषताओ के अनुरूप नमूनो को इस्तेमाल करते हुए उसका 
चित्र अथवा प्रतिरूप बनाता है। एसा व्यावहारिक प्रतिरूपण चिंतन 
का धरातल पर प्रतिलू्पण म सक्रमण के लिए आरभविदु का वार्म 
करता है। 

प्रत्यक्षण का विकास विद्वापत' सगठित सबदात्मक शिक्षा की परिं 
स्थितिया म बहुत ही कारगर ढय से होता है। चित्रवारी शिक्षण मं; 
संगीत व अम्यासा से विशात्मक खेलों के दौरान स्कूलपूर्व आयु बे 
बच्चा को सुनियाजित ढग से सवद मानकों स॑ परिचित कराया जाता 


है वस्तुआ वा अध्ययन क॑ तरीक सिखाय जाते है उनके गुणा बी 
जद 


परिचित मानकों से तुलना करने की शिक्षा दी जाती है। इसका परिणाम 
यह निकलता है कि बच्चे का प्रत्यक्षण पूण, परिशुद्ध और विभेदित हो 
जाता है। 

प्रत्यक्षण के विकास का एक विश्वष क्षेत्र क्लाइतियो (चित्रों, 
संगीत रचनाओ , आदि ) के सौदर्यवोधात्मक प्रत्यक्षण का निर्माण है। 
क्सी चित को ठीक से समभनते के लिए बच्चे को उसकी विशेषताओं 
को ध्यान में रखना आना चाहिएं। उसे समाज में विकसित चित्रकला 
के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बिना बच्चा सडक पर जाते 
बच्चों के परिप्रेक्ष्यात्मक चित्र को देखकर कह सकता है “यह बडा 
लडका है यह छोटा और यह बिल्कुल गुड़िया जैसा। ” चटकीले 
रगोवाले चित्र को देखकर तो वह मुग्ध होगा और मात्र छाया प्रकाशवाले 
बचिनो को देखकर मुह मोड लेगा, क्योकि छाया उसे गदगी लगेगी। 
चित्र को ठीक से समभने , अकित वस्तुओं तथा आक्ृतियों को न बेवल 
बताने बल्कि चित्र की कथा को पकड पाने वी योग्यता वयस्कों की 
देखरख में चित्रों को देखने के अभ्यास के फ्लस्वरूप आती है। चित्र 
को गौर से देखना और समभना चित्रकला के रसास्वादन की एक 
पूर्वशर्त है। रसानुभूति पहले रगो और उनके मेलो से जुडी होती है 
और कुछ बाद मे चित्र के लय और अन्य विन्यासात्मक विशेषताओं 
से जुड जाती है। इसमे देखे जा रहे चित्रों की गुणवत्ता का बडा महत्त्व 
होता ह। उह पर्याप्त सादा और सजावटी होना चाहिए। 

बच्चो की सगीत को ग्रहण करने की क्षमता और उससे सबधित 
रसानुभूतियो का इतना अधिक अध्ययन नहीं क्या गया है। यह एक 
निर्विवाद तथ्य है कि स्कूलपूर्व आयु मे बच्चे संगीत का रसास्वादन 
करने मे पूर्णतया सक्षम होत है और उनकी सगीत से सबधित अनुभूतिया 
मुख्यतया ध्वनिगुणता और लय-ताल पर निर्भर होती हे। छह सात्त 
वर्ष की आयु में बच्चा धुन को काफी कुछ सही सही दोहराने लग 
जाता है और जो मुख्य बात है उसका सौदर्यपरक मूल्यावन भी करने 
लग जाता है (“पसद है” “पसद नहीं है )। जहा सगीत को 
नियमित रूप से सुनने और आसपास के लोगो स॑ गहन सवेगात्मक 
प्रतिक्रिया सीखने के अवसर उपलब्ध होते है बहा. बच्चो की संगीत 
योग्यता जल्दी ही प्रकाश म आ जाती है। 


स्कूलपूर्व आयु वर्ग के बच्चो का बौद्धिक विकास 


प्रत्यक्षण के परिष्कृत होने के साथ साथ बच्चे वी चितन शरहि 
भी विकास करती जाती है। यदि आरभिक वाल्यकाल म॑ चिंतन बल 
मूलक ( विशेषत उपक्रणमूलक ) तजियाओ का सहगामी होता है 
तो स्कूलपूर्व आयु में वह व्यावहारिक जिया से पहले होने लग जा 
है। ऐसा इसकी बदौलत होता है कि बच्चा किसी कार्य रीति को 
जो कि गत अनुभव का फल है, दूसरी कितु पहली से सर्वथा मिले 
स्थिति म लागू करना सीखता है। 

स्कूलपूर्व आयु में वच्चा अपने सामने उत्पन्न समस्याओ को वी 
रीतिया से हल कर सकता है एंद्रिक क्रियामूलक रीति, ऐद्रिक विवमूला 
रीति और सकक्‍ल्‍्पना पर आधारित तार्किक चितन की विधि। बच्चा 
जितना ही छोटा होगा उतना ही अधिक वह व्यावहारिक प्रयोगी वा 
सहारा लेगा और जितना ही वह वडा होगा, उतना ही अधिक 7 
एंद्रिक विबमूलक और फिर तार्किक रीतियों का इस्तेमाल करेगा। 

स्कूलपूर्व आयु के बच्चे के चितन के विकास के मूल मं बौढित 
क्रियाओं का विकास निहित होता है, जिसका आरभविद्ठ भौर्ति) 
वस्तुओं के साथ यथार्थ क्ियाए है। ऐसी जिया से बच्चा यथार्थत वि 
भौतिक वस्तुओ के साथ परिसीमित मानसिक ज्ियाओं में और अततर्त 
पूर्णत मानसिक धरातल पर जहा यथार्थ वस्तुओ का स्थान धारणाएं 
अथवा सकल्पनाए ले लंती है की जानवाली क्रियाओं भ॑ सतमण करता 
है। इस प्रकार बाह्य क्रियाओ के आम्यतरीकरण के ज्ञरिये चितन के 
ऐदट्रिक बिबमूनकः और तर्क सकल्पनामूलक रूप जम लेत है। 

चितन के विकास के उच्चतर स्तरों पर, यानी उसक तार्विक 
#पा म बौद्धिक क्रियाएं आतरिक बोली के धरातल पर सपन्‍्न होती 
हैं या अमेकानेकः सकेत प्रणालिया प्रयोग की जाती है। कितु स्वूलएूर्व 
आयु क बच्चे का चितन सक्‍तो पर उतना आधारित नहीं होता, 
जितना कि वियो पर जो बुछ मामलो मे भूर्त वस्तुओं को 
बरत हैं ता कुछ मामलो म॑ य्यूनाधिक सामायीह्ृत और प्रतीवात्मा 
होते है। एसी स्थिति मे बच्चा सभस्या के समाधान को बस्तुआ जबवा 
उनके प्रतिस्थापका क साथ कई पूरी क्रियाआ वे रूप म वल्पित करता है। 


छ्ढ 


जा पियाज क प्रयोग मे त्खाया गया था कि दो से सात वष 
बी अवस्था में बौदिय घरातल पर उत्थनवा या समाधान अत्यत 
४ मूत वौद्धिव प्रयोग व रूप में हो सबता है। प्रयागों के दौरान बाल 
“ बितन वी एसी विशेषताएं प्रशाश मे आयी जैप उत्वमणीयता ( अथात 
” किसी परिवर्तन का अन्वीक्षण बरव मस्तिप्पत में उसे विपरीत टिशा 
” म दोहराना और पूवस्थिति पर आना ) का अभाव और ठोप स्थिति 
' का कृयक के भपमाधान की प्रिया पर प्रभाव। प्रत्यल या थिब धारणा 
| से कही प्रयव पिद्ध होता है जो सिद्धातत सहों हात हुए भी अभी 
कीण और अम्यिर होती है। 
विनु दसव बावजूद कि बच्चे वा विवमूता खितन बुछ मामलों मं 
उथता होता है और श्रुटियों का बारण बनता है वह बाह्य जगत वा 
चान प्राप्त करने वा एक प्रयत साधन है और पच्चे को वस्तुओं तथा 
परिघटनाओं का थारे में सामान्यीशइल धारणाएं बनाने थी सभावना 
देता है। यह बात स्वूपपूर्व चि्रण वी प्रक्रिया म पूर्णत स्पष्ट हो जाती है। 
स्पूतपूर्व आयु मे चितन के दाज्टमूलवा रूपो या विवास बोली 
और व्यावहारिक क्रिया वे परस्पर सवधों क॑ परिवर्तन से जुडा होता 
है। बनिप्ठ स्वूतपूर्व आयु वे प्रच्चे व कथन व्यायहारिव पार्य के 
निष्पाटन की प्रक्रिया म क्रियाओं के अनुगामी होत है और मानों उनका 
जैखा-जोखा पद्म करते हैं। अगले चरण म बोली क्रिया वी पूर्वगामी 
वन जाती है, यानी आयोजन वा प्रवार्य करती है। यह बच्चे को 
कोई कार्य करत समय दृष्टि परिसर से बाहर तक फैने अथ-सबंधा वो 
भी जानन और प्रयोग करन की सभावना दता है। ह"ानैरानै अर्थात 
ज्या-ज्यो बच्चा व्यावहारिक अनुभव अर्जित करता है त्या-त्या घन्दमूलक 
आयोजन का स्थान ठोस डृत्यकों का पूणत टब्ट्मूलकल चितम बे 
स्तर पर समाधान जैन लगता है। जब बच्चा इृत्यवा को समझता 
है जब वह अपनी पल्च वे भीतर स्थित तथ्यों बे प्रेक्षण वा सए“) 
ले सकता है उसक विचार पूर्णत सुमगत और ती नी दि! 
सही हो सक्‍त हैं। इस तरह, मिसाल के लिए, पामी थे “व के ॥५णे 
पर विभिन्‍न वस्तुआ का ' व्यवहार” नो गेखप5 शधपपे भाप ५ 
बच्चे इस सर्वथा सत्य निष्कर्ष पर पहुजते है  छ|धी को १९७७ तैष्ती 
है और धातु की वस्तुए डूब जाती है। 


6-560 कं 


ह॥ 


हि जा पियाज के प्रयागा मे हियाया चया था के #ऋ | सात ++ 
नम अवस्था में बौद्िश घाव दा ह्ालबा मा मफजण- 
मूर्त बौद्धिक प्रयाग के सूप मे हो | ् ; 
आह आल कट चल पक छपचलत पशु 


ग के की एसी विदवपताए प्रदाध मे >- 
” किसी परिवर्तद का अन्वीसण क+ब ४-७ > - आप पक 
या क्राचज्शा जज अाआ लक 


मे काहरामा 

का और पृवस्थिति पर #ज्य । हर >“2+ #+> “- यानि 

हे अत 2408 की क्रिया हर अनाज बनाता का सिंद दाता 

हैं भ्वत्र सिद्ध हाता $ जमे सिदाल> हा 

गी ि जन आज शत पा प्रमा 
शक अस्यिर होती है। डा दर 

इसके 

उथला होता है बावजूट कि बच्चे का लिददणश निलन भाए मानातों में 

चान प्राप्त करन और ब्रुटियों झा आपात बनना है हह नझ् वात का 

परिघटनाआ “ने का कक प्रवत झसाप्त $ और दत्त का इत्दुओं तथा 

दता है। यह के बार में सामगवकत थागाएं बताह की सभा 

स्तूनपूर स्कूपपूव छिक्षाण के प्रक्रित में प्राहट सात हो जाती है। 

स्कूलपूर्व आयु मे विल्त का इत्रमाझ्क हूपो का गिरी बोली 


और व्यावहारिक >> 
हारिक क्रिया के दरस्पा शाप्पा झ पविर्तन से | 28 
कक 


। कनिष्ठ 
निष्पादन की अधिक जाट के बवन्‍च के क्यन ज्यावहाहिर 
जाय प्रक्रिया मे क्िप्रात्मा झा जनयामी हात हैं और मा डनत 
वन पद्य करत हैं। अगल चरपे में बोली हिया 
जाती है यानी + #। यह 
कोई काय हैं यानी आप्राजन का प्राय बरी अर्थ: को 
है जानने करते समय दृष्टि परिसर से बाहर ते कैत अर्थ-सबधों 
ज्योः जानने और प्रयोग करन की समायता हा हैं! गे 
ज्यो-्ज्या वच्चा ज्यावशरिक अनसव अजित करता हैं व्यय 
ग्रोजन का ते अनुसब हक शत हाट मूलिक, खितेने के 
स्तर 7 स्थान ठास द्रयता का पक्कर को समभला 
र पर अमाधथान जलन जगता हैं। जी बच्चा इेत्यक 
जव वह दि जीतर स्थित तथ्यों के प्रेणण का सहारा 
है अपनी पटच के भीतर स्थित तर्क की दृष्टि से 
ले सकता है उसके विचार पूर्णत सुमगत और त दृष्टि 
सही हा मक्‍त है। इस तरह, मिताल के लिए पानी के टब में डाणो 
पर विभिन्‍न वस्तजा के. व्यवहार को देखकर स्श्॒णपूर्ण आयु मे 
बच्चे इस सर्वथा सत्य निष्कध पर पहुंचते हैं कि लजडो की बस्तुए तैरती 
हैं और घानु की यस्तुए डूब जाती हैं। 
हरा 


6-5७0 
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स्कूलपूर्व आयु वर्ग के बच्चो का बौद्धिक विकास 


प्रत्यक्षण क परिप्कृत होने के साथ साथ वच्चे वी चितनर्ति 
भी विकास करती जाती है। यदि आरभिक बाल्यकाल म॑ वितन व 
मूलक ( विशषत उपकरणमूलक ) तियाओ का सहगामी हाता है 
तो स्कूलपूर्व आयु म वह व्यावहारिक किया से पहले होने लग जाती 
है। ऐसा इसकी बदौलत होता है कि बच्चा किसी कार्य रीति कीं। 
जा कि गत अनुभव का फल है दूसरी, कितु पहली से सर्वथा झिले 
स्थिति में लागू करना सीखता है। _ 

स्कूलपूव आयु में बच्चा अपने सामने उत्पन्न समस्याओं वो तीर 
रीतियो से हल कर सकता है ऐद्रिक त्रियामूलक रीति , ऐ्रिक विवर्भूा 
रीति और सकल्पना पर आधारित ताकि चितन वी विधिं। बच्चा 
जितना ही छोटा होगा उतना ही अधिक वह व्यावहारितर प्रयोगा 
सहारा लेगा और जितना ही वह बडा होगा उतना ही अधिव 
ऐद्रिक विवमूलकः और फिर तार्किक रीतियो का इस्तेमाल करगा। 

स्कूलपूर्व आयु के बच्चे के चितन के विकास के मूल में बौर्डिक 
क्रियाओं का विकास निहित होता है जिसका आरभबिदु भौतिव 
वस्तुओं के साथ यथार्थ क्याए है। एसी किया से बच्चा यथार्थत कल्पित 
भौतिक वस्तुओ के साथ परिसीमित मानसिक क्रियाओं में और अतत 
पूणत भानसिक धरातल पर जहा यथार्थ वस्तुओ का सात धारशाएं 
अथवा सकल्पनाए ले लेती हैं की जानेवाली क्रियाओं मे सतमण करती 
है। इस प्रकार बाह्य क्रियाओं क आम्यतरीकरण मै जरिय चिंतर्न 
ऐद्रिक विवमूलक' और तर्क सक्‍ल्पनामूलक रूप जम लेते है। 

चितन के विकास के उच्चतर स्तरों पर, यानी उसके ता्विद 
रूपा म बौद्धिक क्रियाए आतरिक बोली का धरातत्र पर सपलत ह्माती 
है या अनकानक' सकेत प्रणालिया प्रयोग की जाती हैं। विद स्वूलप 
जायु क बच्चे वा चितन सकेतो पर उतना आधारित नहीं हाता/ 
जितना कि विदा पर जा कुछ मामलो म मूर्त वस्तुओं को 
करते हैं तो कुछ मामता म न्यूनाधिक सामायीक्षत और अतीवात्मई 
होत है। एसी स्थिति म॑ बच्चा समस्या के समाधान को वस्तुओं जथवां 


उनक प्रतिस्थापका क साथ वई पूरी क्रियाआ क रूप से वल्पित करता है। 
सट 


क्ति्‌ इसके द्कछट +> >->>. कर 
यु इसके द्ाक ट्रेड > बनते कर विद्नमास सिनमा अौी+ इन हे 
तप का काया इतना है. य३ शाह बात 
पतन कक मझाचन है ड+ सनक 
प्न को एक द्बर स्ापन है हा इन्छे ओ+ शायओ चछ- 


रिघटनाओं के क्र <; 
रे 77 # खामान्रीचुता घध्राणए इकाओे ४ आपलर- 





वि है। पह बाठ स्दुलएर्क लिप्रा की प्रक्िि के ब्यीा। सन्‍ हो जन 5 
स्कूनेपुड नर 2. >> 
पू आए मेे चित्त के झच्दरणका शाप $ पेकप्प डोर 
हि 


पैर 5 
रे व्यावशात्कि शख्त्रि कऋ प्रोस्धा रूबघों ह्ञे पररिष्नन शो पद २५ 


॥ कनिष्ठ मस्करज्क >> 3 है 
है > दूजे आप के बच्चे के झुूधान ज्यग्वटभरक के 


निष्पालन को प्रक्यि के क्रियाफे के जर्ानी होने है फोर मांगों जगह 


फ्े 


क्रय 
को गे पय् काने ॥ पपरे चर- मे बोपी लिदा को दु्रयणरी 
जे हे है, तती आयोजन क्य प्रकार्द करनी है। पह मक्यों को 
मे ७ तल समप्र दच्छि पीसर से याहर तक ऐसे पथ सरधो को 
ही तन और प्रयाध कान की सभावता देता है। "रीध चाप 
ज्याज्या बच्चा वावह्ातकि अनुभव अर्जित करता है. स्योच्यो शादम्पर 
की स्थान छोतप इल्यक्षो का प्रति चंदमूप् फिता के 
स्वर पर अमाथान चेने लगता है। उब दल कुल्यक को परमभया 
जैव बढ़ अपनी पढ़च के भीतर स्थित तथ्यों के प्रेषण का सहारा 
ये सक्‍ता है उसके विचार पूणता सुसगत भौर तह की दृष्टि से 
गैटी हा सक्‍त हैं। उस तरह मिसाल के लिए पानी के टब में डाफो 
और विभिन्‍न वस्नुज़ो कः व्यवहार को देखत्र सह्लपूर् आपु शे 
बच्चे टम सर्वया सत्य निष्कर्ष पर पह़चने हैं कि लफडो भी यस्‍्तुए तैरती 
हैं और धानू वी वस्तुए डूब जाती हैं। 
65-%0 


झयूउपूर्व आयु या बछ्या दारा हक्नामृत्रा थिता था उपयोग हो 
यह अर्थ कतई पही वि बचना अमबूस सकशायाओ थी महठ से सोचा हैं। 
ल० शस० विगारगी मे ट्यायां था कि बाया बता गा जो अर्थ हवा 
है. थे वसस्या द्वारा लिये जातवान अर्थों से ब्रिल्युत भिने भी हो सर 
हैं। मह आर चक्या के प्री तिटि! सामसरास्यीरणां रे रूप तथा 
अतर्वसतु होता बा मामव में हो सता है। रूप वी दृष्टि से ये सामात्यी 
बरण अधिवाशत बिवात्मय होते हैं और उनती आवरयु फ्वल "नै गन 
ही वयस्था संवा्नाआ के समनुरुष बाली है जो वस्लुआ के सामात्य 
और विशिष्ट तणा से संधि प्रयय होती हैं। सपूप्रपर्व आयु शा 
बलब्चा समुच्दयया और पूर्वधारणाआ मे सायता हैं, जितम वस्ठुए 
एबा दूसरी से हमेशा ही अपनी विधिष्ट और सामान्य गिशपताओं में 
नही जुडी हाती हैं। एवं छहवर्धीया लड़की से पाई सार चित्रा मे सं वे 
चित्र चुनते का बहा गया जिनपर जानवर मन हुए थे। घोड़ा जानवर 
है। क्या ?!” इसलिए वि यह घास याता है, सवारी के वार्मे 
आता है भावू जानवर है। क्या ? वह जगल मे रहती 
है. हाथी जातवर है. क्‍्यावि वह अप्रीका मे रहता हैं 
लामडी भी जानवर है. क्‍्याकि वह खरगोश वा टियार वरती 
है छह्वर्षीय. बच्चे बा '"पल्टमूलक चितन बुछ इसी प्रवार 
वा होता है। 

क्ति बोती बच्चों क सामान्योकरणों क॑ विए मात्र पासग नहीं 
होती। हाब्द सामाजिक अनुभव का एक अटा है। वह बच्चे वी चित 
सक्रियता को एक खास ढंग स॑ निदेशित करता है उसवे सामान्यीकरण 
बयाता है और हानैशानै उच्चतर सवल्पनात्मक रूपों को आतस्मसार्ते 
करन मे सहायता देता है। 

स्वूलपूर्व आयु के वच्चो व चितन का विकास विभिन्‍न सक्रियताओं 
के दौरान होता है। इस सवध म खल विशेष महत्त्व रखते हैं। जैसा 
कि ऊपर बताया जा चुवा है खेल में ही पहली बार प्रतीक प्रयीग 
यानी कुछ वस्तुओ वे स्थान पर दूसरी वस्तुओ का प्रयोग होने लगता 
है। खेल म क्ये जानंवाले प्रतिस्थापन सीखकर ही बच्चा अन्य प्रवार 
के प्रतिस्थापन (यथार्थ वस्तुओं का अनंक भौतिक अथवा वल्पित 
चित्रों माडलो और अतत सवेतो द्वारा प्रतिस्थापन ) सीखता हैं। 
चर 


उत्पादक सक्रियताओं में क्षियाओ का झब्टमूलक आयोजन पैदा 
होता है और सोद्देश्य चिंतन वी नींव पड़ती है। 

चितन के विकास में निर्णायक भूमिका शिक्षण वी होती है। 
पिछले वर्षों मे क्यिे गये अध्ययनों से पता चला है कि स्वूलपूर्व आयु 
के बच्चों के चितन की जिन बहुत सी विशेषताओं को पहले आयु का 
अभिन्‍न लक्षण माना जाता था , वे वस्तुत बच्चों के जीवन तथा सन्रियता 
की विशिष्ट परिस्यितियों वी उपज होती है और स्कूलपूर्व शिक्षण की 
अतवस्तु तथा विधिया बदलकर उनन्‍्ह भी बदला जा सकता है। मिसाल 
के लिए, जब बच्चो को अलग-अलग वस्तुओं तथा उनके गुणों से 
नहीं, वरन ययार्थ जगत की परिघटनाओ के सामान्य सबंधों तथा 
नियमों से परिचित कराया जाता है तो वाल चितन की मूर्तता और 
किसी निश्चित वस्तु अथवा घटना से वद्धता लुप्त हो जाती है और 
उनका स्थान चितन के सामान्यीकृत रूप ले लेते है। पाच-छह वर्ष के 
बच्चे पिड़ो क कतिपय भौतिक गुणों तथा अवस्थाओं परणुओ वी शरीर- 
रचना की उनके अस्तित्व बी परिस्थितियों पर निर्भरता समग्र और 
अश के सहसबध , एकत्व और बहुलत्व आदि से सवधित जानकारियों 
को सहजतापूर्वक आत्मसात्‌ कर लेते है और अपनी चितन सक्रियता में 
प्रयोग करने लगते हैं। शिक्षण के समुचित रूप अपनाये जाने पर 
यानी बौद्धिक क्रियाओ को क्रमश विकसित क्यि जाने पर स्कूलपूर्व 
बच्चों को सक्‍ल्‍्पनाओ तथा तार्किक चिंतन की रीतियो को हृदयगम 
करने में कोई कठिनाई नहीं होती। 

कितु स्कूलपूर्व अवस्था म सक्‍ल्पनाएं और तार्किक सक्रियाए बच्चो 
की पहुच के भीतर होने का यह अर्थ नहीं कि इसे उनकी बौद्धिक 
शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य 
चितन के ऐद्रिकः विबमूलक रूपो का सर्वतोमुखी विकास है जिनके 
लिए स्वूलपूर्व आयु सबसे अधिक सुग्राही होती है और जिनका बच्चे 
के भावी जीवन के लिए बहुत बडा महत्त्व है, क्योकि वे हर प्रकार 
की सृजनमूलक सक्रियता के अभिन्‍न अग होते हैं। 

स्कूलपूर्व आयु वर्ग के बच्चो की चितन रक्ति का विकास चितम 
रीतियो के परिष्करण और नये प्रकार की बौद्धिक क्रियाओ को सीखने 
तक ही सीमित नही रहता। बच्चो द्वारा हल क्यिे जानेवाले बौद्धिक 
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कृत्यकी के दायर का बदलना तथा बढ़ना और चितन की अवर्वस्तु का 
समृद्धतर होना भी उतने ही महत्वपूण है। स्कूलपूर्व आयु म पहली वार 
बच्चे का न केवल व्यावहारिक बल्कि विशेष ज्ञानवर्द्धक इृत्यरों 
से भी साक्षात्कार होता है। झनैश्नै ऐसे इृत्यकी का अनुपात 
बढ़ता जाता है। सज्ञानमूलक सक्रियता के दायरे में ही वौद्धिक क्रियाओं 
के उच्चतर रूप पनपते है । 

स्कूलपूर्व आयु के बच्चे क अन्वीक्षण दिखाते है कि उसकी कल्पता 
बहुत समृद्ध होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा मानों एक साथ 
दो दुनियाओ मे रह रहा है- एक यथार्थ दुनिया और दूसरी उसगी 
अपनी बल्पना की दुनिया जो उसके खेला चित्रों, उसकी गढी हुई 
कहानियो आदि में प्रतिबिबित होती है। इस प्रथम प्रतीति का परिणाम 
यह तिक्‍ला कि बरुछ अनुसधानकर्त्ता कल्पना को स्कूलपूर्व आयु के बच्चे 
की सभी संक्रियताओ का खोत मान बैठे। क्धु अधिक गहरे अनुसधागा 
ने दिखाया है कि कल्पना का विकास बच्चे की विभिन्‍न सत्तियताओं में 
दक्षता का कारण नहीं परिणाम होता है। कल्पना के आरमिक हे 
न क्‍्वल बहुत क्षुद्र हांते है. बल्कि उनका जन्म भी स्वय सक्रियता के 
दौरान होता है। शनैशनै और सारी स्कूलपूर्व आयु वें दौर मं ही 
बल्पना अपेक्षया स्वतन बन पाती है। बच्चे की कल्पना के बिब उज्ज्वल, 
सुस्पप्ट और सवेगो से भरपूर तो होते है कितु पर्याप्त नियत्रणी्य 
नही होते। कल्पना के विकास की मुख्य दिशा उसे झनैशने सर्चतन 
अभिप्राया के अधीन और निश्चित विधाशे क साकारीकरण का साधते 
बनाना है। 

स्वूलपूर्व वाल्यकाल वह अवस्था है जिसमे अनभिप्रेतः ध्यान और 
स्मृति की प्रधानता होती है। बच्चा उस चीज पर ध्यान दंता है, जो 
उसे रुचिकर लगती है और सवेग जगाती है। वह उस चीज को याद 
रखता है जां उसका ध्यान आक्ृष्ट करती है और स्वत याद हाँ 
जाती है । शब्टमूलकः विचारो के बजाय बिबों को याद रखना कही 
आसान होता है। यहा तक कि कोई टंबस्ट याद करते हुए भी अवर्वस्तु 
के बजाय जय और तुक प्राय अधिक महत्त्व रखते है! बितु इसका 
यह अर्थ नही कि स्कूलपूर्व आयु क बच्चे जान वूभकर घ्यान देने और 
इरात्तन याद रखन म बिल्कुच असमर्थ होते है। इस आयु के अत तक 
च्ड 


उनमे अधिकाधिक देर तक अपने ध्यान का स्वेच्छा से नियामन करने 
की क्षमता पैदा हो जाती है और शब्द तथा अर्थमूलक स्मृति विकास 
करने लगती है, जो सातवे वर्ष के अत तक लगभग विवमूलक स्मृति 
जैसी ही बन जाती है। यह बच्चे की सक्रियता के सामान्य जटिलीकरण 
से, विशेषत जब उसे कक्षाओं में नियमित शिक्षण दिया जान लगता 
है, जुडा होता है। स्मृति के विकास मे मोडविदु तब आता है, जब 
विशेष स्पृत्ति सस्कारक क्रियाएं उत्तन्‍न होती है जिनमे वच्चा अपने 
सामने याद रखने का लक्ष्य रखता है और तदनुरूप रीतिया ( उदा- 
हरणार्थ , कई-कई बार दोहराना ) इस्तेमाल करने लगता है। 

सभी सज्ञानमूलक क्रियाओं का परिष्कार बच्चे की बोली के विकास 
पर निर्भर होता है। शब्द बच्चों द्वारा हृदयगमित सवेदी मानको की 
दर्ज कर देता है धारणाओ और सकक्‍ल्पनाओ का वाहक होने के कारण 
चितन की प्रक्रिया मे ज्ञामिल हो जाता है और तार्बिक ढंग से सोचने 
की सभावना सुनिश्चित करता है। बोली कल्पना के कार्य को निदेशित 
करती है, ध्यान और स्मृति मे सकल्प के तत्त्व का समावेश करबे उनके 
सामने निश्चित लक्ष्य रखती है और स्मरण को समझ पर आधारित 
बनाती है। वोली के जरिये बच्चे को मानवजाति द्वारा अर्जित अनुभव 
विशेषत स्वय मानसिक सक्रियता का अनुभव, अतरित किया जाता है। 

स्कूलपूर्व आयु के अत तक बच्चा अपनी मातृभाषा को व्यावहारिक 
रूप में काफी अच्छी तरह जान जाता है। कितु उसकी बोली स्थिति 
सापेक्ष होती है -वह दत्त ठोस स्थिति के बाहर अवोधगम्य रहती है। 
वह अभी बच्चे की अपनी क्रियाओ का बहुत कम नियमन करती है। 
बच्चा अभी बोली की परिघटनाओ को यथाथ जगत की परिघटनाओं 
के एवं विशेष रूप की भाति नहीं लेता और झब्दों को उनके द्वारा 
अभिप्रेत वस्तुओं स॑ अलग नही कर पाता। स्कूलपूर्व आयु के अत तक 
उसका शब्दभडार वढ जाता है और उसकी बोली की व्याकरणिक 
सरचना म और सुधार आता है। बोली स्थितिसापक्ष न रहकर मदभ 
सापेक्ष, स्थिति वे बाहर भी अवगम्य बन जाती है। व्यवहार और 
सभी प्रकार की मानसिक क्ियाओ के निष्पादन म बोली की नियामक 
भूमिका बहुत बढ जाती है। आम्यतरिक बोली का निमाण होता 
है, जो बोलीमूलक चितन की बुनियाद बन जाती है। समुदित शिक्षण 
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दिय जान पर उच्च बोली की चमरायना और दब वी ध्वतिस्वता 
या महत्व समभन और बोजी यी परिधटनाओं वो ययार्य जगत दा 
परिघटदनाओ मे एव विशेष रूप थी भाति देना शुरू बर दत हैं। 

यहापि बोती मे॑ दलता पाय गिना सामान्य मानसिव विकास अक््क 
बन जाता है इसस यह अर्थ नहीं लगाया जाता चाहिए कि बाग 
ही मानसिव परिघटनाआ थी रचना व विवास वरती है। वे बाली गा 
सहमागिता से, विभित्न सम्रियताआ कौ प्रक्रिया मे और पराउन त्दा 
पिक्षण क निर्णायक प्रभाव से पैदा और विकप्तित हाती है। 


सबेगो, इच्छा-द्ाक्ति और व्यप्टिकः विनेषताओ का निर्माण 


सावियत वाल मनोविज्ञान वी मान्यता है कि बच्चे ने ध्यक्तिव 
का निर्माण यथार्यत स्वूलपूर्व आयु मे ही आरभ हा जाता हैं। वाल 
व्यक्तित्व का निर्माण संक्‍्गा तथा इच्छा 'क्लि के निर्माण, ईविंशा 
तथा व्यवहार-अभिप्ररकों क तिर्माण स॑ घनिप्ठ रूप से जुदा होता हैं! 
स्वय परवर्तियों का निर्माण सामाजिक परिवेश पर, मुख्यतया बयां 
का साथ बच्चे के उन सबंधो के व्यावहारिक रूप धारण बरन पर निर्भर 
होता है जो बच्च के विकास क॑ दस चरण के लिए लाक्षणिव हैं। 

आरभिक वाल्यवाल मे बच्चे को वयस्था वी भूमिका की, उर्स 
प्रभाव की और स्वयं अपन आप की भी समझ नहीं होती। मिश्वित 
स्थिति में बच्चा वयस्क के साथ निश्चित सयुवत सक्रियता दिखाती 
है। इस स्थिति की बंद्रीय कडी वयस्क हांता है और बच्चा स्वय दी 
करते हुए वयस्क द्वारा उससे की जानेवाली अपक्षा को प्रूरा करता है 
अथवा नहीं करता है। यहा न आज्ञापालन की समस्या होती है। मे 
कक था न कह की उलकन और न अभिप्रेरशा का आपस है 
टकराव ही। बच्चा अत प्ररणा के बचीभूत होकर काम करता है। 

कितु स्कूलपूर्व आयु के आरभ में ही बच्चों तथा वयस्व वी बीर्च 
सर्वथा नये सबंध पैदा हो जाते है। बच्चा अपन को वयस्व से ईरवई 
करना शुरू कर देता है। मैं चाहता हू? - उसमे अपनी इच्छा 
चेतना आ जाती है। यह मैं ह्‌” --चह अपना फोटी दिखाते हुए कहता 
है। वयस्क से पृथक्‌ होते हुए अपन की एक' अलग व्यप्टि दिखाते हुए बच्चा 


हर 


अपनी सक्रिता और वयस्क थी सक्रियता में भेद करने लग जाता 
है। वह मानो वयस्वा से अलग हटता है पाता है कि वयस्क अनुकरण 
वे लिए एक प्रतिमान है और फिर “बडे जैस” ही काम करने की 
चेप्टा करता है। अपने व्यवहार वो वयस्वः के प्रतिमान के अनुरूप 
ढालने वी चेप्टा क्रियाओ की ऐच्छिकता का निर्माण करती है क्योकि 
यहा कम स॑ कम दो आवाक्षाओ में निरतर टकराव होता है जैसे भी 
बन पडे काम करना और प्रतिमान वे अनुसार वयस्क की अपक्षाओ 
के अनुसार काम करना। व्यवहार के प्रतिमान आत्मसात्‌ करने से 
क्रियाएं सामाजिक मापदडो क॑ अनुरूप बनती जाती है। स्वूलपूर्व अवस्था 
मे पहली नैतिक धारणाए उत्पन्न होती है और व्यवहार का नया प्ररूप 
जिसे व्यप्टिक व्यवहार बहत॑ है, प्रकट होता है। 

सोवियत मनोविनान व्यक्तित्व के निर्माण को स्वूलपूर्व आयु 
मे प्रकट और विकसित हो रही अमिप्रेरको की सहनिर्भरता से जोडता 
है। इस आयुबवर्ग के बच्चे वी सक्रियता का कारण कोई अलग-थलग 
एक दूसरे से असबद्ध अभिप्रेरक नहीं होते, जो एक दूसरे की जगह पर 
आते है एक दूसरे को प्रवलित करते है या आपस मे टकराते है 
बल्कि उनका सोपानक्रम होता है जिसमे बुनियादी और स्थायी 
अभिप्नरक शनैद्यने सबसे महत्त्वपूर्ण बन जाते है और गौण तथा 
स्थितिमूलक अभिप्रेरकतोे को अपने अधीन बना लेते है। अभिप्रेरकों की 
सहनिर्भरता अति भावपरकः नकारात्मक रवैये पर सचेतन ढंग से काबू 
पाने स और कसी सवेगात्मक दृष्टि से आक्षक लक्ष्य के हेतु की जाने- 
वाली इच्छामूलक चेप्टा से जुडी होती है। बच्चा बहुत कम उम्र में 
ही आतरिक उथल-पुथल महसूस करने लग जाता है। ऐसा तब होता 
है जब वह किसी एक इच्छा को वरीयता नही दे पाता। आतरिक 
इढ् पैदा होने पर कनिष्ठ स्कूलपूर्व आयु के बच्चे की द्विविधा का अत 
प्राय अधिक स्थितिसापेक्ष इच्छा की विजय मे होता है जो समीपवर्ती 
सहज उपलबम्य लक्ष्य की ओर धकेलती है। बच्चे जितने ही बडे होते 
है, उतनी ही सहजता से वे आवश्यक क्रिया को-आक्पक किन्तु 
जिया से विमुखकारी लक्ष्य के बावजूद-सपन्‍्न करने मे सफल हो जाते 
है। अति भावपरक ज़ियाओ की सख्या कम होती जाती है और सामाजिक 
अतव॑स्तु से युक्त अभिप्रेरत् अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण बनते जात॑ है। 


ण्छ 


सारी स्वूलपूर्व आयु वा दौराम नय-तय अभिप्ररव प्र हम 
रहते है। सक्रियता म॑ सफलता अथबा अमफतता, स्वय सक्ियता दी 
अतवस्तु. आदि भी अभिप्रश्थ थी हैसियत से बाम बर सात है! 
जायमान अभिप्रर्व तरह-सरह ये सबधों से आपस से जुद्द हीते हा 
पालन की ठास परिस्थितिया यो टेयते हुए मुख्य अभिप्रेरत महत्ता 
कक्षा सामाजिया महत्व अथवा सक्रियता की अतर्वस्तवु मे 
आदि बृछ भी हा सकता है। प्च्च जितन ही बड़ होगे / उसी त्त 
अधिक थे इससे निर्दिष्ट होने लगय वि आसपास व लागों वी सर 
मे उनवी विसी नित्चित हरकत का क्‍या महत्त्व होगा। 

मानव सबधा की प्रणात्री मे स्वूलपूर्व आयु वे बच्च की ते 
स्थान उस अधिय स्वतञ्रता देता हैं। वयस्वा से पृथक होकर वर्ष 
अपन समवयस्कों वे साथ संत्रिय सवध कायम वरता है। ये परलीर 
सबंध धतर में साकार बनते है। उस में बच्चा बोर्ड भूमित्रा स्वीकीए 
करता है और इस तरह कुछ नितिचित क्रियाए पूरी करते और च्यवत्तार 
के कुछ खास तिथमों को मानने के लिए बर्तव्यवद्ध हो जाता है। मे 
फियाए खुद मे उसके लिए अनाकर्षव हो सकती है और किसी 
में तो वह उह बडी मुदिकित से या बिल्कुल भी नहीं पूरा कर सकी 
है। बच्चे की इच्छा चक्ति वी निर्माण मे सेल का महत्व इस बात में 
निहित है कि खेल मे वह अपनी भूमिका द्वारा विहिंत सामाजिक | 
नैतिक दायित्वों के अनुरूप कार्य करना सीखता है। उदाहरणार्थ ; यर्टि 
कोई पाचवर्षीया लडकी दूकानदारिन वी भूमिका अर्दा करती है 
यह जो बिस्कुट बेच रही है उह बह खुद नहीं खाती। स्कूली छावी 
वो नकल करत हुए बच्चे देर तक और लगनपूर्वकः एक ही तरह | 
अक्षर लिखते रह सकते है। क्रीडामूलकः सक्रियता बच्चे की इच्टी 
शक्ति को सार्थक बनाती है। तीडामूलक अभिप्रेश्णा होते पर क्रत्यव 
अधिक कारगर ढंग से पूरे किये जाते है। तीडामूलक स्थिति में बचें 
के लिए अपने व्यवहार का नियतण करता आसान होता है। उदाहरणार्थ 
वह देर तक सतरी की मुद्रा मे खडा रह सकता है क्याकि इस गुर 
को बताये रखना ही उसकी भूमिका की अतर्वस्तु है। 

इच्छा शक्ति और उससे सम्धित गुणों के विकास पर उत्पादः 


सक्रियताओ का बड़ा प्रभाव पडता है। चित्रकायी विमोण एप्ली 
घर 


का काम, आदि ऐसी सभी सक्रियताओं व भीतर उत्पादनमूलक उद्ृह्य 
पैदा होते हैं-उत्पाद बनाना। बच्चा चौबोर टुक्डे लता है और 
अपने सामने मीनार बताने का निमाणमूलक उद्दश्य रखता है। पंसिल 
और कागज लेते हुए वह चित्रावन का उदंश्य रखता है-क्सी लडके 
वा चित्र बनाना। बच्चा अपने सामने जो उत्पादनमूतक उद्देश्य रखता 
है, वे आरभ मे बड़े अस्थिर होते है। बहुत सभव है कि भीनार बनाना 
शुरू करक वह एकाएक कह वैंठे कि नहीं, जहाज बनाऊगा। लड़के 
का चित्र बनाना शुरू करके बच्चा एकाएव यह बहत हुए कागज पेसिल 
पर॑ फक सकता है कि मैं खेलन जा रहा हू। बंवल सामूहिक सक्रियता 
में हो, अथवा जब प्रतियोगिता हो रही हो ( दख मीनार बनाना 
कौन जानता है ', “कौन लडके का बेहतर चित्र बनाता है?” ) 
तभी उत्पादनमूलकः उद्देश्य अधिक देर तक बने रहते है और सत्रियता 
के परिणाम को निधारित करते है। 

बच्चे द्वारा श्रम इृत्यकों की पूतति इच्छा शक्ति के विकास के 
लिए वड़ा महत्त्व रखती है। ऐसी हालत मे बच्चे का व्यवहार नैतिक 
अभिप्ररको पर निर्भर होता है। विभिन्न अभिप्रेरः सक्तियता 
को विभिन्‍न प्रकार से गठित करते है। उदाहरणार्थ जब बच्चों से 
अपने मनोरजन के लिए अथवा नन्हे बच्चों को उपहार में देने बे लिए 
भडिया बनाने को कहा गया, तो पाया गया कि दूसर मामते म॑ बच्चे 
काम में ज्यादा समय लगाते है, ज्यादातर बच्चे काम को परिणति 
पर पहुचाने की कोशिश करते है और फिर काम की गुणवत्ता भी 
कही बेहतर होती है। इस प्रकार श्रम के सामाजिक अभिप्ररक अपने 
सरलतम रूप -दूसरे आदमी के लिए कुछ क्रना-मे बहुत पहले ही 
पनपने लग जात॑ है। बच्चा जो कुछ कर रहा है, उसकी आवश्यकता 
और सामाजिक लाभ के प्रति जितना अधिक सचेत होगा उसका काम 
उतना ही सोद्दिश्य बनेगा। मिसात वे लिए बच्चा सहज ही कल्पना 
कर सकता है कि भडी हाथ में लिये कोई नन्‍हा वच्चा कैसे चलेगा। 
क्तु यदि कृत्यक को बदल दिया जाये और बच्चो से कहा जाय कि 


अपनी माओ के लिए भडिया बनाये, श्रम सस्ता व 
घट जायेगी। बच्चा नही जानता कि भडी लियी हज कैप चलेगी 
और इसलिए भडी बनाने का काम उसके 'छिए-दिलचस्प-र्द्ीरेदेगा ।६ 


इस प्रकार स्पप्ट श्रम अभिप्रेरतः स्वूलपूव आयु के बच्चे की इच्छा 
शक्ति के विकास की एक झर्त है। 

स्कूलपूर्व आयु में बच्चा न कंवल उत्पादनमूलक उद्दयां (मरे 
भीसार बनाना ) और सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम के अभि 
(जैसे नन्हे बच्चे के लिए ऋडी बताना) से निदेशित होता है 
अपितु सीसे हुए नैतिक मानदडो से भी विदेशित होने लगता है। कह 
अपने व्यवहार को अच्छे या बुरे वी अपनी धारणाओ व अनुरूप हवन 
की कोशिदा करता है। अभिप्रेरक सोपान ज्यों ज्या विकसित होगा 
बच्चा अभिप्ररको के ठकराव को अनुभव करने, निणय लेने और फिर 
अधिकतर उच्च अभिप्ररक की खातिर उस निर्णय को त्यागने लगे) 
अभिप्रेर्क' सोपानक्षम मे कौन से अभिप्रेरक प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं 
यह बच्चे के व्यक्तित्व की विनेषताओं वी स्पष्ठत ोतित कर देता है। 

आरभिक बाल्यकात म॑ बच्चे कुछ काम वयस्कों के कहते पर हे 
है। अपनी मरजी से वे अपनी इच्छाएं विरले ही दबाते हैं। वे वही 
काम करते है जो उह्दे रुचिकर लगता है और जिस्म विश्यप 
नहीं करनी पडती। किन्तु वस्तुपरक रूप से अच्छे काम करते हैं 
( मिसाल क लिए भा के लिए चप्पले ले आना दूढी दादी वी पाती 
दना आदि ) बच्चे को न इसका अहसास होता कि वह कोई हक 
काम कर रहा है ते अन्य लॉयो के प्रति अपने कर्तव्य का ही उसे की 
भान होता है। बच्चे क काम का वयस्क जो मूल्याकन करते है. उर्सी 
प्रभाव स ही कर्तव्यवोध की भावना बच्चे मे जागती है। इस मूल्य 
के आधार पर बच्चा अच्छे और बुरे मे भेद को पहचानना शुरू 
है। सबसे पहले वे दूसरे बच्चों के कार्यो का मूल्याक्न करने लगी 
है। बाद मे व इस स्थिति म आ जाते है कि अपने समवयस्तों ही रहीं। 
स्वयं के कार्यो को भी आक सबे'! इस तरह मात्मसूल्याकत 
हाता है। 

आत्मूल्याक्न वी योग्यता आसपास के लोगो क॑ साथ सपर्त पथ 
संप्रेषण म बच्चे का दिग्दगन करती है। उदाहरण के लिए, बन 
भली भाति महसूस कर सकता है कि हठ करता, किसी नी वीम 
पर अपनी बात मनवाकर रहना अनुचित तथा ग्रलत है। सामात्यतर्य 
बच्चा हठ उसी व्यक्ति के सामन बरता है. जिससे उसे अपनी वॉर्ि 


जद 


वस्तु पाने की आया होती है (इसीलिए वयस्क क॑ रोकने पर वच्चा 
उत्तर दे सकता है “मैं तुमसे नही दादी से माग रहा हू। तुम हट 
जाओ!” ) 

आत्ममूल्याकन बच्चे वी सचेतन सक्रियता क विकास का एक सय्से 
जटिल उत्पाद है। बच्चे अपनी वाह्मय क्रियाओ ही नहीं, मन स्थिति 
और भावनाओं के सिलसिले मे भी वयस्कों से सप्रंपण का प्रयास करते 
हैं। उन्हें अपनी भावनाओं और अनुभूतियों वी समझ दूसरे से कहकर 
और अपने लिए उनका महत्त्व जानकर पैदा होती है। बच्चा अब न 
बेवल हर्पित अथवा लज्जित होता है और बुरा मानता है बल्कि अपनी 
इन मन स्थितियों को शब्दों में व्यन भी करता है मैं खुश हू”, 
* मैं लज्जित हू,' “मुझे बुरा लगा है । वह जान जाता है कि वह 
क्या अनुभव कर रहा है। 

आत्ममूल्याकल और आत्मचेतना का विकास स्कूलपूर्व आयु की 
एक मुख्य नवनिर्मिति है। आत्मचेतना म बच्चे की समझ कि सामाजिक 
सबधो की प्रणाली में उसका क्‍या स्थान है, व्यावहारिक क्रियाओं के 
क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का उसका मूल्याकन और स्वय अपने मनोजगत 
भ रुचि का जागरण प्रतिविवित होते है। आत्मचेतना व्यप्टि को एक 
जनूके व्यप्टित्व में बदल दती है। 


स्कूली शिक्षा के लिए मानसिक तैयारी 


स्कूल में प्रवेश के साथ बच्चे क॑ जीवन मे एक सवथा नया चरण 
भारभ हो जाता है। अब तक उसे इस नये दौर क लिए पर्याप्त तैयार 
कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो उस गर्भीर सक्रियता के निष्पादन 
मे समर्थ होना चाहिए जो उसे न केवल नय अधिकार देती है अपितु 
कठिन दायित्व भी सौपती है। नन्‍्हा छात्र आद्या कर सकता है कि दूसरे 
लोग उसकी पढाई को सम्मान की नजरो से देखेगे, कितु दूसरी ओर 
स्वयं उसे भी अध्यापक द्वारा दिये हुए क्ृत्यको को नियमित रूप से 
पैसा करना और स्कूल के नियमों के अनुसार आचरण करना होगा 
चाहे दत्त क्षण मे वह एसा करना चाहता है या नहीं। 

स्कूली आयु तक पहुचते पहुचते अधिकाश बच्चे स्कूली छात्र का 


॥ 34 


दर्जा प्राप्त करने क लिए आतुर हो जात है, कितु इसवी पर्यार्णन सर 
समझ हर किसी को नहीं होती कि यह दजा वास्तव मे है क्या। कम 
कभी उन्हे मान बाह्य पहलू आकपित करता है, जैसे अपना बी 
होना बडा समझा जाना, अक पाता, आदि। स्कूली छात्र के हे 
के लिए वस्तुत तैयार वही बच्चा होता है, जिसे स्कूल की 84. 
ताम झाम नहीं अपितु नबी बात जानन वी सभावता आइप्ट के 
है थानी एसा बच्चा, जिसकी ज्ञानार्जन रुचि पर्याप्त विकसित हैंते 
है। केवल तभी बच्चे अपन स्कूली कत्तव्यों को पर्याप्त उत्तरदायिय 
की भावना क साथ वहल करने से समर्थ हो सकते है। वितु छात वह 
की आकाक्षा और पढाई के प्रति गभीर रवैया अपने आप में कार 
नही है। बच्चे को स्थितिसापेक्ष अभिप्रेरतों को इस आकाक्षा, ईर्स खगे 
के अधीन बनाना कक्षा में ध्यान एकाग्र रखना, नियमों को, 
कभी कभी नीरस भी हो सकते है सीखना और कठित ऋझतों की हे 
मनोयोगपूवक खोजना भी आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भावी छात्र 
के लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यवहार विशेषत सशावर्गूनती 
सक्रियता का स्वच्छा से नियमन कर और इस सक्नियता को पिी 
लक्ष्यों की सिद्धि में सहायक बनाय! यह तभी सभव होता है मई 
बच्चे के मन भ अभिप्ररको का सोपानक्म बन चुका हो, जा महत्वहीव' 
अभिप्रेरको को अधिक महन्वशील , अधिक स्थायी उद्देश्यी तथा इराटी 
के अधीन बनान की सभावना देती है। 

आधुनिक स्वूली विक्षा शृत्य से शुरू नहीं होती। उसमे यह मार 
चला जाता है कि बच्चा जब पहली कक्षा मे भरती होता है ती वह 
काफी कुछ जानता है और, जो खास बात है. उसक॑ प्रत्यक्षबोध और 
चितन नक्ति इतने विकसित है किः वह अध्ययनगत वस्तुओं तथा परि 
घटनाआ का ज्रमबद्ध प्रेश्षण तथा उनकी महत्त्वपूर्ण विश॑षताओं 
पहचान कर सकता है सोच विचार सकता है और निप्कष तिकार्ले 
सकता है। यह सब वच्चे के बौद्धिक विकास के स्तर से बुछ निर्श्चिर्त 
अपक्षाए करता है वच्च म क््मबद्ध तथा विभेदित प्रत्यक्षण धक्ति ह्मी 
चाहिए उस अध्ययनगत वस्तु क प्रति सैद्धातिक उपागम , चितन 
सामान्यीडत रूपों त्तया मुख्य तार्बिक सक्रियाओं स॑ परिचित हींतो 
चारिए और उम्रफी स्मरण भक्ति समझ पर आधारित होनी चाहिए। 
ह्ड 


इसके अतिरिक्त उसे शिक्षा सक्रियता म॑ सवधित बुनियादी बाता वा 
नान होना चाहिए (जैस ध्याल परिणाम पर नहीं अपितु रिक्षण 
दृत्यकों के निष्पादन वी रीति पर देना आत्मनियत्रण आदि )॥ 

स्कूल में बच्चा तुरत ही अपन समवयस्वों वे समूह म पहुच जाता 
है, जिनका एक साझा गभीर लक्ष्य होता है। इस दृष्टि से स्कूत का 
समूह क्डिरगार्टन क॑ समूह स॑ काफी भिन्‍न है। स्कूली वच्चो के परस्पर 
सवध क्डिरगार्टन से भिन्‍न आधार पर बनत और विकसित होते है 
और वक्षा में भी बच्चे वी स्थिति भिन्‍न मानदडों स॑ विशेषत शिक्षा 
मे उसकी सफ्लताओ से निधारित होती हे। ऐसी परिस्थितियों मे बच्चा 
समूह वा अग बन सके, इसके लिए उसे अन्य वचक्चो के साथ परस्पर 
सवध बनान के काफी लचीले तरीके आने चाहिए और उसमे साथीपन 
वी भावना भी काफी विकसित होनी चाहिए। 

सहज ही देखा जा सकता है कि स्कूली शिक्षा के लिए मानसिक 
तैयारी, चाहे हम उसका कोई भी पहलू क्यो न ले बच्चे के सपूण 
पूर्ववर्ती मानसिक विकास और परिवार तथा क्डिरगार्टन म पालन 
व शिक्षण की सपूर्ण प्रणाली का परिणाम होती है। सफ्ल शिक्षण के 
लिए आवश्यक गुण एकाएक पैदा नहीं होते। व शनैचानै ही बनते हैं 
और यह प्रक्रिया जम के क्षण से ही आरभ हो जाती है। इन गुणों के 
निमाण के लिए सब्रियता के ऐसे रूपो के महत्त्व का उल्लेख अवश्य 
क्या जाना चाहिए, जैसे खेल चित्वारी डिजायनिंग आदि। 
असल मे सक्रियता के इन रूपो म ही व्यवहार के सामाजिक अभिप्रेरव 
पहली बार पैदा होते है अभिप्ररक सोपान बनता है प्रत्यक्षण और 
चितन वी ज़ियाए विकसित व परिप्डृत होती है और बच्चो के परस्पर 
सवध बढ़ते हैँ। बेशक यह सब स्वत नहीं अपितु बच्चों की संत्रियता 
का वयस्कों हारा सतत निदेशन क्यि जाते हुए होता है जो उदीयमान 
पीढी को सामाजिक व्यवहार का अनुभव अतरित करते हे आवश्यक 
नान देते है और बहुत सी अन्य बात सिखाते है। कतिपय गुण स्कूलपूर्व 
शिक्षण की प्रक्रिया में ही विकसित हो सकते है, जैसे शिक्षा सक्रियता 
में सवधित बुनियादी बातो का ज्ञान और ज्ञानवर्ड्धक ज़ियाओ मे उत्पादिता 
का पर्याप्त ऊचा स्तर। 

स्कूली शिक्षा के लिए मानसिक तैयारी मे क्डिस्गार्टना के ज्यष्ठ 
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दजा प्राप्त करत क विए आतुर हो जाते है, बितु इसकी 2 
सेमक हर किसी को नहीं होती कि यह दर्जा वास्तव म है क्या। 
कभी उन्हे मात्र बाह्य पहलू आकर्षित करता है, जैसे अपना 
होना बड़ा समभा जाना, अबः पाना, आदि। स्कूली छात्र हे 
के लिए वस्तुत तैयार वही बच्चा होता है, जिस स्कूल वी है 
जाम भाम नहीं, अपितु नथी बात जानते की सभावना आइ्ृष्ट | 
है थानी एसा बच्चा जिसकी ज्ञानार्जन रुचि पयाप्त अड02 
है। क्रेवल तभी बच्चे अपने स्कूली कर्तव्यों को पर्याप्त उत्तरद। |; 
की भावता के साथ वहन करने में समर्थ हा सकने है! कितु सम 
की आकाक्षा और पढाई के प्रति गभीर रवैया अपने आप में ४ 
नहीं है। बच्चे को स्थितिसापैक्ष अभिप्रेरको को इस आकाक्षा या 
% अधीन बनाना कक्षा म ध्यान एकाग्र रखना, नियमों को, 
कभी-कभी नीरस भी हो सकते है सीखना और कठिह 28 
भनोयोग्रपूर्वक खोजना भी आना चाहिए। दूसर शब्दों मे भा मार 
क लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यवहार विशेषत रे 
सक्रियता का स्वच्छा से तियमन करे और इस सक्रियता का # 
जक््या की सिद्धि में सहायक बताये। यह तभी सभव होता हैं, * 
अच्चे ऐ मक्त से अभिप्रेरत/ का सोपाननम बन चुका हो जो महत्तह 
अभिप्ररको को अधिक महत््वशील अधिक स्थायी उद्देश्यों तथा इरा 
के अधीन बनाने की सभावना द॑ती है। 

आधुनिक स्वूली सिक्षा सून्य से शुरू नहीं होती। उसम यह 8 
७.3 आता है कि बच्चा जब पहली कसम में भरती होवा है तो 
काफी कुछ जानता है और कर 
चित्तन रक्त इसमे विकसित है कि वह अध्ययनगत वस्तुओं तथा परि 
घटनाओं का क्सबद्ध प्रेक्षण तेथा उनकी महत्त्वपूर्ण विवेषताओों के 
पहचान कर सकता है सोच विचार सकता है और निष्कर्ष निकार 
सकता है। अह सव बच्चे क बौद्धिक विकास क स्तर से कुछ कि 
उभषाएं करता है बच्चे हर क्मवद्ध तथा विभेदित प्रत्यक्षण 028 
साहिए उप्त अध्ययतगत वस्तु के प्रति सैद्धातिक उपागम, चितने हक 
ामायीइत रूपों तथा मुस्य ताहिफ सक्रियआ से परिचित हो॥ 


चाहिए और उसकी स्मरण पक्ति समझ पर आधारित होनी चाहिए। 
है हब॥ 


अध्याय ४ 
आरभिक स्कूली आयु में 
मानसिक विकास 


8१ स्कूली जीवन के आरभिक काल की विशेषताएं 


आधुनिक सोवियत टिक्षा प्रणाली से आरमिका स्वूली आयु से 
नच्चे क जीवन का सातवे से दसवे ग्यारहव वर्ष (स्कूल की पहली से 
तीसरी कक्षाओं ) तक का काल झामिल किया जाता है। जिन देशो 
मे बच्चे छह वर्ष की आयु से स्कूल जान लगत है और प्राथमिक शिक्षा 
की अवधि भी भिन्‍न है आरभिक स्कूली आयु की काल सीमाए स्वा- 
भाविकतत भिन्‍न होगी (अब सोविग्रत संघ मे भी स्कक्‍ली शिक्षा छ 
वर्ष की आयु से शुरू की जानंवाली है।-स०)। इसलिए स्कूली जीवन 
की एक विज्येप क्डी के रूप म आरभिक स्कूली आयु वी काल-सीमाओ 
तथा मानसिक विशपताओं को पूर्णत नियत और अपरिवर्तनीय नहीं 
माना जा सक्‍ता। चैनानिक दष्टि से अभी हम इस आयु की अपेक्षया 
स्थिर और सर्वाधिक लाक्षणिक विज्ेषतओ की ही बात कर सकते है। 
वच्च के मानसिक विकास में इस आयु वी भूमिका क्डिरार्टन से 
लेकर भाध्यमिक शिक्षा की समाप्ति तकः बच्चों बे सामाजिक पालन 
व शिक्षण की ऐविहासिक्त विकासमान ग्रणात्री मे प्राथमिक शिक्षा 
क॑ उद्देश्यों तथा महत्त्व के परिवर्तन को देखते हुए बदल सकती है। 

सात से दस वर्ष तक के आयु-काल की सबसे लाक्षणिक विशज्ञेपत्ता 
यह है कि इसमे बच्चा स्कूली छात्र बन जाता है। यह एक सताति 
काल है, जब बच्चा अपन मे स्कूलपूर्व बाल्थावस्था के लक्षण भी लिये 
रहता है और स्कूली छात्र के ल्स्‍क्षण भी। ये विशेषताएं उसके व्यवहार 
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और प्राव प्रवेश ग्रुपों मे दी जानेवाली विशेष थिक्षा का बाप बढ 
महत्त्व होता है। कितु इस शिक्षा को प्राथमिवा सहायता वें हयाँ गा 
नही. बल्कि बच्चे के मनोविकास की सभी पूर्ववर्ती उपलब्धियों पे 
आधारित होना चाहिए। बच्चे के मस्तिष्क पर ढेर सारी अधूरी 
जानकारिया लादने और यात्रिक ढंग से तथा जवर्दस्ती उन्हें पढ़ना औ 
मिनना सिखाने से अधिक हानिकर मुछ नहीं है। इसके विपरीत व 
सासास्यीकृत सुव्यवस्थित चान दिया जाना चाहिए यथार्थ वे हे 
क्षेत्री (बस्तुआ के परिमाणात्मक सवधो, भाषा की ध्वत्यात्मव जतर्व्द | 
को ध्यान भे रखना सिखाया जाना चाहिए और इस व्यापक आधार पर 
विभिन्‍न बाता में प्रशिक्षित क्या जाना चाहिए। इस प्रकार वी गिक्ष 
ही बच्चो मे यथार्थ के प्रति सैद्धातिक उपागम के बीज बोता हैं। षो 
अक्रूरित और विकसित होकर उन्ह भविष्य मे किसी भी प्रकार बे! 
की सचेतन ढग से हृदयग्रम करने की सभावना दंगे। 


अध्याय हैं 
आरभिक स्कूली आयु में 
मानसिक विकास 


6१ स्कूली जीवन के आरमभिक काल की विशेषताएं 


आधुनिक सोवियत शिक्षा प्रणाली मे आरभिक स्वूली आयु में 
बच्चे क॑ जीवन का सातवें स दसवे ग्यारहव वर्ष (स्कूल की पहली से 
तीसरी कक्षाओं ) तक का काल शामिल किया जाता है। जिन देशी 
भ॑ बच्चे छह वर्ष वी आयु से स्कूल जाने लगते हैं और प्राथमिक शिक्षा 
की अवधि भी भिन्‍न है, आरभिक स्वूली आयु की काल सीमाए स्वा- 
भाविक्त भिन्‍न होगी (अब सोवियत सघ में भी स्वूली शिक्षा छ 
वर्ष वी आयु स शुरू की जानेवाली है।-स०)। इसलिए स्कूली जीवन 
की एक विशेष कडी के रूप में आरभिक स्कूली आयु की काल सीमाओ 
तथा मानसिक विशेषताओं को पूर्णत नियत और अपरिवर्तनीय नहीं 
भाना जा सकता। वैज्ञानिक दप्टि से अभी हम इस आयु की अपेक्षया 
स्थिर और सर्वाधिक लाक्षणिक विशेषताओ की ही बात कर सकते हैं। 
बच्चे के मानसिक विकास में इस आयु की भूमिका क्डिर्गार्टन से 
लेकर माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति तक बच्चों के सामाजिक पालने 
व शिक्षण की ऐतिहामिक्त विकासमान प्रणाली म॑ प्राथमिक शिक्षा 
के उद्देश्यो तथा महत्त्व के परिवर्तन को देखते हुए बदल सकती है। 

सात स॑ दस वर्ष तक के आयु काल की सबसे लाक्षणिक विशेषता 
यह है कि इसम बच्चा स्कूली छात्र बन जाता है। यह एक सक्राति 
काल है. जब बच्चा अपने मे स्कूलपूर्व बात्यावस्था के लक्षण भी लिये 
रहता है और स्कूली छात्र क॑ लक्षण भी। ये विशेषताएं उसके व्यवहार 


तथा चेतना में जटिल और कभी कमी विरोधपूर्ण समोगा के रुप # 
जडे जमाये रहती है। कसी भी अन्य सकाति काल वी भाति ह 
आयु विकास की प्रच्छन्त सभावताओ के मामते से काफी सपन्‍त हम 
है जिन्ह उचित समय पर पहचानता और बढावा दंता बहुत जहर 
है। व्यप्टि की अनेक मानसिक विश्येपताओ वी बुनियाद आरमिक सता 
आयु म' ही डाली और सवर्धित की जाती है। इसलिए आजकल 84624 
आरभिक कक्षाओ के बच्चो के विकास को प्रच्छत्त समावनाओं 
प्रकाश से लाने पर विद्येप ध्यान दे रहे हैं। इन सभावनाओ की उपयोग 
करके बच्चो की भावी शिक्षा तथा श्रम सक्षियताओं के लिए अर्धि 
सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। 


आरभिक स्कूली आयु के बच्चों की शरीररचनात्मक 
घ शरीशक्रियात्मक विशेषताएं 


इस आयु म॑ शरीर के सभी अगो तथा ऊतको में महत्त्वपूर्ण परिवर्ती 
आते है। उदाहरणार्थ , मेश्दड के सभी बक-पग्रीवा, वेक्ष तथा रद है 
बक - बनते है। कितु ककाल का अस्थि विकास अभी समाप्त नही ४५ 
और इसलिए शरीर बडा लचीला तथा फुरतीला बना रहता है, ता 
एक ओर तो समुचित शारीरिकः विकास तथा अनंक प्रकार वे 
म प्रवीणता पाने के लिए महतो सभावनाए प्रस्तुत करता है 
दूसरी जोर, अगर झारीरिक विकास के लिए सामान्य 
न हो, तो झारीरिक विहूतियों का कारण भी बन सबता है। यहीं 
बजह है कि स्कूल में बच्चे की डेस्क की ऊचाई का ठीक हीना ३ 
बच्चे का ठीकः से बैठना सामा-य शारीरिक विकास तथा ठवन क॑ लिए! 
सारी भावी कार्यक्षमता क लिए बहुत महत्त्व रखते है। 

आरभिक स्कूती आयु बे बच्चो की पेक्षिया और सस्‍्तायु व 
तचजी से मज़बूत बतत है. उनका आकार बढ़ता है और पेटिया पी 
ताकत भ वृद्धि होती है। बडी पेरिया छोटी पेचियों से पहले विवर्निी 
हाती हैं। नमत्रिष्ठ वच्छ अपक्षया जोरदार और सम्रिय हरकत करते मै 
तो अधिक समर्थ हात है, कितु छाटी, सुत्यता की अपक्षा वसलबाता 
हेरकता था भामत मे कठिनाई अनुभव करते हैं। करभ-अगुजार्यियां 
हद 


। की विकास नौ ग्यारह वर्ष की आयु में पूर्ण होता है और मणिवध का 
* अस्थि विकास दस-थारह वर्ष की आयु में। यदि इस तथ्य को ध्यान 
“ मे रखा जाये, तो स्पप्ट हो जायेगा कि आरभिक कक्षाओं का छात्र 
- प्राय लिखते मे इतनी कठिनाई क्यो अनुभव करता है। उसकी अगुलिया 
- जल्दी थक जाती हैं, वह तेज़ और बहुत देर तक नही लिख पाता। 
४ अत आरभिक, विशेषत पहली व दूसरी कक्षाओं के बच्चों से लिखने 
4 का कार्य बहुत अधिक नहीं कराया जाना चाहिए। वहुत बार बच्चे 
॥ गदी लिखावट में क्‍ये गये काम को सुधारने के लिए फिर से लिखने 
॥ बैठते है। क्तु इससे प्राय परिणाम में सुधार आने के बजाय , उल्टे , 
हाथ और अधिक थक जाता है। 
आरभिक स्कूली आयु के बच्चो की हृद्‌ पेशी तेज़ी से बढती है, 
उसमे खूब रक्त पहुचता है और इसलिए हृदय अपेक्षाइव सहनशील 
होता है। वैरोटिड धमनी के बडे व्यास के कारण प्रमस्तिष्क पर्याप्त 
रक्त पाता है, जो उसकी कार्यक्षमता के लिए अत्यावश्यक है। प्रमस्तिप्क 
वा भार सात वष की आयु के बाद उल्लेखनीय रूप से बढ जाता है। 
मस्तिप्क के ललाट खड़ो का विश्ेष प्रवर्धन होता है, जो मनुष्य की 
मानसिक सक्तियता के उच्चतर और सर्वाधिक जटिल प्रकार्यों के विकास 
मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 
उत्तेजन और सदमन की प्रक्रियाओं का सहसवध बदल जाता है। 
स्कूली आयु के बच्चो मे सदमन, जो कि समय और आत्मनियत्रण का 
आधार है, स्कूलपूर्व आयु के बच्चो की अपेक्षा अधिक स्पष्ट बन जाता 
है। कितु उत्तेजन की प्रवृत्ति अभी भी काफी प्रखर बनी रहती है और 
इसलिए स्कूली आयु के बच्चे चैन से नहीं बैठ पाते। सचेतन तथा 
अनुशासन और वयस्कों की अपेक्षाओं वी नियमितता बच्चो 
मे उत्तेजज और सदमन की प्रक्रियाओ के सामान्य सहसबंध के विकास 
की जरूरी बाह्य पूवपिक्षाए है। इसके साथ ही सात वर्ष की आयु तक 
उनका स्रामान्य सतुलन नयी, स्कूल हारा की जानेवाली अनुशासन 
अध्यवस्ताय और सबम जैसी अपेक्षाओ के अनुरूप हो जाता है। 
इसे भ्रकार स्कूलपूर्व आयु की तुलना मे आरभिक स्कूली आयु 
मे परीर का क्‍्काल-पेनी तत्र काफी सुदृढ़ हो जाता है हंद-वाहिका 


सक्रियता अधिक स्थायी वन जाती है और तत्रिका उत्तेजन व सदमन 


7560 है लिप 


फी प्रत्रियाए पहन से स्याटा सतुत्ित हा जाती हैं। यह मे 
अत्यधिय' महत्त्वपूर्ण है कि स्कूली जीवन का आरम एक विदषप । 
सप्ियता का आरम है, जो यच्चे से काफी अधिक बोद्िक 
नहीं, बडी प्ारीरिफ तितिज्ञा की मी अपेक्षा फरती है। 


स्फूल मे प्रवेश से सवधित मानत्तिक पुनर्गठन 


बच्चे यः मनाविकास ये हर चरण में स्रियता वी वाई हो 
ही उसका लिए मुख्य और चुनियादी हाता हैं। उदाहरमर्य, ला 
चाल्यावस्था मे यह स्थान भीडामूलया संत्रियता को मत हो 
हालाबि इस आयु-्वर्ग व बच्चे विशेषत जी विडरगार्टन 92 
व पढ़ने और यथादाव्ति धरम भी करने लग जात हैं. फिर भी है 
सहज प्रवृत्ति जो कि उनके सारे चरित्र वा निर्धारित करती है | 
विविध रूपो मे भूमियामूलव' सेल पी ओर ही होती है। धल मे वर. 
समाज में महत्त्व पाने की आकाक्षा उभरती है, बत्पना शकित बात 
होती है और वह ग्रतीकों का प्रयोग सीखता है। ये ही वे रु 
है, जो दिखाती है कि बच्चा स्वूली शिक्षा के आरभ वे लिए कैप 
हो चुका है। 

स्वत की देहरी पर कदम रखते ही बच्चा स्दूली छात्र बंद वी 
है। अब से उसक॑ जीवन म॑ खेल की ग्रमुखता शने शने घटने तं जी 
है. हालाकि उसका महत्व फ़िर भी बना रहता हैं। पढाई आर्प 
क्क्षाओ के बच्चे की सुख्य सत्रियता बन जाती है। बह उसके 
के अभिप्रेरतो को काफ़ी बदल डालती है और उतस्तकी सज्ञानात्र्क कि 
नैतिक शक्तियों के विकास के लिए नये साधन व स्रोत उपलब्ध 
है। यह सारा पुनर्गठव कई चरणों म सपन्‍न होता है। 

विशेषत महत्त्वपूण वह चरण है, जिसमे बच्चों का स्कूली जद 
को सभी परिस्थितियां से प्रथम साक्षात्तार होता है। अधिकार बेच 
मानसिक्त इसके लिए तैयार होते है। थे खुशी खुशी स्वूल जात॑ हैं? 
साचते है कि यटा उन्हें ऐसी असाधारण चौज़े देखने, सुनते अब्गी 
करने को मिलेगी जो कि घर और क्डिस्गार्टन मे नहीं थी! मे 
की ऐसी सन स्थिति दो दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है। सबसे पहले तो गहेँ 
ह्च् 


कि स्कूली जीवन की नवीनता की पूर्वानुभूति तथा ललक बच्चे को 
कक्षा में व्यवहार, साथियों के साथ सबधों और दिनचर्या से सबधित 
अध्यापक की अपेक्षाओ के अनुकूल अपने को यथाशीघ्र ढालने मे मदद 
करती हैं। बच्चा इन अपेक्षाओ को सामाजिक दृष्टि से भहत्त्वपूर्ण 
और अनिवार्य मान लेता है। अनुभवी अध्यापको को ज्ञात यह प्रस्थापना 
मनोविज्ञान की दृष्टि से समीचीन ही है कि स्कूल भ पहले दिन से ही 
बच्चे को पूर्णत स्पष्ठ कर दिया जाना चाहिए कि कक्षा घर तथा 
सार्वजनिक स्थलों पर आचरण व व्यवहार के क्‍या नियम होते है। 
बच्चे को उसकी नयी स्थिति, अधिकारों और कर्तव्यों का पहले बी 
स्थिति , अधिकारो तथा कर्त्तव्यों से अतर भी तुरत ही समभा दिया 
जाना चाहिए। नये नियमो और मानको का दुढतापूर्वक पालन किये 
जाने की भाग पहली कला के बच्चों के प्रति अनावश्यक कठोरता की 
परिचायक नहीं, वल्कि उनके जीवन वी सगठन की एक आवश्यक शर्त 
है- ऐसी शर्त , जो स्वूली शिक्षा वो लिए तैयार बच्चो की स्वयं अपनी 
मान्यताओ से पूर्णत मेल खाती है। यदि ढुलमुलपन और अनिश्चय 
दिखाया जायेग्रा, तो बच्चे अपने जीवन के नये चरण की भिन्‍नता को 
महसूस नहीं कर पायेगे और इसके परिणामस्वरूप उनवी स्कूल व 
शिक्षा मे रुचि समाप्त हो सकती है। 

बच्चे की मन स्थिति का दूसरा पहलू ज्ञान तथा कुशलता अर्जित 
करने की प्रक्रिया के प्रति बच्चे के सामान्य रचनात्मक दृष्टिकोण से 
जुड़ा हुआ है। स्कूल मे प्रवेश से पहले ही वह इस विचार वा अभ्मस्त 
बन जाता है कि खेलो म॑ वह जो बनना चाहता था आगे चलकर 
सचमुच वैसा बनने के लिए शिक्षा पाना आवश्यक है। वेशक तव बच्चा 
नही जानता कि भविष्य मे उसे ठीक क्सि प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता 
पडेगी। ज्ञान के प्रति उसका दृष्टिकोण अभी उपयोगिता व व्यावहारिक 
तामूलक नहीं होता। उसका आकर्षण सामान्यत ज्ञान के प्रति 
मात्र सामाजिक भूल्य और महत्त्व रखनेवाले निरपेक्ष नान के प्रति 
होता है। इसमे ही बच्चे चो जिचासा और परिवेश मे सैद्धातिक रुचि 
च्यक्त होती है। यह रुचि जो कि रिक्षा का मूलाधार है, बच्चे में 
उसकी ज्रीडा सक्तियता द्वारा स्कूलपूव जीवन की समस्त पद्धति द्वारा 
पैदा की जाती है। 


१ हक 


में श्ञाति से बैठवाा घर पर करने के लिए दिया हुआ कार्य समय पर 
पूरा करमा, आदि ) से सबंध रखती हैं। समुचित आदतो के अभाव में 
बच्चा बहुत ज्यादा थक जायेगा , पढाई में पिछड जाय्रेगा और चर्या का 
पूर्णा पालन न कर सकीगरा। मनोझरीरक्रियात्मक दृष्टि से अधिकाश 
सातवर्षीय बच्चे अपने मे ऐसी नथी आदते सफलतापूर्वक डाल सकते है। 
आवश्यक्ता केवल इस बाते की है कि अध्यापक और माता-पिता उसे 
नयी जीवन की अपेक्षाए साफ साफ समझा और बता दे, उनकी पूर्ति 
पर निरतर तिगरानी रखे और बच्चों की वैयक्तिक विशेषताओं 
की ध्यान मे रखते हुए ही प्रोत्साहन अथवा दड़ की कार्रवाइया 
करे। 

दूसरे प्रकार की कठिनाइया वे है, जिनके मूल मे अध्यापक 
साथियो और धरवालों के साथ सबधो का स्वरूप निहित है। बच्चों 
वे प्रति अपने सारे स्नेह और सहानुभूति के बावजूद अध्यापक जानकार 
और कठोर गुरु भी होता है, जो व्यवहार के कुछ निश्चित नियम 
निर्धारित करता है और उनका उल्लधन नही होने देता। वह हर 
कदम पर बच्चो के काम को आक्ता है। उसका दर्जा ऐसा होता है 
कि बच्चा उसके सामने किचित्‌ भय अथवा सकोच अनुभव किये बिना 
नही रह सकता। फलस्वरूप कुछ बच्चे अत्यधिक नियत्रित बन जाते 
है और कुछ उच्छुबल (घर मे बे ऐसे नहीं भी हो सकते हैं )। प्राय 
पहली कक्षा का बच्चा नये परिवेश मे घबडा जाता है दूसरे बच्चो 
के साथ तुरत घुलमिल नही पाता और अपने को एकावी महसूस करता है। 

अनुभवी शिक्षक सभी बच्चों से समान अपेक्षाए करता है, कितु 
कौन बच्चा इन अपेक्षाओ को कैसे, क्सि ढंग से पूरा करता है. इसका 
भी ध्यान रखता है। इससे उसे वच्चो के व्यवहार की गहराई मे काकने 
और उनकी वास्तविक मानसिक विशेषताओं को समभने मे मदद मिलती 
है। ऐसे विश्येप अध्ययन के आधार पर ही उनपर प्रभाव डालने की 
कोई निश्चित रीति चुनी जा सकती है, यानी वह रीति जिससे पहली 
कक्षा के सभी बच्चों में कक्षा मं ज्ञात तथा सयत रहो पढाई मे न 


प्िछडने और अध्यापक के सवालों का व्जक बच परत की आदत 
डालो जाती है। अततोगत्वा इस श्रवसे बच्चे: सब कस (उसवे 
कार्यो भे विश्वास उत्पन्न होता हैः ५  >>+++>+>- 


कक्षा में छात्रों क परस्पर सबंध सामान्य तभी होते हैं जब्र अध्यापत 
निष्पक्ष और सब बच्चों वे प्रति समान रूप स कठोर होता है, बंद हे 
कमजोर बच्चों को महनत वा लिए प्रोत्साहित करता है और वढ 
बच्चो को उनके जहूरत से ज़्यादा आत्मविदवास वो लिए डाट सर 
है। इससे कक्षा मे सामूहिक काय के लिए अच्छा मानसिक वातावरण 
बनता है। अध्यापक को हचियों की समानता (टिकट संग्रह की घोर, 
कठपुतली थियेटर का झौक ) , जीवन वी बाह्य परिस्थितियां की समारता 
(एक ही इमारत म रहना, एक ही डेस्क पर बैठना )+ ऑटि पर 
आधारित बच्चा की मैती को बढावा दना चाहिए। स्वूल में पहे 
महीनो मे शिक्षा और पालन का एक मुख्य लक्ष्य बच्चे को इस वी 
का अहसास कराना होना चाहिए कि कक्षा और स्कूल उसक तिए 
पराये नहीं है कि वे उसके हितकामी तथा सवेदाशील समवयस्वा 
छोटे और बडे साथियों का समुदाय है। 

स्कूल जाना शुरू करते ही परिवार म बच्चे की स्थिति बदल जाती 
है। उसके नये दायित्व और अधिकार प्रकट हो पाते है (उदाहरण 
के लिए घरवालो को उसके गृहकार्य क लिए अलग स्थान वे सम 
नियत करना होता है उसकी दिनचर्या का ध्यान रखना पडता है 
वगैरह )। अनुभव दिखाता है कि अधिकाश परिवारों मं बच्चे के 
अधिकारों का आदर किया जाता हैं और उनके क्ियान्वयन में 
सहयोग दिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वयस्की 
सहानुभूति महसूस करबे और “ स्कूली महततकश” वी मांगी कौ 
सुस्त पूरा करन की उनकी तत्परता की देखकर दुछ बच्चे अपनी स्थिति 
का “दुस्‍्पयोग करने और परिवार पर घरेलू जीवन का एंसा ढर्र 
घोपन लग जात है जिसका केद्रबिदु वे स्वय होते है। इसके परिणार 
स्वरूप बच्चे म एक प्रकार की अहमन्यता की भावना पैदा हो सबती 
है। अत आवश्यक है कि पहली कथा के बच्चे की आवश्यकताओं प्प 
ध्यान दिये जान के साथ साथ उसे परिवार के अन्य सदस्यों के 
ही भहत्त्वपूर्ण हितो तथा आवश्यक्ताजों से भली भाति परिचित कैंएं 
लिया जाय। बच्चे का उनकी अवहेबता न बरना और परिवार बे 


मामान्य जी 

338 जीवन म॑ अपन स्वूती हिता अथवा कार्यों को अत्यधिक महर्त्त 
प्रवृत्ति पर लगाम लगाना सिखाना चाहिए। 

9०३ 


तीसरे प्रकार को कठिनाइया बहुत से पहली कक्षा के बच्चे शिक्षा 
सत के मध्य से अनुभव करने लगते है। सन के आरभ मे तो वे सहर्प 
और पढाई शुरू होने से काफी पहले ही स्कूल पहुच जाया करते हं, 
सकल का सारा काम खुशी खुशी पूरा करते है और अध्यापक द्वारा 
दिय गये अको पर गर्व दिखाते है। यह सब इसका प्रतीक होता है कि 
बच्चे ज्ञानार्जन के लिए सामान्यत तैयार है। कितु पहली कक्षा मे 
शिक्षण की प्रक्रिया ऐसी होती है कि बच्चो को तैयारशुदा ज्ञान और 
परिभाषाओं से ही अवगत कराया जाता है, जिन्हे उन्हे याद कर लेता 
और आवंश्यक स्थितियों में प्रयोग भे लाना हीता है। आम तौर पर 
इसमे बच्चे की ज्ञानपिपासा का पूराषपूरा अथवा विशेष ध्यान नहीं 
रखा जाता। स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितिया में बच्चे के बौद्धिक 
उपक्म और सज्ञानात्मक स्वतत्रता का क्षेत्र अधिक बडा नही बन पाता 
है और स्वय शिक्षा सामग्री की अतर्वस्तु मे रुचि भी काफी धीरे-धीरे 
विकसित होती है। बच्चा स्कूली जीवन के बाह्य लक्षणों का ज्यो-ज्यो 
अभ्यस्त बनता जाता है, उसका शिक्षा के प्रति आरभिक आकर्षण त्यो- 
त्यो धघठता जाता है। फलस्वरूप बहुत वार उसमे एक प्रकार की उदा 
सीनता और विरक्ति पैदा हो जाती है। अध्यापक कभी-कभी शिक्षा 
सामग्री मे बाह्य विषयातर के तत्त्वो का समावेश करवे इस उदासीनता 
और विरक्ति पर काबू पाने का प्रयत्न करते है। कितु यह तरीका 
थोड़े समय के लिए ही कारगर हो पाता है। 

वच्चे पढ़ाई से ऊब न जाये, इसके लिए सबसे उत्कृष्ट तरीका 
यह है कि उन्हे पयाप्त कठिन हैक्षिक व सज्ञानमलक अभ्यास करने को 
दिये जाये और उनका समस्यामूलक स्थितियो से साक्षात्कार कराया 
जाप, जिससे निकास पाने के लिए तदनुरूप सकत्पनाओ का ज्ञान 
होना जरूरी है। यह, उदाहरण के लिए, निम्न प्रकार से क्या जा 
सकता है। गणित के पाठ्यक्म में राशि की सकल्पना का बडा महत्त्व 
होता है। बच्चो को उसका परिचय पहली कक्षा मे दिया जाता है 
और इसकी रीति कुछ इस प्रकार होती है वच्चो से राशि अथवा 
परिभाण की दृष्टि मे कुछ वस्तुओ की तुलना करने को कहा जाता है 
कितु इस डर्त पर कि जब ऐसी तुलना सीधे और प्रत्यक्ष न की जा 
सकती हो। क्या क्या जाये? पहली कक्षा के छान इस तरह के सवालों 


॥ कसर 


के हल की कोई सामान्य रीति ढूढन को वाध्य हो जते हैं कील । 
क्भोबश सफल प्रयासों बे बाद अध्यापक वी सहायता से हह माँ 
हो जाता है कि. एस मामलों से माप, परिदलतन और सस्या है 
हैं। उनको बदौलत विभिन्‍न राशियों की व्यवहित दुल्ता बी जा मे 
है। इसके बाद बच्चे मापना और गिनना सीखते है और ते 5 
सकल्पना की अतर्वस्तु को हृदयगम करते हैं। अनुभव दिखातों 
ऐसा विशेष स्पष्टीकरण (ये सकल्पनाएं कितती आवश्यक हैं और के 
भूल क्या है) जीवन मे जब-तब उठनेवाली समस्याओं का हैंते 
शुद्ध गणितीय तरीकों में और इस शिक्षा विषय की पढाई पे 
गहनतर बनाने मे मदद देता है। चाहिए 
इसी ढंग से मातृभाषा का अध्यापन भी किया जन 
जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चो को वावु-सप्रेषण के निश्चित शल्दह्पाल ५ 
तथा वाज्यरचनात्मक साधनों की अपरिहार्यता और उनके 283 
नियमो से अवगत कराता है। श्रम-शिक्षा की कक्षाओं मे छात्रों 8३४४४ 
भावी काम की भोजना बनाने के तरीकों तथा रीतियों में और 
वस्तुमूलक क्रियाओं दे चेतनाधारित नियमन की पूवपिक्षाओं हैं 
में शचि लेना सिखाया जाना चाहिए। हे 
पहली कक्षा के बच्ची का जब ऐसे नियत कार्पों की प्रणाली श 
परिचय कराया जाता है, जिन्‍्ह पूरा करने के उपायों और १28 रे 
स्पष्ट समझ आवश्यक है तो बच्चे आरभ से ही बौदिंक थीए , 
हुचि लेने और मिली हुई क्रियान्दीतियों को विशद चितत तथा नि 
के आधार पर पुप्ट करने की आवस्यक्ता अनुभव करने लग जाते 
इस प्रकार वी उत्कट चितन सक्रियता की बदौलत बच्चें आवर्श 
ज्ञान तथा कौशल सवेतन ढंग स सीख सकते है। यह वीर्य 
सिए रोचक ही नहीं होता, बल्कि अध्यापक से सही निदेशन मिलते 
पूर्णत उनके बस के भीतर भी हीता है। इसलिए स्कूल मे पहले महीे 
में छात्रों से किन्हो भी तथ्यों या जानकारियां वो उनकी आवर्श 
और पयोग भी परिस्थितियों की समुचित समभः के बिता सटे 
या याद कर लेते की अपेक्षा करमा विशपतः खतरताक है। बेशक पहे 
क्या वे छात्र बहुत कुछ और पकक तौर पर याद वर सकते टै! ही 


शिक्षा का प्रत्यक्ष तथा बाह्य प्रभाव तो हासिल कर लिया जायेगी 
श्ण्ड 


हक 


लेकिन एक महत्त्वपूर्ण पहलू - बच्चे मे शिक्षा सामग्री के प्रति सज्ञानममूलक 
रुचि के विकास का आरभ -पूर्णत निगरानी के बिना ही रह जायेगा। 
ऐसी रुचि के अभाव का बच्चे की आगे वी सारी शिक्षा पर भारी 
कृप्रभाव पडेगा। 

इस प्रकार स्कूली जीवन मे प्रथम प्रवेश के दौर मे वच्चे के मानस 
मे गभीर परिवर्तन आते है। उसकी दिनचर्या बदलती है, वह नयी, 
महत्त्वपूर्ण आदत सीखता है और अध्यापकों व साथियों के साथ उसके 
परस्पर विश्वास के सबध कायम होते है। शिक्षा सामग्री की अतर्वस्तु 
में रुचि पैदा हो जाने से पढाई वे प्रति उसका सकारात्मक दष्टिकोण 
बन जाता है। इस रुचि का आगे विकास और पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण 
का अनुकूलतर बनना शिक्षा सक्रियता के विकास की प्रक्रिया पर 
निर्भर होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के लिए इस सक्रियता 
की सरचना और उसके अलग-अलग घटकों की विद्येपताओ का प्रश्न 
विशिष्ट महत्त्व रखता है। 


6२ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की 
शिक्षा सक्रियता 


शान, कौशल, अनुभव आदि का आत्मसात्करण माता पिता 
तथा समवयस्कों से सपर्क, खेलकूद व पुस्तके पढन की प्रकिया 
में हांता है। मनुष्य श्रम के दौरान भी काफी कुछ सीखता है। क्तु 
जो थत्मसात्करण शिक्षा सक्रियता के दौरान किया जाता है उसकी 
विशिष्टत्ता क्या है? सबसे पहले तो यह याद रखा जाना चाहिए कि 
शिक्षा सक्रियता के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक परिस्थितिया 
केवल स्कूल में उपलब्ध होती है जहा बच्चो को ज्ञान-विज्ञान की 
बुनियादी बाते पढाई जाती है और जहा उनका विश्वदृष्टिकोण बनता 
है। शिक्षा सक्त्यिता की अतर्वस्तु की एक खास विशेषता यह है कि 
उसमे अधिकाशत वैज्ञानिक सकल्पनाओ » चैज्ञानिक नियमो और उन पर 
आधारित व्यावहारिक इृत्यको की पूर्ति की सामान्य रीतियों का समावेश 
होता है। अन्य प्रकार की सक्रिताओ म॑ आत्मसात्करण उन का 
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के हल की कोई सामान्य रीति दूढने को बाध्य हो जाते है। कतिपय 
क्मोबेश सफल प्रयासों के बाद अध्यापक वी सहायता से उह मालूम 
हो जाता है कि ऐसे मामलो में मापन / परिकलन और सस्या आवश्यक 
हैं। उनवी बदौलत विभिन्‍न राश्षियो की व्यवहित तुलना की जा सकती 
है। इसके बाद बच्चे मापना और गिनना सीखते है और सख्या वी 
सकल्पना की अतर्वस्तु को हृदयगम करते हैं। अनुभव दिखाता है कि 
ऐसा विशेष स्पष्टीकरण (ये सकल्पनाएं किननी आवश्यक हैं और उनका 
मूल क्‍या है) जीवन में जव-तब उठनेवाली समस्याओं को हल करन के 
शुद्ध गणितीय तरीको मे और इस शिक्षा विषय की पढाई में रुचि 
गहनतर बनाने म मदद देता है। 

इसी ढंग से मातृभाषा का अध्यापन भी किया जाना चाहिए, 
जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को वाकू-सप्रेपण के निश्चित शब्टरूपात्मक 
तथा वाक्यरचनात्मक साधनों की अपरिहार्यता और उनके प्रयोग के 
नियमों से अवगत कराना है। श्रम शिक्षा की कक्षाओं भें छात्रों वो अपन 
भावी काम की थोजना बनाते के तरीको तथा रीतियो मे और अपनी 
वस्तुमृलक क्ियाओ के चेतनाधारित नियमन की पवरपिक्षाओ क॑ अध्ययन 
मे रुचि लेता सिखाया जाना चाहिए। 

पहली कक्षा के बच्चो का जब ऐसे मियत कार्यों की भ्रणाली से 
परिचय कराया जाता है जिन्हे पूरा करन के उपायो और साधनों वा 
सप्ट सम आवश्यक है, तो बच्चे आरभ से ही बौद्धिक खोजां मे 
रुचि लेन और मित्री हुई किया रीतियो को विशद चितन तथा निष्कर्षो 
के आधार पर पृष्ठ करने की आवश्यकता अनुभव करने ब्रग जाते हैं। 
इसे प्रकार की उत्कड चितन सक्रियता की बदौलत बच्चे आवश्यक 
ज्ञान तथा कौशल सचेतन ढग से सीख सकते है। यह कार्य बच्चों के 
लिए रोचक ही नहीं होता बल्कि अध्यापक से सही निरदशन मिलते पर 
पर्णत उनके बस के भीतर भी होता है। इसलिए स्कून में पहले महीना 
में छात्रों से विन्‍्ही भी तथ्यों या जानकारियों को उनकी आवश्यकता 
और प्रयोग की परिस्थितियों की समुचित समभ के बिना रट लेन 
या याद कर लेमे की अपेक्षा करना विशेषत खतरनाक है। बेशक पहली 
कया के छात्र बहुत कुछ और पक्के त्तौर पर याद कर सकते है! इससे 
शिक्षा का प्रत्यक्ष तथा बाह्य प्रभाव तो हासिल कर लिया जायेगा 
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लेक्नि एक महत्त्वपूर्ण पहलू - बच्चे मे शिक्षा सामग्री के प्रति सज्ञानमूलक 
रुचि के विकास का आरभ -पूर्णत निगरानी के बिना ही रह जायेगा। 
ऐसी रुचि के अभाव का बच्चे वी आगे वी सारी शिक्षा पर भारी 
कुप्रभाव पडेगा। 

इस प्रकार स्कूली जीवन मे प्रथम प्रवेश के दौर में बच्चे के मानस 
मे गभीर परिवर्तन आते है। उसकी दिनचर्या बदलती है वह नयी, 
महत्त्वपूर्ण आदत सीखता है और अध्यापकों व साथियों के साथ उसके 
परस्पर विश्वास के सबध कायम होते है। शिक्षा सामग्री की अतर्वस्तु 
में रुचि पैदा हो जाने से पढाई के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण 
बन जाता है। इस रुचि का आगे विकास और पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण 
का अनुकूलतर बनना शिक्षा सक्रियता के विकास की प्रक्रिया पर 
निर्भर होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के लिए इस सक्रियता 
की सरचना और उसके अलग अलग घटको की विशेषताओं वा प्रश्न 
विशिष्ट महत्त्व रखता है। 


8२ प्राथमिक कक्षाओ के बच्चो की 
शिक्षा सक्रियता 


ज्ञान कौशल, अनुभव, आदि का आत्मसात्करण माता पिता 
तथा समवयस्कों से सपर्क खेलकूद व पुस्तके पढने की प्रक्रिया 
में होता है। मनुष्य श्रम के दौरान भी काफी कुछ सीखता है। क्तु 
जो आत्मसात्करण शिक्षा सक्रियता के दौरान क्या जाता है, उसकी 
विशिष्टता क्‍या है? सबसे पहले तो यह याद रखा जाना चाहिए कि 
शिक्षा सक्रियता के अधिक्तम विकास के लिए आवश्यक परिस्थितिया 
केवल स्कूल में उपलब्ध होती हैं, जहा बच्चों को ज्ञान विज्ञान की 
बुनियादी बात पढाई जाती है और जहा उनका विश्वदृष्टिकोण बनता 
है। शिक्षा सक्रियता की अतर्वस्तु वी एक खास विशेषता यह है कि 
उसमे अधिकाशत वैज्ञानिक सकल्पनाओ , वैज्ञानिक नियमों और उन पर 
आधारित व्यावहारिक छृत्यको की पूर्ति वी सामान्य रोतियो का समावश 
होता है। अन्य प्रकार की सक्तियताओं मे आत्मसात्करण उन का 


श्ण्श्‌ 


उपोत्पाद हाता है। उदाहरणार्थ सेल में बच्चा अपनी भूमिवा का 
बेहतर से बेहतर ढग से निबाहने वे! लिए ही प्रयत्तरत रहता है। इसम 
व्यवहार वो नियमों को सीखना मुख्य उद्देश्य का मात्र अनुवर्ती है। श्रम मं 
मुख्य उद्देश्य वस्तुआ का उत्पादन है। इससे यदि कौशल तथा अनुभव 
म॑ वृद्धि भी होती है तो यह वृद्धि महत्त्वपूर्ण होन पर भी काम का 
गौण परिणाम ही होगी। क्वल शिक्षा सक्रियता में तान व तदनुरूप 
कौशल वा अर्जन व आत्मसात्वरण सत्रियता वा सुंस्य उद्देश्य और 
मुख्य परिणाम हाता है। 

शिक्षा सक्रियता की एक निश्चित सरचना होती है। उसके घटक 
है. १) शैक्षिक स्थितिया (अथवा इृत्यक ), २) शैक्षिक व्रियाए 
३) नियत्रणमूलक क्रियाएं ४) मूल्यावनपरवा क्रियाए। 


शैक्षिक स्थितियों फी विज्ेपताएं 


शैक्षिक स्थितियों वी कतिपय विध्वपताए होती है। पहली तो यह है 
कि इनसे स्कूली बच्चे विभिन्न सकल्पनाओ के सामान्य लक्षणों को 
पहचानने अथवा किसी खास वर्ग के ठोस, व्यावहारिक क्ृत्यकों की 
पूर्ति फी सामान्य रीतिया सीखते हैं ( सकल्‍पना के लक्षणों कौ पहचानना 
ठोस इत्यका की पूर्ति के एक विशेष भेद वे रूप में काम करता है। 
इसलिए आगे उल्लेख केवल इृत्यको की पूति का ही क्या जायेगा ) ! 
दूसरे, इन रोतियो के प्रतिमानो की पुनरावृत्ति क्षैक्षिक कार्य के मुख्य 
लक्ष्य के रूप मे सामने आता है। ठोस व्यावहारिक इृत्यकी की अतर्वस्तु 
सीधे जीवन से ली हुई होती है अत उतकी पूर्ति समाधान के परिणाम 
जीवन के दृष्टिकोण से उतने ही महत्त्वपूर्ण होते है। ऐसे हृत्यकों की 
श्रेणी मं इसना लिखना ( इसके लिए वर्तनी का ध्यान रखना आवश्यर्व 
होता है) अकगणित के विवरणात्मक प्रश्नों के उत्तर खोजना ( इसके 
लिए दत्त स्थिति के अनुरूप परिक्लन करना आवश्यक है) आदि 
शामिल क्ये जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुविधि इत्यकों की बसे 
पूरा किया जाता है यह व्याकरण गणित आदि विभिन्‍न क्षेत्रों के 
प्रत्येक ज्थक कृत्यक पर काम करने क दीर्घ अनुभव से सीखा जा सकता 
है। इसस एस इत्यको की दातों मे अभिविन्यास की युक्तियों से संबंधित 
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जानकारी शनैश्नै बढती जायेगी। कितु शैक्षिक स्थितियों क भीतर 
ठोस , व्यावहारिक इत्यको को पूरा करने की योग्यता दूसरे ही ढग 
से विकसित होती है। सबसे पहले, अध्यापक प्राथमिक कक्षाओ के 
छात्र के सामने ऐसी स्थितिया उत्पन्न करता है जिनमे कि दत्त वर्ग 
के सभी ठोस, व्यावहारिक क्ृत्यको की पूर्ति की सामान्य रीति ढूढना 
आवश्यक होता है। इसके बाद अध्यापक के निदेशन मे छात्र यह रीति 
ढूढते और विकसित करते है। उसकी अलग-अलग सक्रियाओ वी पुनरा- 
वृत्ति और जिन परिस्थितियों में उसे प्रयोग कया जा सकता है, उन 
परिस्थितियों की प्रणाली को हृदयगम करना अलग चरण है। परिणाम 
स्वरूप उसी प्रकार के ठोस, व्यावहारिक कृत्यकों से साक्षात्कार होने 
पर बच्चे उनकी पूर्ति की आत्मसात्वृत सामान्य रीति का प्रयोग और 
पहले शैक्षिक स्थिति मे भर्जित योग्यता का प्रदर्शन करने लग जाते है। 

वस्तुत इमला लिखना सीधे ही नहीं आ जाता। उससे पहले 
बच्चे शब्दों की सरवना और उनमे अक्षरों के सयोजन वे नियमों का 
अध्ययन करते है और वर्तनी की सामान्य अपेक्षाओं को सूनबद्ध करना 
सीखते हैं। अक्गणित के विवरणात्मक सवालों को हल करना सीखने 
से पहले राशियों के आम गुणों तथा सहसवंधों , सवाल में उन्हें पहचानने 
की युक्तियों और अक्गणितीय सक्रियाओ की सहायता से उन्हे दर्शित 
करने के तरीको को सीखा जाता है। 

इन सभी मामनी मे बच्चे शैक्षिक स्थितियों की प्रणाली में काम 
करते है, जिनके भीतर वे एक ओर तो दत्त सामग्री के आत्मसात्मरण 
का अभिप्रेरतः ( उदाहरणार्थ झब्दों वी सरचना को जानना जरूरी 
क्यो है) और, दूसरी ओर, दत्त वर्ग वो ठोस क्वायकों की पूति की 
सामान्य रीतियो वी मिसाल पाते हैं। इन विद्पत निर्दिप्ट सामान्य 
रीतियो के प्रतिमानों की पुनरावृत्ति शैक्षिक कार्य वी विशषता है। 
ऐसा भानाजन वी अन्य विधियों म नहीं हीता। यह बार्य ठोस व्याव 
हारिव दृत्यकों की पूर्ति और सकलपनाओं थे व्यावहारिक प्रयाग से 
पहले किया जाता है। यदि बच्चे इन रीतियो का बृत्यकों बी पूर्ति 
वी प्रक्रिया में ही सीखते है, तो एसा आत्मसात्वरण शिक्षा सक्रियता 
का रूप नहीं नेता और अन्य नियमा के अनुसार घटित होता है। 

चैक्षिक स्थितियों वी अतर्वस्तु और रूप विला मनोविचान ैधिकी 
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और विशिष्ट विधियों के सयुक्त साधनों से निर्धारित होते हैं। अनुमधानो 
से पता चलता है कि अनंक बार क्सी निश्चित वर्ग व ठोस , व्यावहारिक 
कृत्यको की पूर्ति की सामान्य रीति को दूढ़ना और प्रतिमान के तौर 
पर पेश करना काफी कठिन होता है। अध्यापन कार्य मे कभी-कभी 
बच्चो को शैक्षिक स्थितियो म अतर्विप्ट नहीं किया जाता। किसी ठोस 
कृत्यक की पूति को क्सि सामान्य रीति स करनी है, यह ब॑ स्वत स्पूर्त 
ढग से खोजते है और इससे पूर्ति म काफी वक्‍त लगता है। ऐस मे 
गलतिया बहुत होती है जो धीरे धीर ही दूर हो पाती है, और आत्म 

सात्करण क॑ परिणाम भी आम तौर पर पर्याप्त सामान्यीकृत तथा झुवि 

चारित नही होते और उसी वर्ग के अन्य कृत्यकों पर कठिनाई से लागू 
किये जाते है। इसके अलावा इन परिणामों क व्यक्तिगत रूपभेद भी 
बहुत होते हैं। गलतिया तब नहीं होती जब योग्यता अथवा कौशल 
का विकास शैक्षिक स्थिति के दौरान होता है, क्योकि छात्र और अध्यापक 
किसी निश्चित वर्ग क कृत्यको की पूर्ति की सामान्य रीति को पहले ही 
निर्दिप्द और आत्मसात्करण के लिए प्रतिमान के रूप म विशेषत 

सूत्रबद्ध कर लेते है। इसलिए मनोविज्ञान की एक मुख्य अपेक्षा यह है 

कि प्राथमिक शिक्षा का संगठन ऐस॑ किया जाये कि पाठ्यक्रम के अधिकाश 

भागो तथा विपयो का अध्यापन शैक्षिक स्थितियों के आधार पर हो, नो 

बच्चा को तुरत कमी निश्चित सकलपना वे लक्षणों को पहचानने अथवा 

किसी निश्चित वर्ग के इृत्यकों को पूरा करम की सामाय रीतिया के 

आत्मसात्करण की ओर उमुख वना देती है। 


शैक्षिक क्रियाओ की विशेषताएं 


दक्षिक स्थितियों मे बच्चे के कार्य म॑ विभिन्‍न प्रकार की तियाए 
शामिल होती है। उनमे ज्षैक्षिक क्रियाओ का विशेष स्थान है। इसके 
भाध्यम से स्कूली बच्चे हृत्यको की पूर्ति की मामाय रीतियो के प्रति 
मानो जौर जिन परिस्थितियों से उसका प्रयोग किया जा सकता है 
उनका पता लगाने की सामान्य युक्तियो की पुनरावृत्ति व आत्मसात्तरण 
करते है। ये क्ियाए वस्तुत भी और मानसिक धरातल पर भी की 
जाती हैं। इनकी सरचना एक्रूप नही होती। कुछ दौक्षिक क्रियाओ की 


श्ण्ष 


किसी भी शिक्षा सामग्री के आत्मसात्कण के लिए उपयोग होता है 
तो कुछ का दत्त शिक्षा विपय वे भीतर कार्य के लिए और कुछ का 
केवल कतिपय विशिष्ट प्रतिमानों वी पुनरावृत्ति के लिए। इस तरह जो 
क्रियाए छात्री को दत्त प्रतिमान रूपाक्ति करने की सभावना देती है, 
वे किसी भी विपय से सबधित कसी भी सामग्री के अध्ययन मे प्रयोग 
की जा सकती है। अध्ययनगत वस्तु को दखते हुए ऐसा रूपाकन चित्रमय 
( खाका फार्मूला ) मूर्तिमय ( जिविमीय मॉडल ) झब्दमय आदि 
किसी भी प्रकार का हो सकता है। सामग्री का अर्थपरक वर्गीकरण 
उसके मुख्य मुद्दों की अर्थानुसार पहचान और उसके तार्किक खाके व 
थोजना का निर्माण-ये वे शैक्षिक ज्ियाए है जो विवरणात्मक सामग्रियों 
के आत्मसात्करण वे लिए सर्वाधिक आवश्यक है। 
कसी भी शिक्षा विषय की कसी भी आधारभूत सवल्पनता के 
आत्मसात्करण के लिए तदनुरूप कुछ खास शैक्षिक त्रियाए आवश्यक 
होती है। 
अनुसधानो से सिद्ध हो चुका है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्र 
निम्न शैक्षिक क्रियाओं क बिना शब्दों की सरचना और रूपिमों के 
अर्थ से सबधित व्याक्रणिक सकल्पनाओ को पूर्णत हृदयगम नहीं कर 
सकते १) मूल शब्द का रूप परिवर्तन करके उससे विभिन्‍न अथवा 
सजातीय शब्द बनाना , २) मूल शब्द के और नय घज्टा कः अर्थ वी 
तुलना करना , ३) मूल शब्द के रूपो वी तुलना फरना और रूपिमा 
को पहचानना ४) क्सी निश्चित शम्द म रूपिमा के प्रयाजन का 
पता लगाना , आदि आदि। व्याकरण के अध्ययन मे आरभ म परियतन 
तथा तुलना की ज़्याएं विशेषत महत्त्वपूर्ण होती हैं, क्याकि व य्चा 
को अर्थ और शब्द-रूप का परस्पर सप्रध जानन मे मतद देती हैं। 
इन क्रियाओ में पदुता पाये विना परच्च उपरोक्त संत्ध्र और उसकी 
विशेषताओं को न सचेत ढंग से प्रह्माद सकते #, से अनका विद्वल 
विश्लेषण ही कर सकते हैं। खत से स्वुदी छात्र गिनती कारणा से 
उपरोक्त क़्ियाएं नहीं सीख पात हैं। फतस्दरप्र शत्ा की वूपप्रक्रिया 
से उनका परिचय व्याकरणपृव, साझायर स्लर पर ही यना सलला है। यह 
एक कारण है जिसस मातृझाषा की ह्टार्ट मे कट्तिताए उत्पन्न हा हैं 
राशि वी सकयना कऋ* आमिमाओतड कसरत ट्रए बच्च हो शा 


हे 


था 


जैक्षिक क्ियाए वरनी पड़ती है, जिनम निम्न त्रियाए भी है १) बस्तु 
मूलवका क्रिया ( कसी राधि या मापस्वरूय जी गयी दूसरी राशि के 
साथ गुणन सबंध का पता लगाना) २) 7ब्दमूलव' जिया (मापा 
की संख्या को ग्रिसना ) 3) बौद्धिक जिया (प्राप्त परिणाम का 
सारी परिकलित वस्तु स॑ संबद्ध बरना )। 

अध्यापन करते समय अध्यापक वा मस्तिप्क मे उन सामाय और 
विचिष्ट द्वैक्षिक क्ियाआ वी पूण समप्टि का स्पष्ट चित्र होना चाहिए, 
जिकू सपत्न करव' बच्चा किन्हीं सबत्पनाआ को, रीतिमो को अथवा 
शिक्षा सामग्री के किन्‍्ही अज्यो का आत्मसात्‌ बरता है। प्रावस्रिक कशाओ 
के छात्रों को सभी आवश्यक ह्वैक्षिक क्रियाएं अवश्य सिखायी जानी 
चाहिए। उनक बिना सामग्री का आत्मसात्करण रिक्षा सक्रियता के 
दायर क बाहर होगा यानी वह दृत्यक पूर्ति की युक्तिया अथवा 
सकल्पनाओ क शाब्टिक विवरण को रट लेने पर आधारित औपचारिक 
आत्मसात्करण मात्र होगा। 

बहुत थार एसा देखा जा सकता है कि प्राथमिक कक्षाओं वे बच्च 
ऐद्रिक छाप और सीधे शादििक स्मरण वे आधार शिक्षा सामग्री की 
आत्मसात्‌ करने की कोसिश करते है। आरभ में यह आवश्यक शैक्षिक 
क्रियाओं ( उदाहरणार्थ सामग्री का अथानुसार वर्गीकरण, मुर्ष्य 
मुद्दों को पहचानता ) की सर्वतोमुखी पूर्ति के मुकाबले आसान भी 
होता है क्तु अध्यापक का कततव्य है कि इस स्वत स्ूर्त प्रवृ्नि को 
रोके और विशिष्ट शैक्षिक स्थितियों के भीतर ही सुसगत €प से बच्ची 
को ऐसी तियाओ कय अम्यस्त बनाये, जो सामग्री वे वास्तविक आती 
सात्करण म॑ सहायक होती है। आरभ म॑ यह सीखने वी रफ्तार घीमी 
तो कर देता है। कितु समुचित शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर ही 
स्कूली छात्र जाग चलवर विभिन्‍न विधयो की विश्वद सामग्रियों की 
सही सही और पूर्ण रूप स्‌ पुनर्प्रस्तुत कर सकते है। अध्ययनों से पत्ता 
चलता है कि कतिपय सकल्पनाओ और रीतियो के आत्मसात्करण में 
जा गभीर कठिवाइया सामने आती है, उनमे से कई प्राथ इस बारय 
पैदा होती है कि वच्चे जब इन संक्‍ल्पताओं और रीतियो को सीख रह 
ये उस समय उाह सभी आवश्यक शैक्षिक त्रियाओ से अवगत नहीं 
क्या गया था। 
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नियनणमूलक क्रिया की विशेषताएं 


शैक्षिक स्थितियों मे समीचीन कार्य के लिए एक और प्रकार की 
क्रिया - नियत्रणमूलक किया - भी आवश्यक ह। बच्चे को अपनी शैक्षिक 
क्रियाओं तथा उनके परिणामों को दिये हुए प्रतिमानों से सहसवधित 
करना और इन परिणामों की गुणवत्ता को सपादित शैक्षिक क्ियाओ 
के स्तर तथा पूर्णता के साथ जोडना आना चाहिएं। नियनणमूलक 
क्रिया की बदौलत छात्र मालूम कर सकता है कि प्रतिमान की कमजोर 
अथवा बिल्कुल खराब पुनरावृत्ति और उसकी स्वय की शैक्षिक क्ियाओ 
की कमियो के बीच अन्‍्योन्याश्रयी सबंध है। इन कमियो को दूर करके 
( नयी क्रियाओं अथवा उनकी सक्रियाओ का समावेश करके उन्हें 
अधिक परिप्कृत ढंग सं सपन्‍न करक॑ आदि ) आत्मसात्करण के परिणामों 
को सुधारा और उन्हे आवेद्यक मानकों क॑ स्तर तक पहुचाया 
जा सकता है। आरभ म॑ नियनण मे मुस्य भूमिका अध्यापक की होती 
है। शर्तें शमै बच्चे स्वयं ही अपनी क्रियाओं के परिणामों को उन 
क्रियाओ के प्रतिमानों से सहसबधित करने, उनके बीच मौजूद अतरो 
के कारणों का पता लगाने और शैक्षिक ज़ियाओं में परिष्कार करके 
इन अतरो को मिटाने लग जाते है। इस तरह उनम आत्मसात्करण 
की प्रक्रिया पर स्वयं नियतण रखने की आदत पैदा होती है। 

नियनण के रूप अनकानंक हो सक्‍त ह। सबसे महतत्त्वपूण दो रूप 
है १) निष्पादित क्रियाओं के उपलब्ध परिणामों के विश्लेषण के 
आधार पर नियवण और २) केवल बौद्धिक धरातल पर की गयी 
क्रियाओं के अनुमानित परिणाभा के आधार पर नियत्रण। नियनण की 
आवश्यकता और उसके सपादन की युक्तिया आरभ में अध्यापक दिखाता 
है। उदाहरण क लिए, पहली कक्षा के बच्चे ने कोई अक्षर लिखा है। 
अध्यापक उसे अलग अलग हिस्सो में बाटता है और बच्चे को उनमे 
से बुछ का प्रतिमान सं अतर दिखाता है ( “यह हिस्सा उतना गोल 
नहीं है जितना कि होना चाहिए” आदि ) , अतर को ज्षैक्षिक जिया 
की कमी से जोडता है ( यहा तुम रेखा से नहीं हठे यहा ठीक 
जगह पर नहीं मुडे , आदि )। इसी प्रकार का कार्य अय पाठो में 
भी क्या जाता है। सभी मामलो म॑ अध्यापक का प्रयास होता है कि 
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शैवक विधा! कराह थी है. जि दिशों हियाए बी कै?) या 
धपना वि ( विशी रा का स्ाधरशथ सी गयी द्सरी शाही है 
गाय गृरा। संबंध क्रो था ख्यम) ४) एशप्राश हि [मा 
थी गशाण को डीतोी ) *) बौदधित हि [द्रव हरिशम को 
सारी परिषतित मरा मे मंद पशया )। 

आपधपाभा करा समय अप्यापर के सरशिष्त ४ उा सामाय और 
विडिएट चिप विधाभा को परत सापरिश का रधट बिप होता घाहिए 
लिए संपात करने यार जिभवी सक्‍्स्यताओं का रास्यि शो अब 
लिथा सामप्री क रिध आधा को आमगाएं कराया है। प्रायमिर कशाओं 
के होथो पी शमी आवापप चैगिर क्रियाएं अथाय सियायी जाती 
घाहिए। उाक विया सामग्री मा आपातिशर हिणा सं्कियिता *े 
हायर गा बाहर कया मोती रा शट्यत्र प्रा की गुरियां अप 
सरा्यशआ पे चामिश दिवगग का रद सत्र पर आधारि! औरघारिरश 
आममायरभण माप उाग्णव 

बा थार एगा हया जा सत्ता है रि प्रायधिर उशाओ मे उच्च 
एंट्रिक छाप और सोध दाम स्मरण के आधार थिशां सामद्री ही 
आममात्‌ करा थी काोधिय प्रा है। आरभ में मार आवायर चैतधिर 
प्रियाआ ( उहाटरणाथ सामग्री प्रा अब्रायुमार यर्मीरेस्ध गु्य 
मुटा को पहगातता ) पी संवातामु्यो प्री ने मुशाबल आसान भी 
होगा है. डिलु अध्यापया था यर्सस्य है हि न्‍ुस स्वत स्पूर्त प्रवृत्ति का 
राब और विदिष्ट जैलिय स्थितिया या भीतर ही सुमंगत रूप से बब्ला 
था एसी भियाआ या अम्यरा बगाय जा सामग्री भी बास्तविर आत्म 
मात्तरण में सा्यायत् छाती हैं। आरभ मे यट सीया भी रफ़्तार धीमी 
ता बार दता है। बितु समुत्रित लशिया ज्रियाआ ये आधार पर हैं 
स्पूछी छात्र आय चातप्र विभिन्‍न विषया शी विद सामग्रियां को 
सही सही और पृण रूप से पुनप्रस्शुत वर सक्‍त हैं। अध्ययनों से पता 
चलता है वि यतिपय सक्‍ल्पनाआ और रीतिया प आत्मसातरण में 
जो गभीर कठिनादया सामन आती है उनम से कई प्राय इस मौर्य 
दैदा हाती है कि बच्चे जब दन सबल्यनाआ और रीतियों वा सीय रह 
थे उस समय उह सभी आवश्यक ैक्षिव क्रियाओं से अवगत नही 
क्या गया था। 
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नियन्रणमूलक क्रिया की विशेषताएं 


शैक्षिक स्थितियों म समीचीन वार्य के लिए एक और प्रकार वी 
क्रिया - नियत्रणमूलक किया - भी आवश्यक है। बच्चे को अपनी शैक्षिक 
क्रियाओ तथा उनके परिणामों को दिये हुए प्रतिमानों से सहमबधित 
करना और इन परिणामों वी गुणवत्ता को सपादित शैक्षिक क्रियाओं 
के स्तर तथा पूर्णता के साथ जोडना आना चाहिए। नियत्रणमूलक 
क्रिया की बदौलत छात्र मालूम कर सकता है कि प्रतिमान की कमजीर 
अथवा बिल्कुल खराब पुनरावृत्ति और उसकी स्वय की शैक्षिक क्रियाओं 
की कमियो के बीच अन्योन्याश्रयी सवध है। इन कमियों को दूर करके 
( नयी क्रियाओं अथवा उनकी सक्रियाओ का समावश करके, उन्हें 
अधिक परिप्कृत ढंग से सपन्‍न करके आदि ) आत्मसात्करण के परिणामों 
का सुधारा और उह आवश्यक मानकों के स्तर तक पहुचाया 
जा सकता है। आरभ में तियतण में मुख्य भूमिका अध्यापक की होती 
है। शनै शने बच्चे स्वयं ही अपनी क्रियाओ क॑ परिणामों को उन 
जियाओ क प्रतिमानों से सहसवधित करने उनके बीच मोजूद अतरी 
के कारणों का पता लगाने और कैक्षिक क्रियाओं मे परिप्फकार करके 
इन अतरो को मिटाने लग जाते हैं। इस तरह उनमे आत्मसात्करण 
की प्रक्षिया पर स्वयं नियतण रखने वी आदत पैदा होती है। 

नियतरण के रूप अनेकानेक हो सकते है। सबसे महत्त्वपूण दो रूप 
है १) निष्पादित क्रियाओं के उपलत्ध परिणामों क विश्लेषण के 
आधार पर नियनण और २) केवल बौद्धिक धरातल पर की गयी 
क़्याओ के अनुमानित परिणामों के आधार पर नियत्रण। नियनण की 
आवश्यक्ता और उसके सपादन की युक्तिया आरभ म अध्यापक दिखाता 
है। उदाहरण क लिए, पहली कक्षा क बच्चे ने कोई अक्षर लिखा है। 
अध्यापक उसे अलग अलग हिस्सो मे वाटता है और बच्चे को उनमे 
से कुछ का प्रतिमान से अतर दिखाता है ( “यह हिस्सा उतना गोल 
नही है जितना कि होना चाहिए , भादि ), जतर को शैक्षिक किया 
की कमी से जोडता है (“यहा तुम रेखा से नहीं हटे यहा ठीक 
जगह पर नही मुडे” आदि )। इसी प्रकार का कार्य अन्य पाठा मे 
भी किया जाता है। सभी मामलो मे अध्यापक का प्रयास होता है कि 
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सूल्यांकलपरक क्रियाओं को विशेषताएं 


नियश्रण शिक्षा सक्रियता वें एका अन्य घढम >मूल्यांकन-से भी 


घनिप्ठ रूप में जुड़ा हुआ है। पूलाप 34 ने! परिणामा 
बी हैसिक स्थितिया/ असगति वा दर्ज 
बरता है। औरभ / है, कैयाकि 
वियन्रण' वा संगठने $क ” मे म्वप 
नियत्रण बी आदत का 


लगता है। छात्र में खुट 


कक 


/ कि वह विन्ही हृत्यको को पूरा करने की सामान्य रीति जानता है 
7 या नही। मूल्याकन के स्वरूप पर शिक्षा कार्य का सगठन निर्भर होता 
7 है। यदि मूल्याक्न अनुकूल , सकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि 
. दत्त द्ौक्षिक स्थिति की उपयोगिता समाप्त हो गयी है और दूसरी 
सामग्री पर आया जा सकता है। अथवा यही बात विपरीत क्रम मे। 
परवर्ती हालत में अध्यापक को पहले की ज्ैक्षिक स्थिति के अधिक 
: आशिक तथा विशिष्ट रूपभेद कल्पित करने होगे जो क्रियाओं और 
. रीतियो के अलग अलग पहलुओ मे दक्षता की ही अपेक्षा करते हैं। 
स्कूलो मे मूल्याकन को प्राय छात्र को मिलनेवाले अको का पर्याय 
मान लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उचित नही है। मूल्याकन 
आत्मसात्‌ किये जाने या न क्यिे जाने को ही दर्ज नही करता, बल्वि 
परवर्ती के कारणो को भी दर्शाता है, छात्र को अपनी कमिया दूर 
करने और तब तक काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है जब तक 
कि काम में कोई दोष न रह जाये। मूल्याकन दो ही प्रकार का होता 
है - सकारात्मक और नकारात्मक। इसके अनुसार ही किसी शैक्षिक 
स्थिति की अनावश्यक्ता अथवा पूर्ववत्‌ आवश्यकता निर्धारित की जाती 
है। इसके विपरीत अको की कई श्रेणिया होती है और सामान्यत 
उनका सश्लेपात्मक स्वरूप होता है। अक किसी शैक्षिक स्थिति के 
बीच मे क्ये जा रहे कार्य के लिए भी दिये जाते है और उसके दौरान 
क्ये गये सारे कार्य के लिए भी। अको मे बच्चे वी मेहनत , पाठ के 
दौरान उसकी अनुशासनबद्धता , आदि प्रतिविवित होती है ( यहा तक 
कि सयोगवश सही उत्तर देने का तथ्य भी )। अक के ऐसे स्वरूप के 
कारण पाठ मे छात्र के समेक्षित कार्य के परिणामों को दर्ज करना सभव 
हो जाता है। शिक्षा सक्रियता के भीतर मूल्याकन का अधिक सवीर्ण 
अभिप्राय होता है। वह सारगर्भित और गुणात्मक अभिलेखन करता है 
( अमुक-अमुक चीज़ तो है, पर अमुव-अमुक चीज अभी नही है ) 
क्तु श्रेणीपरक अभिलेखन नहीं जो परिमाणात्मक तुलना के लिए 
ही उपयोगी है। अक और मूल्याक्न के वास्तविक व जटिल सवधो का 
अध्ययन अभी, जारी है। क्तु प्राथमिक कक्षाओ वे बच्चों वी शिक्षा 
सक्रियता का सनोविनान आज भी दिखाता है कि शिक्षा कार्य वी 
युक्तिया सीखे जाने मे भी और मेहनत की आदत डाले जाने मे भी 
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न अर 


अको की भूमिका को अति महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। कही 
अधिक उचित यह होगा कि बच्चो की दहौक्षिक क्रियाओ की अवस्था 
के सारगर्भित अभिलेखन के साधन के रूप में मूल्याक्न की मनोवैज्ञानिक 
सभावनाओं को इस्तेमाल किया जाये। इस प्रकार के अभिलेखन के 
आधार पर प्राथमिक कक्षाओ के छात्रो मे शिक्षा सक्रियता के आधारभूत 
घटकी का अधिक सोद्देश्य विकास किया जा सकता है। 


8३ शिक्षा सक्रियता का विकास 


शिक्षा सक्रियता की प्रक्रिया अनेक सामाय नियमों से नियत्रित 
होती है। सबसे पहले आवश्यक है कि अध्यापक छात्री को शैक्षिक 
स्थितियों मे नियमित रूप से अतर्भावित करे और उनके साथ मिलकर 
आवश्यक हीक्षिक क्रियाए और नियनण तथा मूल्याकन की क्रियाएं भी 
हूढ और प्रदर्शित करे। अपनी ओर से बच्चो को शैक्षिक स्थितियों का 
प्रयोजन समझना और सभी क्रियाओं को सुसगत रूप से दोहराना 
चाहिए। दूसरे शब्दों मे, एक नियम यह है कि प्राथमिक कक्षाओं मे 
अध्यापन की सारी प्रक्रिया बच्चो के शिक्षा सक्रियता के मुख्य घटक 
समभाने के आधार पर ग्रठित की जाती है और बच्चों को उनके 
सक्रिय क्रियावयन मे प्रवृत्त किया जाता है। 

कभी कभी अध्यापक को प्रतीत हो सकता है कि बच्चों का शिक्षा 
सामग्री से ऐसा विशद और लबा साक्षात्कार निरर्थक है। क्तु बात 
ऐसी है नहीं। शैक्षिक स्थिति की पूवपिक्षाओ (ठोस, व्यावहारिक 
कृत्यका की पूर्ति की कठिनाइया, उनके विश्लेषण की सामाय रीति 
की खोज वी आवश्यकता ) और उसकी भूमिका का विस्तृत उदघाटन 
ही बच्चों की सज्ञानमूलक क़्रियाशीलता और पढाई में उनकी रुचि के 
विकास की एक सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त है। 

बच्चों को लैक्षिक क्ियाओ वा काम विस्तार से और शनैझने 
समझाया जाना चाहिए, उनम स॑ उन क्रियाओं की विश्येपत इग्रित 
क्या जाना चाहिए जिह वस्तु, बालन अथवा मस्तिष्वा के धरातल 
पर सपन्‍न क्या जाना है। साथ ही एसी परिस्थितिया बनाना भी 


श्श्ड 


ज़रूरी है, जिनम कि वस्तुमूलक त्रियाए बौद्धिक रुप ग्रहण वर सके 
और वे पर्याप्त सामान्यीकृत सक्षिप्त तथा आत्मसात्दृत भी हो। यदि 
कोई कार्य करत हुए बच्चे फिर भी गलतिया करते है ती यह या तो 
उह बतायी गयी शैसिक क्रियाओ नियत्रण और मूल्याकन के अधूरपन 
को द्योतित कर्ता है या फिर इन क्रियाओं को यथीचित ढग से न किये 
जाने को। 

पहली दूसरी कक्षाओं में बच्चे शैक्षिक स्थितियों में अध्यापक के 
सीध वाह्य निर्देशों के आधार पर काम करते है। कितु दूसरी कक्षा 
क॑ अत से और तीसरी वक्षा में शनै शनै हम पाते है कि बच्चे शिक्षा 
सक्रियता के कुछ घटवों को आत्मनियत्रण के जरिये पूरा करते है। 
सबसे पहले वे मूल्याकन की त्रिया वी अतर्वस्तु तथा प्रयोजन को हृदय 
गम करते है और उस क्षण को पहचानने लगते है, जब ब्ृत्यक की 
पूति की सामान्य रीति का आत्मसात्करण पूरा होता है। अपने अतर्थोध 
से, कितु पयाप्त सुतथ्यता के साथ वे जान जाते है कि उनमे किन्‍्हीं 
ठोस , व्यावहारिक झृत्यकों को पूरा करने की क्तिनी योग्यता है। 
'थह मैं कर सकता हू-हम इसे सीख चुके है” “ नहीं कर सक्‍ता- 
मुझे अभी मालूम नहीं कि ऐसा सवाल बैसे कया जाता है -अपने 
चान, अपनी योग्यता का ठीक मूल्याकन करने म समर्थ छात्रों के 
उत्तरो क ये ठेठ नमूने हैं। सामान्यत ऐसे छातो को स्वय ही मालूम 
रहता है कि क्सि काम के लिए उन्हे कैसे अक मिलेगे और क्यो मिलेगे। 

सही मूल्यावन नियत्रण के स्तर से घनिष्ठ रूप से जुडा होता है। 
पहली दूसरी कक्षाओ के बच्चों में प्राय अध्यापक या माता पिता वी 
राय अथवा पुस्तक के अत मे दिये हुए उत्तरी के सहारे अपने परिणामों 
की तुरत पुष्टि करने की प्रवृत्ति लायी जाती है। यदि परिणाम नत्रुटिपूर्ण 
होता है, तो व॑ दुविधा मे पड जाते है और वयस्कों के नये निर्देश पान 
का इतजार करते है। क्ति तीसरी कक्षा के बहूत से बच्चे ऐसा नहीं 
करते। वे प्रत्यक्ष सहायता पाने के लिए आतुर नहीं रहते वल्कि मन 
ही मन अथवा कार्यरूप मे सभी आवश्यक क्रियाओ की दोहराते हैं 
और इनके परिणामों से अनुमान लगा लेत है कि उनसे कहा और क्यो 
गलती हुई थी यहा मैं यह जिया करना भूल गया था और इसी 
के कारण गलती हुई । पूर्वनिष्पादित इृत्यको के परिणामो की निष्पादना 
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धीन त्रियाओ वी विशद्येपतओं स स्वय ही तुठना करने वी बच्चे 
की योग्यता दिखाती है वि उसकी सिक्षा सक्रियता मे स्वतियत्रण के 
आरभिक रुप उत्पन्त हो चुके हैं। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है सभी दौसिक क्रियाओं वी सरचनता 
एक्रूप नहीं होती। उनम उन क्रियाओं वा बडा महत्त्व है, जो अध्ययन 
गत वस्तुआ क मुख्य लक्षणा को पहचानन व अकित करने की सभावना 
दती है ( माडलिंग की क्रियाए )। बच्चो को किमी सामग्री सं परिचित 
कराना शुरू करत ही अध्यापक इस क्रियाओं वो विकसित करने पर 
विशंप ध्यान देने लग जाता है। वे पहली-तीसरी कक्षाओं मं विश्वप 
तजी स विकसित होती हैं जब वच्चों को बार-वार कहानी सक्षेप 
मे दोहराने निवध की रूपरेखा तैयार करने प्रइन अथवा इृत्यक वी 
शर्तों का सार लिखने आदि के लिए कहा जाता है। ऐसे में यह कही 
अधिक उचित होता है कि पाठ के अलग अलग हिस्सों के अथवा राशिया 
के सहसबंधो को द्योतित बरने के लिए आरेखो और अक्षरात्मक फार्मूलो 
का व्यापक प्रयोग किया जाये। यदि तब बच्चे पढी हुई सामग्री का 
वर्णन करने के लिए सर्वाधिक अभिव्यजक साधन स्वय ही खोजने और 
पाने लगते हैं तो यह इसका प्रमाण है कि उनकी अपनी शिक्षा सत्रियता 
के विकास का स्तर काफी ऊचा हो चुका है। 

बच्चा शैक्षिक स्थितियों मे काम करना पहली कक्षा में शुरू कर 
देता है क्ति स्वय ही अपन सामने ठोस, व्यावहारिक हृत्यकों की 
पूर्ति के पूर्वगामी शैक्षिक लक्ष्य रखने वी योग्यता उसमे कही बाद में 
पैदा होती है। प्राथमिक शिक्षा की प्रचलित विधिया ऐसी है कि यह 
योग्यता बडी कठिनाई से विकसित हो पाती है और वह भी प्राथमिव 
कक्षाओ के हर क्सी बच्चे मे नहीं। वह निम्न ढंग से प्रकट होती है। 
बच्चे को कुछ ठोस, व्यावहारिक इृत्यक दिये जाते है। वह पहले तो 
उनकी पूर्ति की सामान्य रीति खोजने का प्रयास करता है और परीक्षण 
प्रणाली द्वारा हर कृत्यक को अलग से पूरा करने की कोशिश नहीं 
करता। दूसरे वह इस रीति को एक दो हृत्यको के विश्लेषण सेही 
पा लेता है जो अब उसके लिए उनकी शर्तो के सामाय सबधो क्के 
सैद्धातिक विवेचन का विषय बन जाते हैं। ठोस व्यावहारिक इृत्यको 
को सामान्योकहृत प्रतिमानो मे बदलने की योग्यता मे स्कूली छात्र 
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की शिक्षा सक्रियता के विकास का सर्वोच्च स्तर व्यक्त होता 
है। 

इससे यह भी प्रकट होता है कि बच्चे मे ज्ञानार्जन की सच्ची 
चाह है। वास्तव मे, बच्चा जब कोई ठोस और विशिष्ट परिणाम 
पाने के लिए ही लालायित नही होता , बल्कि दत्त वर्ग के सभी परिणाम 
पाने की सामान्य रीति खोजना चाहता है, तो यह इसी का प्रमाण 
है कि वह अध्ययनगत वस्तु के सारभूत सबधो व सप्को को समभने 
का इच्छुक है। पढने की इच्छा और योग्यता के मूल में यही प्रवृत्ति 
निहित होती है। यदि यह प्रवृत्ति आरभिक स्कूली आयु मे ही उचित 
जडे नहीं जमा पाती तो आगे चलकर मेहनत और लगन कुछ भी 
हर्पदायी और प्रभावी शिक्षा का मानसिक स्रोत नही बन सक्‍ता। ऐसा 
स्रोत स्वय शिक्षा विषयों ( भाषा, गणित रसायनशस्त इतिहास 
आदि ) की गूढ अतर्वस्तु को समझने की आकाक्षा ही बन सकती 
है। इस आकाक्षा का जम और सुदृढीकरण काफी ह॒द तक तीसरी 
चौथी क्क्षाओ के छात्रों की रुचियो के सामान्य दायरे में प्रतिविबित 
होता है। इन कक्षाओ वे बच्चे अपना काफी सारा समय खेलो 
मे ही व्यतीत नहीं करते ( हालाकि उनका आपेक्षिक गुरुत्व फिर भी 
अधिक होता है), बल्कि विश्वश्रमण, वैज्ञानिकों तथा कलाकारों 
से सबधित विशेष साहित्य पढने छोटे मोटे यत्र बनाने वनस्पति 
सग्रह करने आदि मे भी लगाते हैं। इन सबसे प्राप्त ज्ञान प्राय उनके 
स्कूली पाठयकम का अग नही होता है। 

इस प्रकार सारी आरभिक स्कूली आयु के दौरान शिक्षा के प्रति 
बच्चो के सबंध मे एक निश्चित परिवर्तन-सल्प दिखायी देता है। 
आरभ मे वे उसके प्रति इसलिए आइऋृष्ट होत है कि वह सामान्यत 
एक सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सक्रियता है। इसके बाद शिक्षा के 
कुछ खास ढग तरीके उन्ह आहृष्ट करते है। अत मे वे स्वय ही ठोस 
व्यावहारिक कृत्यको को सामान्यीक्ृत दृत्यकों में रूपातरित करन 
और शिक्षा सक्रियता की गूढ अतर्वस्तु मे रुचि लेने लग जाते हैं। 
शिक्षा सक्रियता के विकास के नियमों का अध्ययन आधुनिक बात 
तथा थिक्षा मनोवित्नान की एक सर्वोपरि और साथ ही कापी कठिन 
समस्या है। 
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6४ प्राथमिक फक्षाओ के बच्चो की 
श्रम सक्रियता की मनोवैज्ञानिक 
विशेषताएं 


पढाई बच्चा वी अय सव्ियताआ को वर्जित नहीं व्हरातीं है। 
इन अन्य सक्रियताओं मे इस आयु वर्ग वा विए विधिष्ठ दा श्रम स्पा 
अपना काम स्वय करना ( स्थयसेवा ) और छोटी मोटी चीजे बनाता” 
बा घास तौर पर बडा स्थान है। दहाती स्कूलों म॑ बच्च ग्रदा्लदा 
उत्पादव' श्रम म भी भाग लेत हैं। 

स्वयसेवा वी आठत बच्चों म स्वूतपूर्व आयु से ही पड़न लग 
जाती है। प्राथमिब काओं म इस आदत का सुदृढ़ीकरण और विकास 
बच्ची को वयस्कों व श्रम वा आहर करना, लोगों को जीवन में श्रम 
बी भूमिका समभना और दीर्घ शारीरिक श्रम के लिए तैयार रहता 
सिखाने के लिए अच्छा मानसिक आधार है। घर म और स्वूल मे ऐसी 
परिस्थितियां बनायी जानी चाहिए जितम वि बच्चा अपन काम स्वय 
बरन की एवं एतदसबधी अपन हायित्वों वी आवश्यकता को तीव्रता 
पूर्व” अनुभव कर सके। उदाहरणार्थ बच्चे से साफ-सुथरा रहने की 
अपेक्षा करत के साथ साथ ऐसी परिस्थितिया बनायी जाय कि वह 
अपने क्पडो तथा अन्य चीज़ों को स्वय ही ( निस्सदेह, म्रथाशकिति ) 
सुव्यवस्थित ढंग से रखन को वाघ्य हो जाये। स्कूल म॑ बच्ची की 
नियमित रूप से ऐसे काम सौप जाने चाहिए जिनका सारे समुदाय के 
लिए एक खास महत्त्व होता है ( कक्षाभवन मे भाड़ू लगाना, डेस्क 
पोछना गमलो में पानी डालना आदि ) और जिन्हें पूरा करना 
जरूरी भी है चाह इसकी लिए कभी इच्छा हो या न हो और क्तिनी 
भी थकावट क्यो न लगी हो। स्वयसेवा के मामले मे क्डाई और उसका 
सुचारु सगठन प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में सामूहिव श्रम में भाग 
लेन और याद दिलाये बिना भी उसमे यथाश्क्ति योग देने वी आदत 
डालने के लिए जरूरी है। प्राथमिक क्क्षाओ म यदि बच्चों में एसी 
आदत नहीं डाली जाती, तो आगे चलकर उनमे श्रम के प्रति प्रेम 
पैदा करमा काफी कठिन और कभी कभी तो असभव भी बते 
जाता है। 
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शिक्षा और पालन वी दृष्टि से स्कूली स्वयसेवा के वे रूप भी 
बडे महत्त्वपूर्ण है. जिनका निष्पादन करते हुए बच्चे सयुक्त सामूहिक 
कार्य मे सम्मिलित होते हैं। वे एक दूसरे को सहारा और सहायता देना 
सीखत॑ है साभे कार्यो को गभीरता से लेने लगते है और काम को 
समय पर तथा ईमानदारी से पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी को 
समभने लगते है। 

आरभिक स्कूली आयु के अधिकाश बच्चे श्रम कक्षाओं में सहर्प 
जाते है जहा वे अपने हस्तलाधव का प्रदर्शन कर सकते है और जहा 
क्सी झृत्यक को पूरा करते हुए एक के बाद एक करके कई तरह वी 
क्रियाए करनी पडती है। बच्चो को इससे बहुत सतोप मिलता है कि 
वे अपने ही हाथो से जरूरी और उपयोगी चीज़े बना रहे है ( मिसाल 
के लिए श्रम कक्षा मे बनाये हुए खिलौने पास के किसी किडरगार्टन 
के बच्चों को भेट क्ये जा सकते हैं )। यह सब श्रम प्रेम और उत्तर- 
दायित्व की भावना सिखाने में सहायक होता है। अपने हाथो से 
खिलौनों, आदि का निर्माण विभेदित और समन्वित आगिक क्रियाओ 
के विकास के लिए और पेशीय अनुभूति के आधार पर व देखकर 
इन क्रियाओं का नियत्रण करना सीखने के लिए भी बडा महत्त्व 
रखता है। 

श्रम के पाठो का एक और महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिणाम होता 
है। उनम बच्चे अपने भावी काम की योजना बनाना और फिर उसके 
क्रियान्वयन के तरीके और साधन दूढना सीखते हैं। बेशक यह योग्यता 
अन्य पाठो से भी बढती है, कितु सर्वाधिक स्पप्ट और प्रकट अपेक्षाओ 
को ध्यान मे रखते हुए वच्चा काम तभी करता है, जब वह किसी 
निश्चित लक्ष्य से कोई वस्तु बना रहा हो। वह कसी मामूली सी भी 
सक्तिया को भूला नहीं या उसने कोई गलत औजार इस्तेमाल किया 
नहीं कि इस सबका उसके काम के परिणाम पर तुरत प्रभाव पड 
जायेगा। इसलिए श्रम की कक्षाओं म॑ बच्चा अपनी क़ियाओ के क्रम को 
पहले से ही तय कर लेने और उनके लिए आवश्यक औजारो को तैयार 
करने की योग्यता बडी तेजी से अर्जित करता है। 
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6५ आरभिक स्कूली आयु मे 
मानसिक नवनिर्मितिया 


प्राथमिक कक्षाआ के वच्चों वे मानस वा विकास उनकी मुख्य 
सक्रियता - पढ़ाई - के आधार पर होती है। पढाई वे दौरान बच्च 
अपने को शनै शनै उसकी अपक्षाओं के अनुवूल बनाते हैं। इन अपक्षाओं 
की पूर्ति बे लिए बच्चे म बुछ ऐसे मानसिक गुणों का होना जहरी 
है जो कि स्वूलपूर्व आयु के बच्चे म नही होते। प्राथमिक कक्षाओं 
के बच्चों मे य॑ नये गुण उनकी शिक्षा सक्रियता के विकास के साथ 
पैदा और विकसित होते है। 

कक्षा मे एक साथ शिक्षण तभी सभव होता है, जब सभी बच्चे 
एक साथ अध्यापक को सुनते और उसके निर्देशों वा पालन करते हैं। 
इसलिए हर छात्र को ऐसे शिक्षण की अपक्षाओं के अनुरूप अपने ध्यात 
को नियत्रित करना सिखाया जाता है। बच्चो का खिड़की वी ओर 
देखने का मन कर रहा है, जहा चिडिया चहचहा रही हैं कितु सवाल 
को हल करने की नयी रीति को सुनना छझरूरी है, और मात्र सुनता 
ही नहीं उसकी सभी तफसीलो को भली भाति याद कर लेना भी, 
ताकि अगले रोज़ के लिए दिये हुए सवाल ठीक से हल किये जा सक। 
शनै शनै इस ज़रूरी को ध्यान मे रखना और अपने व्यवहार पर 
नियत्रण रखना मानसिक प्रत्रियाओ के एक विशिष्ट गुण वे तौर पर 
सकलप के विकास में सहायक होते है। सकल्प सचेतन ढंग से त्रियाओं वी 
लक्ष्य निर्धारित करने और सभी कठिनाइयो तथा बाधाओं को पार 
करते हुए उनकी प्राप्ति के साधन जान बूककर खोजने तथा पाने की 
योग्यता मे प्रकट हीता है। 

विभिन्‍न विषयों से सबधित हृत्यक पूरा करते समय बच्चे सामान्यतः 
उनके निष्पादन के सर्वोत्तम तरीके ढूढते है, क्रियाओ के विविध विकास 
चुनते है तथा उनकी तुलना करते हैं और उनवे क्रम तथा पूर्ति साधनों 
की योजना बनाते हैं ( मानस के स्तर पर किया जानेवाला यह सारा 
कार्य श्रम के पाठो में विशेष स्पष्टता के साथ प्रकट होता है )। बच्चा 
अपनी क्रियाओ के जितने ही क्दमी की पूर्वकल्पना कर लेगा और 
उनके विभिन्‍न विक्‍लपो को तौल लेगा, उतनी ही सफ्लतापूर्वक वह 
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कृत्यक के वास्तविक निष्पादन का नियत्रण कर सकेगा। शिक्षा सक्रियता 
में नियत्रण तथा आत्मनियत्रण की आवश्यकता और इसी तरह उसबी 
कुछ अन्य विशेषताएं भी ( जैसे क्रियाए कर लेने के बाद उनका वर्णन 
करना , भूल्यावन आदि ) प्राथमिक वक्षाओं के बच्चों मे स्वगत तौर 
पर, मानसिक घरातल पर अपनी क्रियाओ को नियोजित और पूरा 
करने वी योग्यता के पैदा होने मे सहायक होती है। 

शिक्षा सक्रियता की एक मुख्य अपेक्षा यह है कि बच्चा अपने 
कथनो और क्रियाओं के औचित्य को सभी पहलुओ से सिद्ध करे। 
इसके अनेक तरीके अध्यापक बताता है। बच्चे मे जब तक अपने विचारों 
और क्रियाओ को तटस्थ व्यक्ति की भाति देखने और आकने की योग्यता 
नही आती तब तक वह न तर्कों म॑ भेद कर सकता है, न तर्व करने 
की स्वतत्र कोशिशे ही कर सकता है। यह योग्यता ही मानस के एक 
महत्त्वपूर्ण गुण -- अनुचितन - वो जन्म देती है जिसकी बदौलत विचारों 
तथा क्रियाओ का सक्रियता के प्रयोजन तथा परिस्थितियों के साथ उनवी 
सगति की दृष्टि से विवेकपूर्ण तथा वस्तुपरक विश्लेषण सभव बनता है। 

सकलप , क्रियाओ की मानसिक योजना और अनुचितन - ये आरभिक 
स्कूली आयु वर्ग के बच्चे के मानस की भुख्य नवनिर्मितिया हैं। इनकी 
बदौलत बच्चे का मानस विकास के उस स्तर पर पहुच जाता है 
जो कि आगे माध्यमिक स्कूल मे शिक्षा पाने के लिए और वैशोर्यावस्था 
के सामान्य सन्‍मण के लिए आवश्यक हीता है। प्राथमिक कक्षाओं के 
कतिपय बच्चों का माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार न होने का कारण 
अधिकाशत यही होता है कि उनम मानसिक प्रक्रियाओं तथा स्वय 
शिक्षा सक्रियता के स्तर को निर्धारित करनेवाले इन सामान्य गुणों 
और योग्यताओ का समुचित विकास नही हो पाता है। 


6६ प्राथमिक कक्षाओ के बच्चो की 
सज्ञानमूलक प्रक्रियाओ का विकास 


प्रत्यक्षण का विकास 


कतिपय मानसिक प्रक्रियाओं का विकास सारी ही आरभिक स्कूली 
आयु मे होता रहता है। यद्यपि स्कूल मे प्रवेश के समय तक प्रत्यक्षण 
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वी प्रत्नियार फापी विषसित हो युवी हागी हैं (मिसाल व विए, दृष्टि 
और श्रवण "क्ति काफी तीद्र उन जाती है और बच्चो विभिन्न आहतिया 
और रगो बा अच्छी तरह परहागाना जग जाते हैं), फिर भी आरभ 
मे थिला सक्रियता मे उनका प्रत्यतण आइतियो और रगो का पहचानने 
और बतान तवः ही ग्रीमित रहता है। पहनती कशा वा बच्चा वस्तुओं 
का इद्रियगाचर गुणों तथा विशधपताआ वा प्रमयंद्ध विविषण नहीं वर 
पाता। यह बात बई पिहाप प्रयोगों से साफन्साफ ट्खियी दी है) 
उटाहरणार्थ पहली बक्षा व छात्रा बा एय रंगीन घडा दिया गया और 
कहा गया वि उस देख>ेखवर उसवा चित्र बनायं। बच्चों ने उसकी 
सरसरी जाच थी और फिर तुरत चित्र बनान मे जुट गये। चित्र बनाते 
समय उन्हांने एवं बार भी उसकी ओर निगाह उठावर नहीं दखा। 
चित्रा मं जो घड़े बन व विविध आकारो और आश्ृतियों व थ॑ और 
कुछ मामला म ता एवं दूसरे से बेहद भिन्‍न भी थे। स्पष्टत बच्च 
आइ्ृति का विश्लेषण बरना नहीं जानत थे। यही बात पड़े का रग 
का मामल म भी दिखायी दी। बच्च उस रग को पहचानते थे और 
उसका नाम भी बता सकते थे। किंतु चित्र बनाते समय उन्होंने उसकी 
ठोस विशपताओं को बिल्कुत अनदेखा बर दिया। पहली वक्षा वे 
बच्चों के प्रत्यक्षो म॑ं वस्तुओं वी विधपताओं में भेद ने करने वा दोप 
वितलियो को पहचानन तथा वर्गीकरण करने के प्रयोगों के दौरान 
भी दिखायी दिया। 
इद्रियगोचर वस्तुओ का विश्लेषण करन और उनका भेद पहचानने 
की क्षमता एक ऐसी सक्रियता के विकास स॑ जुडी हुई है, जो वस्तुओं 
वे कुछेक प्रत्यक्ष गुणो को अनुभव करने और उनका अतर जातन॑ से 
भी ज्यादा जटिल है। इसे प्रेक्षण सक्रियता वढ्धते हैं। वह स्कूली शिक्षा 
के दौरान ही विशेष तेजी से बढती है। कक्षा मे बच्चे वो प्रत्यक्षण 
से संवधित इृत्यक दिय्ने जाते हैं और बाद मे वह स्वय भी ऐसे इत्यक 
निर्धारित करने लगता है। इसकी वदौलत प्रत्यक्षण सोह्ेश्य बन जाती 
है। अध्यापक बच्चो वो बस्तुओ और परिघटनाओ की जाच के तरीके 
( उनके भुणो को पहचानने का क्रम हाथ और आख की गति की 
दिशा आदि) दिखाता है उनके गुणो का वणन करने से साधन 
(चित्र खाका शब्द आदि) बताता है। इसके बाद बच्चा स्वय ही 


है पक लत 


प्रत्यक्षण के कार्य की योजना बना सकता है और मुख्य को गौण स 
अलग करके, गीचर लक्षणों का सोपान कम निर्धारित करवे और 
समानता के अनुसार उन्हें विभेदित करके इस योजना को इच्छानुरूप 
साकार कर सकता है। ऐसा प्रत्यक्षण सन्नानमूलक सक्रियता के अन्य 
रूपो ( ध्यान, चिंतन ) के साथ सश्लेपित होकर सोद्देश्य और साभिप्राय 
प्रेक्षण का रूप ले लेता है। प्रेक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास ही जाने 
पर बच्चे वी सुक्ष्दर्शिता उसके व्यक्तित्व का गुण बन जाती है। 
अध्ययन दिखाते है कि प्राथमिक शिक्षा के दौरान सभी छात्रों मे इस 
महत्त्वपूर्ण गुण को काफी अधिक विकसित क्या जा सकता है। 


ध्यान का विकास 


स्कूल जाना शुरू करने से पहले वच्चा सोह्देश्य ध्यान से परिचित 
नहीं होता। उसका ध्यान ऐसी कोई भी चीज़ आदृष्ट कर लेती है 
जो उसे प्रत्यक्ष॥ रुचिकर लगती है, जो चमकीली भडकीली या असा 
धारण है ( अनभिप्रेत ध्यान )। कितु स्कूल मे पहले ही दिन से बच्चे 
को ऐसी वस्तुओं पर ध्यान देना पडता है और ऐसी वात॑ आत्मसात 
करनी पडती है, जिनमे हो सकता है कि उस समय उसकी रुचि कतई 
न हो। शनै शनै वह मात्र वाह्मयत आकर्षक वस्तुओ पर नही बल्कि 
आवश्यक वस्तुओ पर भी ध्यान देता और टिकाये रखना सीखता है। 
दूसरी-तीसरी कक्षाओं में बहुत से छानो में साभिप्राथ ध्यान की आदत 
पड जाती है और अध्यापक द्वारा समभाये जा रहे जथवा पुस्तक मे 
चर्चित विपय पर ध्यान एकाग्र रखना वे सीख लेत हैं। साभिप्राय ध्यान 
यानी ध्यान की इरादतन क्सी लक्ष्य पर केद्वित करने की योग्यता 
प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 

जैसा कि अतुभव दिखाता है, साभिप्राय ध्यान वी आदत के 
विकास के लिए बच्चे वी क़ियाओ का सुचारु बाह्य संगठन और उसे 
ऐसे प्रतिमानी एवं ऐसे वाह्य साधनों से परिचित कराना बहुत महत्त्व 
रखते है, जिह प्रयोग करके वह अपनी चेतना को निदेशित कर सकता 
है। उदाहरणार्थ कसी विधिष्ट उद्देश्य से घ्वन्यात्मक विश्लेषण मे 
ध्वनियो एवं उनके क्रम का निर्धारण के लिए एसे बाह्य साधना का 
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प्रयोग बडी भूमिका निभाता है जैसे, मिसाल के लिए, ग्ते के गोल 
टुकडे। उन्हे सुनिश्चित त््म से रखना बच्चे को अपने ध्यान पर नियत्रण 
रखना सिखाता है और जटिल तथा सूक्ष्म ध्वन्यात्मक सामग्री से वास्ता 
पडने पर एकाग्रचित्त बने रहन में मदद देता है। 

बच्चे का आत्मानुशासन उस सगठन का परिणाम होता हैं, जिसे 
पहले वयस्क विश्येपत अध्यापक बनाता और निदशित करता है। 
ध्यान के विकास की सामान्य दिशा यह होती है कि बच्चा अध्यापक ने 
उसक सामने जो उद्देश्य रखा है उसको प्राप्ति से स्वयं अपने सामने 
रखे हुए लक्ष्य की नियत्रित प्राप्ति की ओर बढता है। 

पहली कक्षा क॑ बच्चे का साभिप्राय ध्यान अस्थिर रहता है, क्योकि 
वह आत्मनियमन क॑ आतरिक साधनों से परिचित नहीं हौता। इसलिए 
अनुभवी अध्यापक तरह-तरह की और बच्चों को न थकानेवाली विधियाँ 
का सहारा लेता है ( जैसे विभिन्न तरीकों से मौखिक हिसाव सवालों 
का हल और उसकी जाच लिखित परिकलनों की किसी नंगी रीति 
को समभाना इन परिकलनों को करन का अभ्यास आदि )॥ पहली 
दूसरी कक्षाओ वे बच्चों का ध्यान बौद्धिक क्रियाओं के बजाय वाह 
क़्ियाए करते हुए अधिक स्थिर रहता है। अध्यापक को इस विशेषता 
से भरपूर लाभ उठाना चाहिए जौर बौद्धिक अभ्यास करवाने के साथ 
साथ आरेखण चित्राकन माडलिग एप्लीक का काम, आदि 
करवाते रहना चाहिए। मामूली लेकिन मीरस काम करते हुए प्राथमिक 
कक्षाओ के बच्चे का ध्यान जितना बटता है, उतना उन इत्यकों को 
पूरा करते हुए भी नहीं बटता जिनके लिए जटिल तथा तरह-तरह 
की रीतियो और तरीको के प्रयोग की जरूरत होती है। 

ध्यान का विकास ध्यान की मात्रा बढने और उसे विभिन्‍तर प्रकार 
वी क्याओ के बीच विभाजित करने को योग्यता पर भी निर्भर होता 
है। इसलिए शैक्षिक कृत्यक ऐसे पेश किये जान चाहिए कि बच्चा अपनी 
क्रियाए करते हुए साथियों के काम पर भी नजर रख सवे और रखे। 
उदाहरण के लिए कोई दिया हुआ पाठ पढते हुए उसे अन्य छात्रों के 
व्यवहार को टखते रहना चाहिए। गलती होने पर वह साथिया की 
नकारात्मक प्रतिक्रिया देखेणगा और गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। 
कुछ बच्चे कक्षा म * अनमने ” इसलिए होते हैं कि अपने ध्यान को 


ठीक से विभाजित करना नहीं जानते और एक काम करते हुए दूसरे 
कामो को भूल जाते है। अध्यापक को विविध शिक्षा कार्यों का सगठन 
ऐसे करना चाहिए कि बच्चे कक्षा के एक साथ वार्य के लिए तैयार 
होते हुए एक साथ कई प्रकार की क्रियाओ ( आरभ मै बेशक अपेक्षया 
सामान्य क्रियाओं ) पर नजर रखना जाने। 


स्मरण शक्ति का विकास 


पहली बार स्कूल की देहरी पर कदम रखनेवाला बच्चा ऊपरी 
तौर पर आक्पक और सवगात्मक दृष्टि से प्रभावोत्पादक घटनाओं 
वर्णनो और कहानियों को ज़्यादातर शब्दश याद कर लेने की कोशिश 
करता है। कितु स्कूली जीवन ऐसा होता है कि वह शुरू से ही बच्चो 
से सामग्री को सचेतन ढंग से स्मरण करने की अपेक्षा करता है। स्कूली 
बच्चों को दिनचयां आचरण के नियम और घर के लिए दिये हुए 
कृत्यक विदीषत याद रखने चाहिए और उनसे अपने व्यवहार मे निदेशित 
होना अथवा हृत्यक को कक्षा म भी करके दिखाना सीखना चाहिए। 
बच्चो में स्मृतिक कृत्यकी में अतर करने की क्षमता पैदा हो जाती है। 
इनमे से कुछ क्त्यको के लिए सामग्री को कठस्थ करना आवश्यक 
होता है और बुछ के लिए केबल अपने शब्दों मे दोहराना आदि। 
प्राथमिक कक्षाओ के बच्चों की स्मरण-शक्ति की उत्पादकता उनके 
द्वारा स्मृतिक ईत्यक के स्वरूप को समझे जाने और स्मरण तथा 
पुनर्परस्तुति के आवश्यक तरीकों तथा रीतियों में प्रवीणता पान॑ पर 
निर्भर होती है। 

आरभ मे बच्चे सबसे सामान्य रीतिया ही इस्तेमाल करते है 
जैसे सामग्री को कई हिस्सो मे बाटकर बार-बार दोहराना ( सामग्री 
का यह विभाजन अर्थानुसार नहीं किया जाता )। ऐसे में स्मरण के 
परिणामों का स्वयं ही नियतरण केवल चाक्षुप पहचान के स्तर पर होता 
है। पहली कक्षा का बच्चा पाठ को देखता है और पाता है कि वह उसको 
याद है क्योकि वह उसे “जाना पहचाना” लगता है। बहुत कम 
बच्चे ही साभिप्राय स्मरण के अधिक युक्तिसगत तरीकों को स्वयं सीख 
पाते है। अधिकाश बच्चो को इसक लिए स्कूल म और घर पर विशेष 
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ओर दीर्घ प्रशिक्षण देना पडता है। इसका एक उपाय है बच्चे म॑ सामग्री 
का अर्थ समभकर याद करने की आदत डालना (सामग्री का अर्थानुसतार 
इकाइयो म॑ विभाजन अयथविसार वर्गीवरण, अर्थानुसार छुलना, 
आदि )। दूसरा उपाय है ठहर-ठहरकर दोहराना और स्मरण के 
परिणामों का स्वय ही नियनण करना सिखाना। अर्थानुसार इकाइया में 
विभाजन का तरीका रूपरेखा बनाने पर आधारित होता है। इसे तभी 
सिखा दिया जाना चाहिए जब बच्चे किसी चित्र अथवा सुती हुई 
कहानी की अतर्वस्तु को मौखिक रूप में ही दोहराते है। यह जहूरी 
है कि अर्थानुसार पृथक्क्ृत इकाइयो वी सापैक्षता भी बच्चे को तुरत 
प्रदर्शित कर जाये। कुछ मामलो में इकाइया बडी हो सकती हैं और 
कुछ मामलो में छोटी। 

विशद और सक्षिप्त रूपरेखा बनान से संबंधित कार्य पहली कक्षा 
के उत्तरार्ध म॑जब बच्चे पढने और लिखते म समर्थ बन जाते हैं, 
बडा महत्व रखता है। दूसरी-तीसरी कक्षाओं में अकगणित और व्याकरण 
से सबधित लबे-लबे पाठोवाली सामग्री के आधार पर यह कार्य आग 
जारी रखा जाता है ( उदाहरण के लिए तीसरी कक्षा के छात्र अर्क 
गणित के सवालों जिनके पाठ म॑ कई तरह की झर्तें उल्लिखित होती 
है के हल की विश रूपरेखाएं बनाते है )। अब बच्चों से इकाइया 
को पृथक्‌ करन और पहचानने की ही नहीं अपितु सामग्री को अरथतुस्तार 
वर्गीक्षत करने - उसके मुख्य घटको को जोडने, परस्पर संबद्ध बनाते 
आधारिकाओ तथा तिष्कर्षों को विभाजित करने, इन या उते तथ्यों 
को तालिका में दर्ज करन आदि -की भी अपेक्षा की जाती है। ऐसा 
वर्गीकरण पाठ के कुछ हिस्सों से सहजतापूर्वक दूसरे हिस्सी पर आते 
और उनकी तुलना करन की योग्यता से जुडा होता है। वर्गीकरण के 
परिणामी की लिखित रूपरेखा घना ली जानी चाहिए जो सामग्री 
को हृदयगम करने के आगामी चरणों के भी और उसक॑ हिस्सों वी 
परस्पर सबद्धता वी विशेषताओं क भी भौतिक वाहक का काम करेगी। 
आरभ म लिखित स्परेखा और फिर उसके मानसिक चित्र वें आधार 
पर वच्चे विभिन्‍न पाठा की अतर्वस्तु को सही-सही पुनर्परस्तुत कर सकते हैं। 

प्रायमिक क्लाओ के बच्चो को पुतर्प्रस्तुति क तरीबी सिखाने वे 
विए विशप प्रयास आवन्‍्यक है। सबस पहले अध्यापवः बच्चो को सामग्री 
है कै है -ह 


के अलग-अलग हिस्सो ( अर्थानुसार हिस्मो ) को बोलकर अथबा मन 
ही मन पुनर्भ्रस्तुत करना सिखाता है। बडे अथवा जटिल पाठ के अलग 
अलग हिस्सो की पुनर्प्रस्तुति मे समय का अतराल रखा जा सकता है 
( पाठ पढने के बाद तुरत दोहराना अथवा कुछ अतरालों के बाद 
दोहराना )। इस कार्य की प्रक्रिया में अध्यापक बच्चों को रपरंखा 
कुतुबनुमा वी भाति इस्तेमाल करने वी उपयोगिता दिखाता है। 

सामग्री का अथानुसार वर्गीकरण, उसके अलग्र-अलग हिस्सों 
की तुलना और रूपरेखा का निर्माण आरभ मे बच्ची द्वारा साभिप्राय 
स्मरण की युक्तियो के तौर पर सीखे जाते है। जब व॑ उनमे प्रवीण 
बन जाते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक भूमिका बहुत बदल जाती है वे 
सुविकसित अनभिप्रेत स्मरण का आधार बन जाते है जो प्राथमिक 
शिक्षा के अत मे भी और आगे चलकर भी ज्ञातार्जन वी प्रक्रिया में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 

शिक्षा सक्रियता वे भीतर विकास की प्रक्रिया मे अनभिप्रेत और 
साभिप्राय स्मरण का अनुपात बदलता रहता है। पहली कक्षा में अनभि 
प्रेत स्मरण साभिप्राय स्मरण के मुकाबले कही ज़्यादा प्रभावी होता है 
क्योकि अभी बच्चों मे सामग्री का अर्थ की समझ पर आधारित ससाधन 
करने और स्वय नियतण की आदत नही पडी होती है। इसके अलावा 
अधिकाश कृत्यकी को करते हुए बच्चे सुमगत मानसिक सक्रियता दिखाते 
है हालाकि वह अभी आसान और आदत का अग नहीं बनी होती 
है। इसलिए ज्ञान के हर नय॑ तत्त्व पर खूब सोचा विचारा जाता है। 
मनोविनान सिद्ध कर चुका है कि सबसे अच्छी तरह याद वही चीज 
रहती है जो चितन सक्रियता का विपय और लक्ष्य रही है। स्पष्ट 
है कि ऐसी परिस्थिति में अनभिप्रेत स्मरण का ही पलडा भारी सिद्ध 
होगा। 

ज्यो-ज्यो सोच समककर याद करने और स्वयनियत्रण की आदत 
पडती है, दूसरी और तीसरी कक्षाओं के बच्चो वी साभिप्राय स्मृति 
अनेक मामलो में अनभिप्रेत स्मृति स अधिक उत्पादक सिद्ध होने लगती 
है (इसके अलावा गणित और व्याकरण की क्रियाएं करने की कई 
रीतिया जब तक बच्चों के लिए मामूली बात बन जाती हैं )। क्ति 
यह प्रवृत्ति स्थायी नही होती। इसके वाद स्मरण-शक्तिति की प्रक्रियाओं 
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में फिर गुणात्मक मानसिक परिवर्तन आ जाता है। बच्चे सामग्री र 
तार्विक संसाधन को युक्तियों वी जिनके वें आदी बन चुक होते हैं 
अब सामग्री क बुनियादी सबंधों म॑ पैठने वो लिए, उतने गुणा वा 
विजश्द विश्लेषण बरन के लिए यानी ऐसी सारगर्भित सक्रियता 7 
लिए इस्तेमाल करन लगते हैं जिसमे “स्मरण” वा प्रत्यक्ष ईल 
गौण बन जाता है। क्तु इसक दौरान होनेवाने अनभिप्रेत स्मरण 
के फिर भी बड़े अच्छे परिणाम निवलत है क्योकि सामग्री के सभी 
घटवः उनके विश्लेषण वर्गीकरण और तुलना की प्रक्रिया मं छात्रों 
की क्रियाओ के प्रत्यक्ष प्रयोजन थे। तार्बिक युक्तियों पर आध्ार्खि 
अनभिप्रेत स्मरण को प्राथमिक टिसा के दौरान सभी प्रवार मे 
इस्तमाल क्या जाना चाहिए। शिक्षण प्रक्रियाआ म स्मृति मे प्रिष्कार 
का यह एक बुनियादी स्रोत है। 

आरभिक स्वूली अवस्था में स्मृति के अनभिप्रेत और सामिप्राय 
दोनो रूपो म ऐसे गुणात्मक परिवर्तन आत है. जिनकी बदौलत उनके 
वीच घनिष्ठ परस्पर सबध कायम हो जाते है और अन्योन्यतर्ण 
होने लगता है। यह महत्त्वपूर्ण है कि इनमे से हर रूप बच्ची द्वारा 
परिस्थिति के अनुरूप इस्तमाल क्या जाये ( उदाहरणार्थ किसी पर 
को कठाग्र करते हुए मुस्यत साभिप्राय स्मृति इस्तेमाल की जाती है) 
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल साभिप्राय स्मरण से ही परव्य 
सामग्री का पूर्ण आत्मसात्करण होता है। वह अनभिप्रेत स्मरण की 
मदद से भी हो सकता है यदि ऐसा स्मरण सामग्री के ता्किक अर्थवोधत 
के साधनों का सहारा ले। पाठय-सामग्री का तार्किक ससाधन अर्द्यत 
तेज़ी से हो सकता है और दूसरे आदमी को कभी-कभी लगता हैं 
बच्चा नयी जानकारियों को मानों स्पज की तरह अपने में सोख रहीं 
है। कितु वास्तव मे इसक पीछे बहुत सी क्रियाए निहित होती है। 7 हैं 
करने के लिए विश॑य प्रशिक्षण आवश्यक होता है, जिसके बिना स्मरण 
शक्ति असस्क्ृत और असगठित ही रहती है यानी “खराब स्मरण 
शक्ति ' बनी रहती है जब बच्चे विशेष छानवीन वर्गीकरण और 
तुलना के बिना सीधे सीधे याठ कर लेने की ही कोशिय करते है। 
पाठ का समुचित ढय से संसाधन करन की युक्तियों का निर्माण अच्छी 
स्मरणशव्ति / बनाने का सबसे कारगर साधन है। 
श्श्ड 


पहली से तीमरी कला तक झंद्ध नए्र से जमिश्कत महनाओं के 
शग्ाद करने वी दजता जितनी तेती से दटती हर उतनी नेडी मे दम 
सूचनाएं याद करने की दाता नी बटली। दलआ आफ मं ठ्रः्क्क 
बच्चों मे सममन्वुभका याद आने की जाइट तीडलाइदिंश विवामत 
होती है। यह थादत संख्या शामिह लिर्विलियी बी अदद मे अटल 
बुनियादी सवधो के विस्लेपा ने जुटी ढीली 28 इनसे माह की टिक्षएण 
प्रक्रिया के विए स्मृति में दृष्धर दिद्ो # दिल न्डकी छा #ड कटता महाद 


दे 


हि 


होता है। इसतिए खझानिप्राय ही #ननिश्ट स्थाश की आहट धपप्टिक 


और दृ्य दोनो ही प्रता की नाप्लिलानएी की आह थे रखने बुण 
विकसित वी जानी चाहिए। 


कल्पना का विक्रास 


नियमित दिता सक्रियता वच्छी में व्क्थटा 7ैएी महम्दपृूण मानसित्र 
योग्यता का विकास करने में भी शहीजक हच्ली 2 द्राथमित्र बलाबओीं 
के छात्र अव्यापक या पराव्यशस्टओ हे हो शहरी आानबारिया बात * 
वे अधिकारन झाशिक द्रव, लिए ऋर #रिख्र श्री रूप में छात्री #। 
इन्हे देखते सुनत था पढ़े हकद छाछ बी कर हार अथाव (बह़ावी 
के पाता का खबर, अलल बी अट्रततत 


ज्यामितीय आज्रल्परी छा दिह 


ड़ अं 


#परिचित प्रक्ापप , 
बद्रशाफा क्र | श्र दिया बा कप 
मानस पटन पर घुलदूमिट अटल हच्ट्रटर # 4 

दम प्रशर की #फिक्रमतर आह आवक जा अरर 


के गेम झाया है। 
भारम म युनद्ठेशिल क्िल 


4, खाहार्ड अस्ट्रे आन डफ शूट आभार दव 5६ 
उनम सूल्म विदाणदी ऋर #> ८ उम्ला ज॥ 3 2##०> हीद £ क्रवारि 
उनमे वस्तुज़ों झा पज्किईआड >»ल नि फी का #ीट इन वरह्य 
उवंधो का अकन नहीं पाया जब्ल | हि ईटल ऋ लिमाण हे वि 
शाब्दिक वणन अथवा चित्र (% «5 #टठीटू की हब 5 हे 
निश्चित ) आवन्‍्यक हात है। दृख्ह अरकऋ दुशरी और तींव 
मे देखने मे आता है। सवस _>> किट $ ह्स्दू का तथा 
की तालाद बढ जाती हा दे >य 2 हर दल आटा 2 + 
हर 


हे ाण 
मुख्यतया उनम स्वय वस्लक्ा #*+ इद्लओी तथा अन्न है 
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वे पुर्सुजन का परिणाम होता है। पहली कक्षा वे छात्र किसी गतिणीत 
वस्तु वी मात्र आरभिक और अतिम स्थिति की ही कल्पना वर पात॑ 
है। कितु तीसरी कक्षा का छात्र पाठ म सीधे-सीधे उल्लिखित अथवा 
स्वयं गति के स्वरूप वे अनुसार आपाद्य कई साटी मध्यवर्ती स्थितियां 
की भी कल्पना कर लेता है। बह प्रत्यक्ष वर्णन अथवा किसी बात 
भूर्तीकरण वे बिना भी, मात्र स्मृति अथवा सामान्य ग्राफीय खाबे वी 
मदद से यथार्थ के विव पुनर्सुजित कर सकता है। उदाहरणार्थ, कह 
पाठ के बिल्कुल आरभ से सुनी हुई कहानी को अपने ही शब्दों म॑ विस्तार 
से दोहरा या लिख सकता है अथवा गणित के ऐसे सवाल हत वर 
सकता है जिसकी शर्तें अमूर्त ग्राफीय खाको के रूप म पेश की गयी थीं। 

आरभिक स्कूली आयु मे पुनर्सुजनात्मश कल्पना ( पुनरभिव्यकित 
कल्पना ) का विकास निम्न योग्यताओ के विकास से जुड़ा होता है 
एक वस्तुओ की उन आपाद्य दक्षाओ को जानने और चित्रित करने की 
क्षमता जो उनके बर्णन मे प्रत्यक्षत निर्दिप्ट नहीं हैं, बितु तकतिसार 
उनसे निगमित होती है और , दो, कुछेक वस्तुओ , उनके गुणों और 
स्थितियों की सोपाधिकता को समभन की क्षमता ( उदाहरणार्थ, 
कसी घटना के वस्तुत न घटने पर भी सोपाधिक रूप से उसके घटने 
की कल्पना की जा सकती है और फिर उतने ही सोपाधिक रूप से 
उसके परिणामों का भी पता लगाया जा सकता है )। 

पुनसृजनात्मक अथवा पुनरभिव्यक्ति कल्पना यथार्थ वे बिबो 
का ससाधन करने में समर्थ होती है। उसकी बदौलत बच्चे कहाँती 
के क्थानक को मोड दे सकते है, कालकम में घटनाओं का वर्णन कर 
सकते ह कुछ वस्तुओ को सामात्यीकृत संक्षिप्त रूप में चित्रित गैर 
सकते हैं ( इसमे अर्थभूलक स्मरण का अम्यास काफी हृद तक सहायक 
होता है )। बहुत बार विबो का ऐसा परिवर्तन तथा सबोजन सायोगिक 
और शैक्षिक प्रक्रिया की दष्टि से अनुचित होता है, हालाकि इससे 
बच्चे की कल्पना करने की और वस्तुओं के प्रति सबेगात्मक रवैंगा 
दिखाने की आवश्यकता अवश्य पूरी हो जाती है। इन मामलो म॑ बच्ची 
को अपनी मनंगढतों कौ पूर्ण सोपाधिकता का स्पष्ट अह्तास हाता 
है। वस्तुओ और उनके मूल से सबधित जानकारियों कौ बच्चा ज्यों 
ज्यी आत्मसात्‌ करता जाता है त्यो-त्यो बियो के बहुत स॑ सबोजन 
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साधार और तर्कपरक बनते जाते है। इसके साथ ही बच्चा या तो 
सुप्रकट शाब्दिक रूप में या फिर सूक बूक के स्तर पर इस प्रकार से 
तर्क करना सीखता है “यदि अमुक अमुक काम किया जाये तो ऐसा 
अवश्य होगा ”। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों का किन्‍्ही वस्तुओ के 
मूल और रचना की परिस्थितियों को इगित करने का प्रयास उनमे 
पुनर्सेजनात्मक कल्पना के विकास की एक अत्यत महत्त्वपूर्ण मानसिक 
पूर्वापेक्षा है। 

श्रम वी कक्षाएं इस पूवपिक्षा के निर्माण मे सहायक होती है। 
इन कक्षाओ में बच्चे किसी वस्तु को बनाने की अपनी योजना को 
साकार बनाना सीखते हैं। इसमे उन्हे चित्रकारी की कक्षाओ से भी 
बडी मदद मिलती है, जिनमे बच्चे पहले चित्र की मानसिक स्तर 
पर कोई योजना बनाना और फिर उसे साकार बनाने के सबसे अभि- 
व्यक्तिपूर्ण साधन को खोजना सीखते है। 


चितन का विकास जक 
प्राथमिक कक्षाओ के बच्चो के चितन के विकास" दो मुख्य 


चरण पाये जाते हैं। पहले चरण (वह लगभग पहली और दूसरी 
कक्षाओ का सपाती होता है) मे उनकी चितन सक्रियता काफी कुछ 
स्कूलपूर्व आयु के बच्चो के चितन वे समान होती है। इस चरण में 
शैक्षिक सामग्री का विश्लेषण मुख्यतया ऐद्रिक फ्रियामूलक सक्रियता 
के रूप मे किया जाता है। इसमे बच्चे या तो यथार्थ वस्तुओ या फिर 
उनके साक्षात्‌ प्रतिस्थापको- चित्रो. आदि-का अवलब लेते हैं। 
ऐसे विश्लेषण को व्यावहारिक क्रियात्सक अयवा ऐद्रिक विश्लेषण कहा 
जाता है। 

पहली-दूसरी कक्‍क्षाओ के बच्चे वस्तुओ और स्थितियों के बारे 
मे प्राय काफी एकागी ढंग से, उनके कसी एक बाह्य लक्षण को ध्यान 
मे रखकर ही सोचते हैं। उनके निष्कर्ष प्रत्यक्ष म दत्त ऐद्रिक पूर्वापेक्लाओ 
पर अवलवित होते है। निष्कर्ष की पुष्टि भी तारिक चितन वे आधार 
पर नहीं बल्कि अभिक्‍थनों को प्रत्यक्षीक्ृत तथ्यों से सीधे-्सीधे जोडबर 
की जाती है। मिसाल के लिए, उसका रूप वुछ यो होता है क ने 
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फूलों में पानी नहीं डाला वे सूख गये, जबकि ख न पानी डाला था 
और वे यही सूले। फूल ताजे रहे और ठीक से बढ़े, इसके लिए उतम 
प्राय पानी डालत रहना चाहिए। हे 

इस चरण में बच्चों द्वारा किये जानवाले सामान्यीवरण वस्तुओं थे 
स्थूल ( उपयोगितापरक और प्रकार्यात्मक ) लक्षणों के प्रबल “ दवाव 
के तहत होते हैं। ऐसे अधिकाश सामान्यीक्रण वस्तुओं तथा परिघदताओं 
के सतही और इसलिए मूर्त रूप म प्रत्यक्षीक्ृत लक्षणों तथा गुणों का 
अक्ति करते है। उदाहरणार्थ ' म ' विभक्ति चिह्न के अर्थ को इसरो 
कक्षा क॑ बच्चे उन मामलों में कही जल्दी और आसानी से समझ जाते 
है जब वह किसी मूर्त ठोस वस्तु से सबद्ध होता है (जैसे प्लेट 
में सेब. ) वजाय इसबे कि जब वह किसी अमूर्त चीज से संबद्ध होगा 
है (जैसे हाल के दिनों मे अथवा “स्मृति में” )। 

प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को प्रद्नतिज्ञान भूगोल और इतिहास 
की आधारिक बातो की जानकारी यो दी जाती है कि उतके द्वारा 
किये जानेवाले सामान्यीकरण ठोस स्थितियों क प्रेक्षण पर उतें 
विस्तृत शाब्टिबा चित्रण से परिचय पर ज़्यादा से ज्यादा अवल्लवित 
हो। ऐसी सामग्री की तुलना करके बच्चे मिलते जुलते बाह्म लक्षणा वी 
पहचान लेते है और उन्हे तदनुरूप शब्दी से द्योतित करने लगते हैँ 
( जैसे नगर पहाड , युद्ध आदि )। ज्ञान के पूर्ण सामान्यीकरण का 
मुख्य मानदड बच्चे की ऐसा कोई ठोस दृष्टात देने की योग्यता है 
जो श्राप्त ज्ञान से मेल खाता हो। प्राथमिक व्षाओ के बच्चों के चिंतन 
की ये विशेषताएं प्राथमिक शिक्षा मे दृष्य विधियों के उपयोग के सिदधाते 
को व्यापक रूप से इस्तेमाल में लाये जाने का आधार बनती हैं। 

नियमित शिक्षा सक्रियता की बदौलत तीसरी कक्षा की आरभ ते 
बच्चों के चितत का स्वरूप बदल जाता है। चितने के विकास की 
दूसरा चरण इन परिवर्तेनों से ही जुडा हुआ है। पहली तथा दूसरी 
कक्षाआ मे ही अध्यापक बच्चो को उनके द्वारा आत्मसात्‌ क्ये जा रहे 
ज्ञान के अलग-अलग तत्त्वों के बीच मौजूद सवधो से परिचित कराने 
पर विशेष ध्यान देने लग जाता है। सकल्पताओ वी बीच ऐसे सर्वाध 
निरूपित करने की अपेक्षा रखनंवाले दृत्ययों बा परिमाण वर्ष प्रतिवर्ष 
बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी कक्षा तक बच्चा सकल्पनाओं वी विभिले 
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लक्षणों के बीच सामान्य तथा विशिष्ट सवधों को पहचान जाता है 
अर्थात वर्गीकरण करना सीख लेता है (जैसे “मेज सज्ञा है)। 
बच्चे अपने उत्तरो के रूप में अध्यापक को निरतर बताते रहते है 
कि विसी वर्गीकरण को वे क्तिना और कहा तक समभ पाये हैं। 
उदाहरणार्थ तीसरी कक्षा मे अध्यापक के पूछने पर कि “अतप्रत्यय 
क्‍या होता है? , छात्र उत्तर देता है अतप्रत्यय वाक्य में शब्द 
यो अन्य छाब्दों से जोडने का कार्य करता है। 

बच्चों को अनाज की सकलपना से परिचित कराने के लिए 
पाठ्य पुस्तक मे वालियो और पौधो का चित्र वना होता है और अध्यापक 
सचमुच की बालिया और पौधे लाकर दिखाता है। एक निश्चित योजना 
के अनुसार उनकी विश्येपताओ की जाच और विश्लेपण करके बच्चे 
वाह्य रूप वे अनुसार इन वनस्पतियों मे अतर करना सीखते है उनके 
प्रयोजल और बोबाई समय को याद रखते है , दूसरे शब्दों मे, अनाज 
की सक्‍ल्‍पना को हृदयगम करते हैं। इसी प्रकार वे मिसाल के लिए, 
पालतू जानवरों खेत वाग वन, जलवायु आदि सबलल्‍पनाओ को 
भी आत्मसात करते है। 

स्कूली बच्चो के वस्तुओ तथा परिघटनाओ के लक्षण तथा गुण 
विपयक निष्कर्षों के आधार में सामान्यतया यथार्थ वस्तुए ऐप्रिक विये 
और वर्णन निहित होते है। क्तु साथ ही ये निष्कर्ष पाठ वो विश्लपण 
उसके अलग-अलग हिस्सो की मानसिक तुलना, इन हिस्सा म मुख्य 
बातो को मानसिक तौर पर अभिलक्षित तथा एक सवागपूर्ण चित्र म 
समेक्ति करन और , अतत सभी विद्यिप्ट तत्त्वो को एक, वृष्ठ ह7 तय 
नये, प्रत्यक्ष स्रोत से पृथक्द्वत तथा अमूर्त चान का रूप धारण वर 
चुके निष्कर्ष मे सामान्योइझुत करने का परिणाम हात हैं। “पतभर 
में बोयी हुई और सरदियों मे वर्फ से ढकी रहनवाती अनाज वी फसल 
शीतकालीन फसल वहलाती है ”-इस तरह का अमृूर्त निष्कर्ष अथवा 
सामान्यीकृत ज्ञान ऐसी बौद्धिक विश्लेषणात्म* य सब्वेधयामक सक्रियता 
का ही फल है। 

वस्तुओं तथा परिघटनाओं का वर्गीररण करन की याग्यता आ 
जाने से बच्चे बौद्धिक सक्रियता के मप्र जदित रूप सीखने उग 
जाते है। वौद्धिक सक्रियता अनैचन इदिय प्रयथ से विसय्छ हाइर 


क्क्र 
श 


एक अपेक्षया स्वतत्र अपनी विज्ञिष्ट युक्तियो तथा रीतियोबाली प्रक्रिया 
बन जाती है। 

दूसरे चरण के अअ तक अधिकाश छात्र तब तक बन चुकी धारणाओआ 
के अनुरूप और उनके बौद्धिक विश्लेषण तथा सब्लेषण के जरिये सामान्यी 
करण करने लग जाते है। अध्यापक द्वारा विस्तार से समझोर्तों 
और पाठ्य पुस्तक में दिये हुए निवध, कथाएं, आदि कई मामलों मे 
इसके लिए सर्वथा पर्याप्त होते है कि वस्तुरूप सामग्री का प्रत्यक्ष सहाय 
जिसे बिना सकल्पनाओ को हुृदयगस किया जा सके। ऐसे निष्कर्ष 
की सस्या बढती जाती है जितमे दृश्य पहलू कम से कम होते है 
और वस्तुएं उनके न्यूनाधिक सारभूत सबधों के अनुसार अभिलक्षित् 
की जाती है। 


आरभिक स्कूली आयु के बच्चो के 
बौद्धिक विकास की प्रच्छन्न क्षमताएं 


वर्तमाव काल में अध्यापक और माबाप भी प्राय पाते हैं वि 
सात-आठवर्षीय बच्चे कभी-कभी वस्तुओ क॑ बार में सामान्य जानकारी 
से ही सतुष्ट नही हो पाते। वे यह भी जानना चाहते है कि वे (वस्तुए ) 
वैसी क्‍यों है कैसे बनायी गयी हैं, क्यो बतायी गयी है, वगैरह। 
ऐसी जिज्ञासा स्कूलपूव आयु के बच्चों में भी होती है, कितु वे स्ामाल 
तथा किसी भी उत्तर से सतुष्ट हो जाते है। 

आरभिक स्वूली आयु के बच्चों के मामले म॑ ऐसा नहीं होता। 
अपनी सारी जीवन व्यवस्था की बदौलत क्तिाबों पत्र पत्रिकाओं, 
रंडिया, टेलीविजन और वयस्कों से प्राप्त ज्ञात वी बदौलत वे बहुत 
बार साथोगिवः सतही स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हो पाते हैं और 
ऐसा उत्तर चाहते हैं, जो परिवेत्र से सबंधित उनकी कापी है” की 
विकसित घारणाओं से मदर खाता हो। आज का सातवर्षीय बच्चा अपने 
अ'ना का अपन पहले के समवयस्क को तुलना में कही अधिक पूर्ण, 
विस्तृत और सटीक उत्तर सायता है। स्पप्ट है वि स्वूत इस तथ्य 
बी उपशा नहीं कर सक्‍ता। उसे बच्चे वे सैंद्ातिता चितने वा इगें 
अआूण रूपा का ध्यान मे रखना विकसित करता और परिवेश वी बहुत 
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सी वस्तुओ के अस्तित्व के कारणों तथा परिस्थितियो का समुचित 
स्पष्टीकरण देना ही पडता है। अत यह जरूरी है कि प्राथमिक कक्षाओ 
के बच्चों को ठोस बिबात्मक चितन के साथ साथ शनैशने अमूर्त 
चितन की, जो वस्तुओ तथा परिघटनाओ के कारणों तथा भूलों को 
खोजता है और उनके स्पष्टीकरण की माग करता है सामान्यतया 
युक्तिया भी सिखायी जाये। 
सोवियत एवं विदेशी मनोविज्ञानवेत्ताओ तथा शिक्षाशास्तियो का 
अनुभव बताता है कि आज के सात दसवर्पीय बच्चों के सबंध में वे 
मापदड सर्वथा अनुपयुक्त हैं जिनसे इस आयु वर्ग के बच्चों के चितन- 
विकास को अतीत मे मापा जाता था। आज के इस आयु-वर्ग के बच्चे 
की वास्तविक बौद्धिक क्षमताएं कहीं बडी तथा व्यापक हैं। विशेष 
प्रायोगिक सस्थाओ में मनोविज्ञानवेत्ता बच्ची की बौद्धिक क्षमताओं 
का अध्ययन कर रहे है, ताकि इस आसु वर्ग के बच्चे के चितन के 
विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाया जा 
सबे। विशेषत यह पाया गया है कि कुछ खास तरह की परिस्थितिया 
बनाये जाने पर प्राथमिक वक्षाओ के बच्चे गणित तथा मातृभाषा से 
संबंधित ऐसी अमूर्त सैद्धातिक सामग्री को भी सफलतापूर्वक हृदयगम 
कर लेते है जो पहले के पाठ्यक्रमों मे बिल्कुल भी शामिल नही थी 
और वर्तमान पाद्यकमों मे भी केवल आशिक तथा स्थल रूप से सम्मि 
लित की गयी है। अत शिक्षा प्रक्रिया का गठन यो किया जाना चाहिए 
कि हर बच्चे के सबागीण बौद्धिक विकास के लिए इन क्षमताओं से 
सक्रिय लाभ उठाया जा सके। 
सोवियत सघ के प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान पाठ्यकम प्राथमिक 
कक्षाओं के बच्चों की वास्तविक सन्ञानात्मक क्षमताओं के व्यावहारिक 
उपयोग की दिशा मे पहले प्रयास हैं। इन पाद्यकमों मे छात्रों का दिये 
जानेवाले ज्ञान के सैद्धातिक पक्ष को यानी जिसके लिए परिघटनाओ 
के स्पष्टीकरण और सबंध निर्धारण (सामान्यीकरण ) की जरूरत 
पडती है उसको काफी गहन तथा व्यापक बनाया गया है। इससे बच्चे 
तार्क्कि ढय से सोचने की अमूर्त चितन की सामान्य किन्तु महत्त्वपूर्ण 
युक्तियों के अम्यस्त बनते है। पहली नजर में नयी सामग्री बच्चों वे 
“बस के बाहर ” लग सकती है। क्ति अधिकाश मामलो मे ऐसी 
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आयवाए व्यर्थ है। चित्रण विधिया यति ठीगा हा और अध्यापत मी 
पर्याप्त बुचत हो तो बच्चे मय पाद्यत्रम को आत्मसात्‌ करन मे वाई 
पठिताई अनुभव नहीं करते। असब में जीयन का तथ तक का माय 
अनुभव उद् इसके वि तैयार बर चुका हाता है। 


6७ प्रायमिक क्क्षाओ के बच्चों फे 
व्यक्तित्व का विकास 


मैतिक' मानशे और आवार-थ्यवहार ये 
नियमों का आत्मसात्करण 


वच्च की नैतिक शिक्षा स्थूजपूर्व आयु मे ही आरभ हो जाती है। 
कितु जहा तक ऐसी नैतिक अपेक्षाओं मी स्पष्ट और विदल प्रणाता 
वा प्र'न है जिनमें पालतल पर निरतर और सोहृश्य ढंग से वेजर 
रखी जाती है तो उसस उसका प्रथम साक्षात्वार स्वूत में पहुचने पर 
'ही होता है। सकल म॑ उसे आचार-व्यवहार क काफ़ी व्यापक नियमा 
तथा मानकों से अवगत क्या जाता है और विभिन्‍न स्थितियां में 
अध्यापकों तथा वयस्का के साथ व्यवहार मं, क्या में और का वे 
बाहर साथियों क साथ सवधा में सार्वजनिक स्थला पर और पर 
के बाहर उसे इनसे निदेझित होना पडता है। साउ-आठ वर्ष का बच्चा 
मानसिक दृष्ठि से इस लायक होता है कि इन नियमों और मानका 
को स्पप्टत समझे सके और अपने दैनदिन जीवन मं उप्का अनुप्तरण 
भी करे। क्ति कभी कभी अध्यापकों तथा अन्य वयस्तों द्वारा उसकी 
इस तैयारी का समय पर लाभ नही उठाया जाता। उससे अपनी जपेक्षार 
पैय करते हुए कभी कभी देर तक उन्हें समभाते रहते हुए वे हमेया 
ही अपने आदेझो के वस्तुत पालन की सुसगत रूप से और कठोरता 
पूर्वक जाच भी नहीं करते। फलस्वरूप बच्चो को लगने लगता है कि 
चार व्यवहार के नियमों तथा मालकों का पालन काफी हद तक 
बयस्को की मनस्थिति पर स्थितियों पर और स्वयं उनकी अपनी 
ईच्टा पर निर्भर होता है। इस तरह बच्चे + नैतिक चरित्र के सामान्य 
विकास का एक सबसे ख़तरमावः लत्रु पैदा हो जाता है. यानी यह धारणा 
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कि आचार-व्यवहार के नियम तथा मानक मात्र औपचारिक होते है 
और उनका पालन आतरिक आवश्यकतावश नहीं अपितु बाह्य परि- 
स्थितियों के दबाव से ही, जिनमे दड का भय भी शामिल है क्या 
जाता है। 
बच्चे द्वारा आचार-व्यवहार के नियमो तथा मानकों के वास्तविक 
और पूर्ण आत्मसात्करण के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि अध्यापक 
के पास उनके पालन पर निगरानी रखने की सुविचारित विधिया 
और साधन हो। इन नियमों तथा मानदडो का स्पष्ट निर्धारण उनके 
वन के लिए प्रोत्साहन और उल्लघन तथा लापरवाही पर अनिवार्यत 
(रूप प्रतिक्रिया प्राथमिक कक्षाओ के बच्चों मे अनुशासनग्रियता 
था सगठनवद्धता की भावना पैदा करने की आवश्यक शर्ते है। इस 
आयु मे बच्चे मे यदि ये नैतिक गुण उत्पन्न हो जाये तो फिर वे उसक 
व्यक्तित्व के अभिन्न अग बन जाते है। 


प्राथमिक कक्षाओ के बच्चो के आपसी 
और अध्यापक फे साथ सबंध 


सयुकत शिक्षा सक्रियता की प्रक्रिया मे बच्चो के बीच आपस मे 
भये सबंध कायम होते है। स्कूल मे पहले कुछ सप्ताहों के बाद ही 
अधिकाश बच्चो का ढेर सारे नये अनुभवों मे! कारण उत्पन्न सकोच 
और घबडाहूट जाते रहते है। वे अपनी डेस्क पर बैठे दूसरे बच्चे के 
व्यवहार को गौर से देखने लगते है और जो सहपाठी अच्छे लगत 
है अथवा जिनसे वे रुचिसाम्य पाते हैं उनसे दोस्ती कर लेते हैं। नये 
परिवेश, नये समुदाय म॑ अपना स्थान खोजने वे पहले चरणो म बुछठ 
बच्चे अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते पाये जात है 
जैसे कुछ बच्चे अत्यधिक सकोची वन जाते हैं और बुछ जरूरत स॑ 
ज्यादा उच्छूखघल। क्ति अन्य बच्चों को साथ सपर्व बढते जाने पर हर 
छात्र अपनी वास्तविक वैयक्तिक विशेषताएं विकसित कर लता है। 

प्राथमिक वक्षाओं के बच्चो के परस्पर सवधों की एक अनम्य 
विशेषता यह है कि उनकी दोस्ती आम तौर पर बाह्य जीवमीय परि 
स्थितियों और सापोगिक रुचियो की सपम्म्यता पर आधारित हाती है 

१३ 


42.० 


की एक मुख्य विशेषता -साभिप्राय मानसिक प्रक्रिवओ का विकास- 
प्रकट होती है )। आरभिक स्कूली आयु के बच्चे स्कूलपूर्व आयु के 
बच्चों के मुकाबले और क्िरों के मुकाबले भी अधिक सतुलित स्वभाव 
होते है। उनकी हर्ष और उल्लाससूचक मन स्थिति अधिक टिकाऊ 
और दीर्धकालिक होती है। इसके साथ ही इस आयु वर्ग के बच्चों मे 
कुछ नकारात्मक भावावस्थाए भी पायी जाती है, जिसका मुस्य कारण 
मागी , आवश्यकताओं और उनकी तुष्टि की सभावना के स्तरों के बीच 
अतर है। यदि अतर देर तक वना रहता है और बच्चा उसे दूर 
करने अथवा अल्पप्रभावी बनाने का साधन नहीं खोज पाता, तो नका 
रात्मक भावनाएं श्रोध और क्षोभ से भरपूर कथनों और हरकतों के 
रूप में व्यक्त हो जाती है। ऐस सवेगात्मक सक्षोभों को रोकने के लिए 
अध्यापक को अपने छात्रों की वैयक्तिक विशेषताओं को अच्छी तरह 
जानना चाहिए। सतुष्टि जिज्ञासा और श्लाघा जैसी भावनाएं स्वय 
शिक्षा सक्रियता के दौरान उत्पन्न होती हैं। 

सोवियत प्राथमिक शिक्षा की सारी अतर्वस्तु का एक उद्देश्य बच्चो 
भ सामूहिक्ता , अतर्राप्ट्रीयतावाद , कर्त्तव्यवीध ईमानदारी और श्रम 
प्रेम की भावताएं पैदा करना भी है। इसमें सोवियत स्कूली बच्चों के 
/ अक्तूबर के शिशु” नामक दल और “पायनीयर सगठन भी महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका अदा करते है। इनमे बच्चे उन्हे सौपे गये कार्य के लिए 
निजी और सामूहिक उत्तरदायित्व का अनुभव पहली बार अर्जित करते 
हैं। ये सगठन बच्चो को निरतर अहसास कराते है कि उनकी शैक्षिक 
प्रगति पर नज़र रखी जा रही है। 


अध्याय ४ 


किश्ोर की मानसिक विशेषताएं 


8१ बच्चे के विकास में किशोरावस्था फा 
स्थान और महत्व 


क्शोर आयु-वर्ग मे सामान्यत पाचवो से आठवी कक्षाओं / पारी 
११-११ से १४ १५४ वर्ष तक की आयु क॑ बच्चों को सम्मिलित किया 
जाता हैं। 

बच्चे के विकास मे विश्योर आयु की विद्येष स्थिति उसके अर्थ 
नामों में प्रतिबिबित होती है जैसे 'सधि काल , “कठिन वय 

सकट-काल आदि) ये नाम दिखाते है कि इस आयु मे घटेवाली 

जीवन के एक दौर से दूसरे दौर भे सकमण से सबधित विकास प्रत्ियाएँ 
कितनी जटिल और महत्त्वपूर्ण है। बल्यावल्था से वयस्कता में स्र्ती 
ही इस आयु भे होनेवाले सारे विकास-शारीरिक, बौदिक, नैंतित 
और सामाजिक विकाम-की मुख्य अतर्वस्तु और विशिष्ट लक्षण है। 
बच्चे के जीवन के सभी क्षेत्रों में गुणात्मक रूप से नयी निर्मितिया 
पनपती हैं। शरीर चेतना वयस्कों तथा साथियों वे साथ सवधों के 
प्रलतषः उनके साथ सामाजिक अन्योत्यकिया की रीतियों रुचियों, 
सतानभूलक तथा झिक्षा सक्रियता और व्यवहार, सक्रियता तथा सबधो 
की व्यवहित करनेवाले नैतिक तथा नीतिकः मानदडों के पनर्गठत के 
परिणामस्वरूप वयस्कता के नय॑ तत्त्व प्रकट होते हैं। 

किशोर के व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख कारक उप्तकी अपनी 
सहती सामाजिक क्ियानीलता है, जो कुछ निश्चित प्रतिमानों तथा 
मूल्या के आत्मसात्तरण वयस्कों तथा साथियों के साथ मनीवाषिते 
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सबंधो की स्थापना और , अतत , स्वयं अपनी ओर ( अपने व्यक्तित्व 
तथा अपने भविष्य को प्रक्षेपित करने और इरादो लक्ष्यों कार्यो 
आदि को साकार बनाने के प्रयत्नो वी ओर ) लक्षित होती है। 

क्तु नये के पनपने की प्रक्रिया काफी दीर्घ होती है। वह कई 
परिस्थितियों पर निर्भर होती है और उसका सवत्र एकरूप होना भी 
अनिवार्य नहीं है। इसी कारण एक ओर तो क्यशोर मे बचपना ” 
और “वयस्कता' दोनो एक साथ पाये जाते हैं और दूसरी ओर, 
एक ही आयु के किशोरों मे वयस्कता के विभिन्‍न पहलुओ के विकास 
के स्तर भिन्‍न-भिन्‍न होते है। आज के स्कूली छात्रों की जीवन परि- 
स्थितियों मे दो तरह की बात पायी जाती है १) वयस्कता के विकास मे 
बाधक ( बच्चों का अन्य स्थायी और गभीर कामो के अभाव में बेवल 
पढाई मे ही लगे रहना , बहुत से मा वाप का बच्चो पर घरेलू कामकाज 
चिताओ , आदि का कोई बोक न डालना , हर बात मे उनकी सरपरस्ती 
करना ) , २) वयस्क बनने में सहायक ( सूचना का अपरिमित प्रवाह 
शारीरिक विकास और यौवनारभ का त्वरण, वहुत से मावाप की 
अत्यधिक व्यस्तता और इसके फलस्वरूप बच्चो का जल्दी ही आत्मनिर्भर 
बनना ) । 

यह सब विकास को निर्धारित करनेव्ाली बहुत ही विविध परि 
स्थितियों को जम देता है और इस कारण वयस्कता के विभिन्‍न पहलुओ 
के विकास में इतनी अधिक अनेक्रूपता और गभीर अतर सामने आते 
है। उदाहरणार्थ , सातवी कक्षा मे अगर एक ओर ऐसे लडके पाये जाते 
है जो अभी बिल्कुल बच्चे हैं और जिनकी रुचिया बिल्कुल छोटे बच्चो 
जैसी है, तो दूसरी ओर, ऐसे लडके भी पाये जाते है जो काफी 
प्रौढ वन चुके है और वयस्क जीवन के कई पहलुओ से निकट परिचय 
पा चुके है, अगर एक ओर ऐसे लडके पाये जाते है, जो वौद्धिक 
है और जिनकी स्थिर, सारगर्भित रुचिया है, तों, दूसरी ओर कुछ 
लडके ऐसे भी होते हैं, जिनकी कोई रुचिया नहीं होती जौर जो 
शिक्षा सामग्री को भी हृदयगम नहीं कर पाते अगर एक ओर 
ऐसे लडके होते हैं जिन्ह खेलकूद और साथियो के साथ ज़्यादा मे 
ज्यादा समय वितामे का ही शौक है और जो भविष्य वे बारे में नही 
सोचते तो दूसरी ओर, ऐस लडके भी पाये जाते है जो भावी पेशे 
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के लिए अपने को सचेतन रूप से अभी से तैयार करने लग गये ही 
इसी तरह कुछ लडक्या ऐसी होती है, जो वडी लगन से पढ्ा हैँ 
तरह-तरह की बातो मे रुचि लेती है और कुछ लडकिया अपने की 
फैशन और लडको के बारे मे सोचने तक ही सीमित रखती हैं। ४ 
बच्चे बिगड़े हुए और सिर्फ़ अपने से मतलब रखनेवाले हाते हैं? हे 
दूसरे खुद ही घर मे और वाहर औरो की मदद के लिए तलर से हैं 
किशोरों मे दयस्कता के विकास की सामाल्य दिद्वाएं मिलमनिल 
हो सकती हैं और हर दिश्या के भी अनेकानेक रूप हो सकते हैं। उदाहर 
स्वरूप, एक “ बौद्धिक ' के लिए पुस्तके और ज्ञान जीवन मे सर्वोर्पा 
हो सकते है और बहुत सी अन्य बातो में वह “बच्चा ही रहे सकती 
है. मगर उसी का सहपादी दूसरा “बौद्धिक ” घर पर वो इलेक्ट्रालिका 
की क्तिबे पढ़ता है रेडियो तकनीक में रुचि लेता है। मी 
कक्षा में दुछ नही करता अपनी शक्ल-सुरत सवारने और अपने हैः 
लडका व॑ साथ मेलजोल बढाने की चिता में ही लगा रहता है, तर 
साथ जीवन के अर्थ से लेबर फैशन और नवीनतम केशसज्जा तक किसी । 
भी बात पर चर्चा की जा सकती है। तीसरे प्रकार के 
को वयस्कता उसकी बाह्य अभिव्यक्तियों मे खास आकर्षित नही की, 
कितु वह अपने में पुरुषत्व के गुणी को विकास पर बडा ध्यान देता है 
और जहा तक लडक्यों का सबंध है तो उनके सामने उनकी 
मे नटघट बच्चे की तरह पेक्ष आता है। इत तीनों ही मित्ताला 
जिनम बेवल एक ही बात समान है वयस्कता का विकास अलग-अर्ती 
ढंग से हुआ है और इस तरह अतर्वस्तु की दृष्टि से भिन्‍न मिन्‍न जीवन 
मूल्या का तिर्माण हुआ है। क्शिरावस्था इस कीरण एक महत्वपूर्ण ि 
अवस्था है कि उसमे व्यप्टि की नैतिक त्या सामाजिक 
बुनियाद पड़ती है और उसके विकास की सामात्य दिशा तिर्थार्ि 
होती है। 
किशोरावस्था को कठिन और त्रातिक बय कहा जाता हैं। इसी 
कारण पहले तो यह है कि इस आयु में बच्चे की विशेषताओं, 
और संबंधों म अनकानक गुणात्मक परिवर्तन आते है। कभीजभी तो 
व पूरी तरह से ही वलल जात हैं। यह अपेक्षया कम प्मय में भी है 
सकता है और अप्रत्याधित हाने के कारण विवास वी सारी प्रक्रिया वी 
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छलागनुमा तीत्र वता देता है। दूसरे, ये सब परिवर्तन अपने साथ 
एक ओर, स्वय किशोर द्वारा अनुभव की जानेवाली विविध आत्मपरक 
कठिनाइया और , दूसरी ओर , उसकी शिक्षा तथा पालन म॑ पैदा होने 
वाली कक्‍ठिनाइया लेकर आते है क्शोर वयस्को का प्रभाव आसानी 
से नहीं स्वीकारता और तरह-तरह से अनाज्ञाकारिता विरोध तथा 
विद्रोह दिखाने लगता है ( अडियलपन उदहडता धष्टता नकारात्मकता 
आत्मसीमितता , सप्रेषण की अनिच्छा इत्यादि के जरिये )। 

ग्रत आधी शती से अधिक से कैश्नोयकालीन ज्रातिक विकास की 
परिघटनाओ के जन्म में जैविक और सामाजिक पहलुओं की भूमिका 
के बारे में विशेषज्ञों कं बीच सैद्धातिक वहस चल रही है। * 


ऊ 
॥क्‍ 


( न्‍ 


6२ किशोर के शरीर से हे 
रचना और क्रिया सब पक ४० परिवर्तत्‌, ०7 


क्शोर क॑ विकास में शारीरिक कारक वी समस्या इसलिए पैदा 
होती है कि इसी आयु मे शरीर मे दैहिक प्रौढता की ओर ले जानेवाले 
बुनियादी परिवर्तन आते हैं और लैंगिक परिपाक ( यौवनारम ) की 
प्रक्रिया आरभ होती है। इस सबके पीछे शरीर के आक्रतिक और किया 
सबंधी पुनर्गठन की प्रक्रिवाए छिपी होती है। 
शरीर कया पुनर्गठन हाइपोफिसिस, विशेषत उसके अमग्नाश के 
सक्रिय होने से सबद्ध है, जिसके हार्मोन ऊतको की अभिवृद्धि तथा 
महत्त्वपूर्ण अतञ्लावी ग्रथियो (लिग अवदु तथा अधिवृक्क ग्रथियों ) 
की क्या को उद्दीप्त करते है। उन सबकी मिली जुली क्या बच्चे 
के शरीर भें अनेकानेक परिवर्तनी को जन्म देती है. जिनमे सबस प्रकट 
वृद्धि छलाग ” और यौवनारभ (यौन जगो का विकास और गौण 
लैग्रिक लक्षणों का प्रादुर्भाव ) हैं। ये प्रकियाए सबसे अधिक तजी से 
लडकियों मे ११-१३ वपष की आयु में और लडको में १३ १५ वष 
की आयु मे घटती हैं। वर्तमान काल मे बच्चों मे झारीरिक विकास तथा 
का त्वरण देखा जा रहा है इसलिए लडक्यो मे ६-१० वर्ष 
की आयु मे ही लिग ग्रथियो की सक्रियता और स्तन ग्रथियों का निर्माण 
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आरभ हा सक्‍ता है और १०-११ वर्ष वी आयु मे ता बुछ बौल 
वी अवस्था मे भी पहुए सकती है ( लड़कों वे मामले मे यह १२ (३ 
वी आयु में हा सकता है )। 

पिछत वर्षों मे कियि गये अध्ययन सैगिक परिषाक के लाई 
कायमितीय निदर्शी वो धीच किसी निश्चित सबंध को तो वहीं 4 
विठु दूसरी आर कद भार तथा वक्ष मे घरे मे वृद्धि ही विषाराः 
में शारीरिवा विवास बर वह विरिष्ट पहलू है जिम वृद्धि 8त 
के विशेष नाम से पुषाश जाता है। इसबी बदौलत वच्च बी 
की तुलना भ किशार वी शकत्र बदल जाती है और शरीर कैसा 
आयाम लगभग वयस्वा के हरीर के सामान्य आयामो जैसे बे 
है। बपाल के आतने भाग व सघन विकास के परिणामस्वर्प 
बदल जाता है. कितु मस्तिष्ठ वार आकार बहुत बम ही बला 
११ १२ से १५१६ वर्ष वी आयु में मरदड का विकास झरीर 
लबाई की वृद्धि से एक वर्ष पिछड़ा रहता है। चूति १४ वर्ष वी 
मे कश्ेश्काओं के बीच की जगह अभी उपास्थियों से पृरित रहता 
अत शरीर की अवस्थिति सही न होन पर, दर तह सरीद के ए॑ 
भाग पर जौर देते रहन पर अथवा अत्यधिक शारीरिक श्रम करते 
रीढ म॑ विकृति आ सकती है। ठवन क॑ अधिवतम विकार ११ (१ 
की आयु म॑ ही पैदा होते है यद्यपि उन्हें सुधारना भी सर्वाधिक ' 
इसी आयु में हांता है। थ्रोणि अस्थियों ( जितके बीच लडकिय 
यौन अथ स्थित हाते है) का बढना २०-२१ वर्ष की आयुर्म 
पूरा होता है। बहुत ऊचार्द से कूदने पर वे और अविकततित 8९6 
स्थानच्युत हो सकती है। ऊची एंडी की जूतिया पहनने पर श्रोधि 
आकार बदल सकता है, जो आगे चलकर जनन प्रकार्य के लिए र्ह्मा 
सिद्ध हो सकता है। 

पञ्णी सहति और पश्ञी शक्ति की सर्वाधिक वृद्धि बौवतारभ 
फ जत्त में होती है। लडको की मासपेशियो का विकास पुस्पों वे 
से होता है और लडक्यी क मृदु ऊतको का स्त्रियो के ढठम से। 
उनमे तलनुरूप पुर्पत्व अथवा स्पीत्व के लक्षण आ जाते है। किंतु 
प्रक्रिया का अत कैज्योर्योच्तर अवस्था म॑ जाकर ही होता है। 

भासपेशियों की झक्ति वढन से शारीरिक शक्ति में भी वूँद्धि 
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है। लड़के इसे महसूस कर लेते हैं और उनमे से हर किसो के लिए 
इसेका बडा महत्त्व होता है। क्ति किश्लोर की पेशिया वयस्कों के 
मुकाबले जल्दी थक जाती है और अभी दीर्घ तनाव को भेलने मे समर्थ 
नही होती। खेलकूद और शारीरिक श्रम के दौरान इस तथ्य की 
ध्यान मे अवश्य रखा जाना चाहिए। शरीौर मे गति प्रेरक तन्न का पुनर्गठन 
होने पर गतियो मे लमात्मकता कम हो जाती है और शरीर पर नियनण 
नहीं रखा जाता ( अत्यधिक हरकते , उनका अपर्याप्त समन्वय , अनाडी- 
पतन , भटके से कुछ करना )। इससे अप्रिय अनुभूतिया और आत्म- 
विश्वास की कमी उत्पन्न हो सकती हैं। क्तु ६-८ से १३-१४ वर्ष तक 
की आयु अनेक गति-प्रेरर विशेषताओं के आदर्श विकास और गति 
प्रैरक' क्रिया के सक्रिय सुधार तथा उसके कई निदर्शों ( गतियों वी 
तीव्रता तथा प्रायिकता कूद की लवाई, इत्यादि) की सघन वृद्धि 
का काल भी होती है। 

विभिन्‍न अगो तथा ऊतको की सवृद्धि को देखते हुए हृदय को 
अधिक सघनता स॑ काम करना पडता है। हृदय भी बढता है कितु 
धमनियों से कही अधिक तेजी से। इस कारण हृद्वाहिका तत्र में 
तियात्मक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति तेज घडकन 
बढ़े हुए रक्त दाब सिर चकराने, सिर दुखने जल्‍दी थकने आदि 
मे पायी जाती है। 

विशोर आयु में अत स्ावी ग्रथियों मे परिवर्तनो की वजह से अगो 
के आतरिक' परिवेश मे आकस्मिक परिवर्तन आते है। जवदु और लिग 
ग्रथियों के हार्मोन चयापचय के उत्मेरक का काम भी करते है। चूकि 
अत भ्रावी और तत्रिका तन जियात्मक दृष्टि से परस्पर सबद्ध होते है 
किपोरावस्था में एकः ओर तो शक्ति मे तोमर उमार आता है और, 
इसरो ओर, विकारों प्रमावों के प्रति सवेदनशीलता बढ जाती है। 
इसीलिए शारीरिक और बौद्धिक क्‍्लाति दीर्घ तत्रिका तनाव और 
भेय ज्रोध, अवज्ञा व अपमानवोध आदि संग अत स्रावी विकारों 
( बृष्ठ समय के लिए ऋतुख्लाव चत्र का रक जाना अवदु अतिक्रियता 
का बढ़ना ) और तत्रिका तत्र के प्रकार्य विकारों ( अतिशय चिंड 
बविडापन, अति स्वदनशीतता अतिशय थकावद तियत्रण तत्रा की 
क्षीणता, अन्यमनस्कता काम मे उत्पादिता घटना नींद ठीवा सं न 
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आना आदि ) था शारार था सर है। शियोर शे असतुसित स्वमाद 
चिदघिशेपन, विस्पोटशता, सति शत्रियता, दलांति और उद्यामातता 
बे मूस में ग्राय सथ्रिश-देटडाव समधों शा पुनर्गठन ही निहित होता हैं। 
सदविया ये मामठ में एसी अवस्याएं बहुत बार क्रतुसाव में आए 
में यृठ्ध पहने और उसके वलैरान भी पागी जाती हैं। 

कियार गी माउसिक निर्सितियों म॑ आविर्भाव में उसका रोरासि 
वियास और यौवनसारभ बहुत महत्व रुखों हैं। पहली बात ता यह है 
कि स्थय बिचार मां जिए आयत याराविय ये परियर्तत उस यथा 
अधिक वयरा बया दत हैं और अपने ययस्क यतने की अनुमूति हे 
पैश हाने ( वयस्कों सं अपती समानता मं आधार पर ) वा तिए भा 
पा काम करत हैं। दूसर सौवनारभ दूसरे लिग के लोगों में दर्ति 
के यिकष्ास और उयी अनुमू्तियों, भावनाओं तथा सेदों शी उत्पत्ति 
को भ्ररित बरता है। क्शार नयी अनुभूतियों और भावनाओं में कितना 
खोया कितना मग्न रहता है और उन उसे जीवस में बयां स्थाते 
है. यह उसका जीवन तथा थिक्षा की व्यापवा सामाजिक व 
परिस्थितियां पर और उसक सामराजिय' सपर्य कौ विशेषताओं पर निर्भर 
होता है। जा वितावे क्शार वी आयु य॑ अनुरूप नहीं हैं उन्हें पल 
और वयस्कों के जिए सृजित फ्ल्मि देखने बा किोर पर बुरा अनी 
पड़े सकता है। यह सब और साथिया बे साथ प्रम तथा संक्स 
विभिन्‍न समस्याओं के बारे मं बात बरना मानवीय संबंधों के अत 
पहलू मे रुचि काम प्रवृत्तिया और समयपूर्व कामुकता को उभारते 
है। पहली रोमाटिक भावनाओं का जागरण ही दीनो लिगो के किगोसे 
के लिए सामान्य बात है। 


8३ किशोरावस्था के “सकट” की समस्या के प्रति 
विभिन्‍न सैद्धातिक उपागम 


क्शोर के शरीर मे आनेवाले रचना तथा जिया सबधी गभीर 
परिवर्तन बहुत समय तक किशोर की विशेषताओं और इस आयु में 
होनेवाले ऋतिक विकास की परिघटनाओ वे जैव मूल विषयक विभिल 
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सिद्धातोी के लिए आधार का काम करते रहे थे। अमरीकी मनोविज्ञान- 
बेत्ता स्टेनली हॉल (१८४४-१६२४) तथा आस्ट्रियाई मनोविज्ञानवैत्ता 
सिगमड फ्रायड (१६५६-१६३६) के सिद्धात और वर्तमान शती के 
प्रथम च॒तुर्थाश में प्रचलित ज़्यादातर सिद्धात जैव मूल बी धारणा पर 
ही आधारित थे। हॉल और फ्रायड जिन्होने मनोविज्ञान के क्षेत्र मे 
जीवज सार्विक्ता नामक घारा का प्रवर्तन किया था, किशोरावस्था 
में सकट और कई विश्लेपतओ की विद्यमानता को उनके जैव मूल के 
कारण एक अपरिहार्य और सार्विक परिघटना मानते थे। 

तीसरे और चौथे दशको में जीवज सार्विकता की विरोधी धारा 
जोर पकडने लगी क्योकि तब तक विभिन्‍न देशो मे ऐसे पर्याप्त अध्ययन 
किये जा चुके थे, जो दिखाते थे कि क्शोर के व्यक्तित्व के कुछ पहलू 
उसके सामाजिक परिवेश पर निर्भर होते है। ऐसा सैद्धातिव रुफान 
कतिपय सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओं मे भी देखा जा सकता था। उदा 
हरणार्थ ल० स० विगोत्स्की ने परिपक्वता के तीम बिदुओ -लैगिक 
शारीरिक और सामाजिक - के असपात का सिद्धात पेश किया था और 
कहा था कि यह असपात ही किशोरावस्था की मुख्य विशेषता और 
मुख्य अतर्विरोध है। 

जीवज सार्विकता के सिद्धातो पर प्रबल चोट अमरीकी मानव 
विज्ञानवेत्ताओं ने भी की, जो यह जानने के लिए “आदिम सम्यताओ 
का अध्ययन कर रह थे कि मनुष्य म॑ क्‍या “ प्रद्ृकति ” द्वारा निर्धारित 
किया जाता है और कया सस्कृति ” यानी जीवन व विकास की 
ठोस सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा। समोआ द्वीप वे किशोरों 
का अध्ययन करके भार्मरेट मीड ( सयुकत राज्य अमरीका ) ने सिद्ध 
किया कि क्शोरावस्था मे संकट और दद्«ों की अनिवार्यता की बात 
निराधार है और इस सकट तथा इन द्द्वों का मूल सामाजिक है न 
कि जैव। उन्होने समोआ के किशोरों मे बाल्यावस्था से वग्रस्कता मे 
सामजस्यपूर्ण , उृद्वरहित सक्रमण का अस्तित्व पाया और उनकी रहन 
सहन की परिस्थितियो , पालन की विशेषताओं और परिवेश के साथ 
बच्चो के सबधो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। मीड ने लडकियों 
के मामले मे किशोर वय को कुल मिलाकर सबसे मधुर और बाल्यकाल 
और वयस्कता की तुलना में कही अधिक स्वच्छदतापूर्ण काल बताया। 
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बाद मे उन्होंने दर्शाया कि पहले तो लडकी वे लिए यौवनारभ सर्वाधिक 
महत्व रखनेवाला आत्मपरक कारक नही भी हो सकता है और कई 
उसके जाने बिना भी गुजर सकता है और , दूसरे, यौवनारभ कवी्त 
के जीवन के लिए और स्वय लडकी के लिए अलग-अलग भर्य ख 
सकता है कुछ मामलों मे यह लडकी की वयस्कता की मान्यता १ 
और विबाह सस्कार के लिए तैयारी का सकेत होता है और पु 
मामलो मे लडकी के अधिकारों तथा दायित्वों में नगण्य सा परिवर्त 
ही लाता है। मानवविज्ञानियो ने अपने अध्ययनों द्वारा सिर्ध क्रिया है 
कि किशोरावस्था की अवधि भिन्‍न भिन्‍न हो सकती है। कुछ कबीता 
मे तो वह कुछ ही महीने जारी रहती है। 

इसी प्रकार किशोर लड़कों मे ईडिपस मनौम्रथि की अतिवायती 
का भी खडन क्या गया और सिंद्ध किया गया कि किशोरावस्था मे 
सकट भी अनिवार्य नहीं है जब किशोर को वयस्क की हैसियत हे 
लिए विद्यंपत तैयार किया जाता है ( दीक्षा सस्कार अभ्रवा इनिशिये 
शन ) तब भी और जब वह इस हैसियत की अपेक्षाओ की पूर्स करना 
शनै शनै सीखता है तब भी। 

आर० ब्रेनेडिक्ट (सयुक्त राज्य अमरीका ) ने नूजातिवृत्ताता 
सामग्री का सामान्यीकरण करके बाल्यावस्था से बयस्कता से सर्क्म् 
फे दो प्ररूप पाये १) अनवरत और २) बच्चा बचपन में जो सीता 
है. उसबे और वयस्व' की भूमिका के निर्वाह वो लिए जो व्यवहार वी 
रीतिया तथा धारणाए आवश्यक है, उनके वीव अतराल सहित। 'हैँवा 
प्रर्ध तब पाया जाता है जब व्यवहार के मातक व अपक्षाएं 
के मामले मे अक्षण और वयस्कों के मामले में अलग नहीं होते। एसी 
हालत मे विकास सहज होता है, वच्चा घनैशनै वयस्क व्यवहार की 
रीतिमा मीखता जाता है और जब वयस्क बन जाता है, ता अपने 
को उस हैसियत को अपक्षाए पूरी करन के लिए तैयार पाता है। सर 
का दूसरा भ्ररूप तव पाया जाता है जब व्यवहार वी मुख्य मानक 7 
अपशाए बच्चा तथा वयस्का क मामले म भिन्‍न भिन्‍न होत हैं ( वैनडिकट 
और मीट व्स आधुनिक अमरीकी व अन्‍य सुविक्सित औद्यागिव समीर्ता 
के जिए वाशणिक मानती थी )। इस हालत में वयस्कता मे सम 
बाह्य तथा आवतरिक इद्बा के साथ हाता है और इसका एक निधि 
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परिणाम निकलता है-“ औपचारिक ” वयस्कता प्राप्ति पर भी वयस्क 
की भूमिका के निर्वाह के लिए अपने को तैयार न पाना। बेनेडिक्ट 
ने इस बात पर जोर दिया था कि बाल्यावस्था से वयस्कता मे सक््मण 
का मार्म भिन्‍न भिन्‍न समाजों में भिन्‍न भिन्‍न होता है और उनमे से 
किसी को भी वयस्कता की ओर ले जानेवाली प्राकृतिक ” पगडडी 
नही कहा जा सकक्‍ता। 

मानववैज्ञानिक और नृजातिवृत्तात्मक अनुसधानों का बहुत बडा 
सैद्धातिक महत्त्व है। उन्हीं की मदद से यह सिद्ध किया जा सका कि 
बच्चे के जीवन की ठोस सामाजिक परिस्थितियों पर निम्न बात निर्भर 
होती है १) किशोरावस्था की अवधि २) सकट, दद्वो तथा कठि- 
नाइयो की विद्यमानता अथवा अभाव ३) बाल्यकाल से वयस्कता 
में सक्मण का रूप। इन अनुसधानों से जो निष्कर्ष निकला है, वह 
फ्रायडवाद के निष्कर्ष के विपरीत है मनुष्य में जो नैसर्मिक है, उसे 
सामाजिक के विरोध मे नहीं रखा जा सकता, क्योकि उसमे सब 
नैसर्गिक सामाजिक है। 

मानवविज्ञान क्श्योरावस्था को एक ऐसा काल मानता है जब 
बच्चा समाज में अपने स्थान की ओर बढ और वयस्कों के सामा- 
जिक जीवन में पैठ रहा होता है। इस विचार के एक प्रमुख प्रतिपादक 
अमरीकी विद्वान क० लेविन (१८६० १६४७) है जिन्होंने आधुनिक 
समाज में क्शोर की स्थिति का विश्लेषण जारी रखा था और समाज 
में बच्चों के समूह तथा वयस्को के समूह की स्थिति उनके कतिपय 
अधिकारी तथा विशेषाधिकारो की दृष्टि से बाल्यावस्था से वयस्कता 
में सक्मण के इृद्धमूलक प्ररूप की जाच की थी। उन्होने इन समूहो की 
विभक्‍तता का उल्लेख किया था और यह मान्यता व्यक्त की थी कि 
किशोर आयु मे एक समूह से सबध टूटकर दूसरे समूह के साथ कायम 
होने लगते हैं। क्शोर मे वयस्को के समूह मे शामिल होने और उनक 
ऐसे विशेषाधिकारों को पाने की प्रवृति होती है, जो बच्चो को नही 
प्राप्त होते। कितु वयस्को द्वारा उसे अभी जगीकार नही किया जाता 
भत उसकी स्थिति समूहो के बीच की होती है! लेविन कठिनाइयों 
की मात्रा और इद्दों को इन सामाजिक कारकों पर निर्भर मानते है 
समाज मे बच्चो के समूह और वयस्को के समूह के बीच भेद कितना 
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बडा है और उस अवधि की लवाई , जब क्शोर इन दांनों समूहों ३ 
बीच की स्थिति में होता है। किशोर क अधर मे लटवे हाने हे तशि 
के विचार को वर्तमान काल में कतिपय विदेशी मनोविज्ञातवेत्ताओं 
द्वारा आगे विकसित किया जा रहा है, जो क्शोरों की एक विश 
'उपसस्टृति ' के अस्तित्व यानी वयस्कों के समाज मे किशेर्सा 
समाज वी विद्यमानता की बात कर रहे हैं। 

ज० स० विगौत्स्की मे क्रातिक अवस्थाओ का अध्ययन बख्े हे 
बुछ सर्वथा नये सवाल उठाये थे, जैसे (किशोरों की) चेतना 
बुनियादी नवनिर्मिति को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता और विकार 
की उस सामाजिक स्थिति को मालूम करने की आवश्यकता, जा हैं 
आयु में बच्चे और परिवेश के सबंधो की विशिष्ट प्रणाली का गूी 
होती है। उनका सोचना था कि इस प्रणाली का पुनगठन ही सक्रमपरर्ता 
अवस्था के सक्‍ट का मुख्य सार है। सब 

इस प्रकार क्शोरावस्था के “ सकट” के स्पष्टीकरण से सवा 
सैद्धांतिक गवेषणाओ से यह निष्कर्ष निकला कि किशोरावस्था के विका! 
और उसकी बविशेषताओ का स्वरूप क्शोर के जीवन तथा विवि 
की ठोस सामाजिक परिस्थितियों द्वारा, वयस्कों की दुनिया में उप्तरी 
सामाजिक हैसियत द्वारा निर्धारित होता है। 


6६४ किशोरावस्था मे सकमण के दौरान व्यक्तित्व 
की मुख्य नवनिर्मिति 


/ वयस्कता की अनुमूति ” का जन्म, ज्लोत तथा विशेषताएं 


सामाजिक वयस्कता के विकास का अर्थ यह है कि बच्चा १ 
और समानाधिकार प्राप्त सदस्य क रूप मे वयस्को कः समाज में 
के लिए तैयार हो रहा है। यह तैयारी वस्तुपरक ही नहीं, आत्मपर्सी 
भी होती है। आत्मपरक तैयारी वयस्कों की सक्रियता संबंधों त्थी 
व्यवहार से की जानेवाली सामाजिक अपेक्षाओ को सीखने के लिए 
आवश्यक है क्योकि इन अपेक्षाओ को सीखने की प्रक्रिया मे ही सामार्जित 
सक्रियता बढती है। 
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क्शोरावस्था बे आरभ में बच्चे वयस्कों जैसे कतई नहीं होते 
वे अभी बहुत नटखट होते हैं, खेलते-कूदते है नादान होत है चैन 
से नहीं बैठ पाते, अपने ऊपर नियत्रण रखना नहीं जानते, एक साथ 
कई दिशाओं मे सक्रिय रहते हैं रचियो, शौकों और सबधो के मामले 
में प्राय लापरवाह और अस्थिर होते है और आसानी से दूसरे के 
प्रभाव मे आ जाते है। वितु वचकानंपन का ऐसा बाह्य रूप भ्रामक 
हाता है, क्योकि उसके नीचे परिवर्तन की महत्त्वपूण प्रक्रियाए छिपी 
होती हैं। क्शलोर अनेक बातो में बच्चे ही रहने क बावजूद अलक्षित 
रूप से वयस्क वन सकते है। वयस्क बनने की प्रक्रिया सतह पर नहीं 
घटती। उसको अभिव्यक्तिया ओर लक्षण बहुरुप और बहुविध होते हैं। 
वयस्कता क प्रथम अकुर उसके विकसित रूपो स॑ बहुत भिन्‍न हो सकते 
हैं और वयस्क को क्शोर का जो व्यवहार पसद नहीं आता उसमे 
भी वे सहसा प्रकट हो सकते है। क्थोर के व्यवहार में नूतन, प्राथमिक 
कक्षाओं के बच्चो स॑ न मिलती-जुलती बातो की वहुतायत ही बताती 
है कि वचपन पीछ छूटता जा रहा है। ये नूतन बात भविष्य का सकेत 
देती हैं, क्योकि आगे विकास उनका ही होगा और क्शोर के पालन 
व शिक्षा म उनका ही अवलवब लेना पडेगा। यदि क्थिरावस्था मे 
विकास की नयी प्रवृत्तियों को पहचाना और ध्यान म॑ रखा नही जाता 
तो पालन व शिक्षा की प्रक्रिया कारगर सिद्ध नही होगी और बच्चे 
के विकास के इस उत्तरदायित्वपूर्ण दौर मे व्यक्तित्व का निर्माण स्वत 
स्पूर्त, अनियत्रित ढग से ही होगा। 
क्शोरावस्था से कदम रखनेवाले बच्चे के व्यक्तित्व की सरचना 
में बुनियादी परिवर्तन उसकी आत्मचेतना मे गुणात्मक प्रगति क कारण 
आते हैं। आत्मचेतना का विकास बच्चे और परिवेश के बीच पहले 
से चले आ रहे सबध को तोड दंता है। किशोर के व्यक्तित्व की मुख्य 
और विशिष्ट नवनिर्मिति यह है कि वह सोचने महसूस करने लगता 
है कि वह क्षय बच्चा नहीं है (“वयस्कता की अनुमूति” )। इसकी 
सक्रिय अभिव्यक्ति उसके वयस्कों की तरह आचरण करने और वयस्क 
माने जाने को कोशिशो से दिखाई देती है। इस विशेषता मे निराली 
बात यह है कि क्थशोर अपने को बच्चों मे शामिल किये जाने का 
विरोध करता है कितु अभी वह अपने वास्तविक और पूर्ण वयस्क 
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भी अनुभव नहीं करता हालाकि आसपास के लोगा द्वारा उन वर्रस 
माने जान की आकाक्षा उसम विद्यमान रहती है और इसके लिए कई 
कोचिय भी करता है। 

वयस्कता की अनुभूति झारीरिक विकास में होनवाले परिर्ती 
और यौवनारभ को महसूस करते उनका महत्त्व समभने के फ्लखराी 
भी पैदा हो सकतो है जो उमर वस्तुत ही नहीं स्वयं अपन हाजी 
में भी अधिक वयस्क बना देते हैं! वयस्कता की अनुभूति के अन्य मा 
सामाजिक हैं। वह उन परिस्थितियों में पैदा हो सकती है, जब वाला 
के साथ सवधो में क्शोर बच्चे की हैसियत नहीं रखता, वीमकाज * 
भाग लेता है और गभीर दायित्वो का निर्वाह भी करता है। कम उम्र मै हैँ 
स्वावलवी और दूसरों का विश्वासभाजन बन जाना बच्चे को सामा्जिि 
ही नहीं अपनी नज्ञर में भी वयस्क बनाता है। फ़ासिस्ट कछ्|व्र 
के विरुद्ध सोवियत जनता के महान दच्मभक््तिपूर्ण युद्ध क वर्षो ((६ह 
१६४५) म इस तरह की अनगिनत मिसाल देखन में आयी थी। वर्मा 
की अनुभूति क्थयोर में तब भी पैदा होती है. जब साथी, जि हें 
अपने से बड़ा समभता है उससे बशबरी का वर्ताव करते हैं। वयरी 
होने का अहसास कई सारी बातो म॑ अपने और उस आदमी के 
जिसे किश्लोर वयस्क समभता है समानता की स्थापना के फलिर्शी 
भी पैदा हो सकता है (जैसे चान म॑ ताकत म॑चुस्ती में निर्भकि्त 
में )। वयस्कता को अनुभूति यौवनारभ से पहले भी उत्पन्न हो 
है। आजक्ल चारीरिक विकास और यौवनारभ में जो लरण 
देखन भ आ रहा है उसके फलस्वरूप बच्चे की अपनी वयस्ततां 
की मात्रा वी घारणा पहले जमाने की अपेक्षा कही पहले ही 
बदल सकती है जिसका मतलब है कि वह क्िरावस्था में 
प्रवग कर चुका है। 

आत्मचेतना की यह नवनिर्मिति व्यक्तित्व वी मूलभूत विशेषता 
और उसकी सरचना का नाभिक है क्योकि वह लोगो और विद 
के प्रति क्टोर के नये जोवन दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, उसी 


सामाजिक क्रियाणीलता की 7 ५-८ दिया. +स्पु को और उगी 
आवाक्षाआ अनुभूतियीह /्ः + बने लिर्घारित 
करती है। कियोर की पु * 5 स्यक्त होती 


अपर ना 


| 


है कि वह वयस्कों को दुनिया और उनके सबधो मे अस्तित्वमान ध्यवहार 


. के नियमों, मानकों, मूल्यों तथा रीतियो को आत्मसात करने से अधिक 


सक्षम बन जाता है। इसके दूरगामी परिणाम निकलते है क्योकि वयस्क 
और बच्चे दो भिन्‍न समूह है और उनके दायित्व अधिकार तथा 
विशेषाधिकार भी भिन्‍न होते है। वच्चो के लिए बनाये अनेकानेक 
नियमो , मानदडो , प्रतिधधो और आज्नापालन के कर्त्तव्य ” म उनकी 
अस्वावलविता , वयस्कों की दुनिया मे असमान तथा परनिर्भर स्थिति 
व्यक्त होती हैं। वयस्कों की पहुच के भीतर की बहुत सी चीज बच्चे 
के लिए वर्जित होती है। बाल्यकाल में बच्चा उन्हीं नियमों, मानकों 
और अपेक्षाओ को सीखता है, जो समाज ने उनके लिये बनाये है। 
कितु वयस्कों के समूह मे सक्रमण करने पर इन नियमों, मानकों तथा 
अपेक्षाओ में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। क्शोर में अपने बारे 
में इस धारणा का जन्म कि वह बाल्यकाल की सीमा पार कर चुका 
है, एक तरह के (बाल) मानदडो तथा मूल्यों से दूसरी तरह के 
( वयस्क ) मानदडो और मूल्यों की ओर उसके अमिमुखन के लिए 
आधार का काम करता है। 

क्शोर का वयस्को का समकक्ष बनना वाह्यत उनसे मिलता 
जुलता वनन, उनके जीवन और सक्रियता के कुछ पहलुओ के सपर्व 
में आन, उनके जैसे गुण, योग्यता अधिकार तथा विशेषाधिकार 
विशेषत जिनसे वयस्कों की भिन्‍नता तथा बड़प्पन सर्वाधिक स्पप्टत 
भलकते है उन्हे हासिल करने की कोशिशों मे व्यक्त होता है। 


8५ किशोर और वयस्क के आपसी सबंध 


नये प्रकार के परस्पर सबधो की स्थापना 


किशोर का नये अधिकारों का दावा सबसे पहले वयस्कों के साथ 
सवधो के सारे क्षेत्र से ताल्लुक रखता है। क्चोर पहले जिन अपक्षाआ 
को सर्ट्प पूरा कर दता था उन्ह पूरा करने मे अब वह आनावानी 
करने जगता है। जब भी उसकी स्वतत्रता को सीमित क्या जाता है 
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और वैसे भी जब उसकी बच्चो जैसे हिफाजत की जाती है, मार्गटात 
किया जाता है निगरानी रखी जाती है, आचापालन करने का रहे 
जाता है, सज़ा दी जाती है उसकी रुचियों, सबधो, राय, आर्टिका 
ध्यान नही रखा जाता है वह बुरा मानता है और विरोध कसा है। 
क्शोर में अपनी अस्मिता की तीद्रानुभूति प्रकट होती है, वह आर 
को ऐसा व्यक्ति मानने लगता है, जिसे दबाया कुचला और सत्ता 
के अधिकार से वचित नहीं कया जा सकता। बचपन में वयस्कों 
साथ उसके जैसे सवध थे ( जो वयस्कों की दुनिया में बच्चे वी असम 
हैसियत को प्रतिबिबित करते है ), वे उसके लिए अस्वीकार्य उसी 
अपनी वयस्क्ता के स्तर की धारणा से असगत बन जाते हैं। ह 
वयस्कों के अधिकारों को तो सीमित करता है, कितु अपने अधिकारों 
को बढ़ा चढाकर देखता है, अपने व्यक्तित्व तया अस्मिता का समादर 
किये जाने, बिश्वासपान बनाये जाने और स्वतत्रता बढाये जाने बानी 
चयस्को का समकक्ष माने जाने का दावा करता है और इत्त दादे 
भान्‍्य ठहरावे जाने के लिए कोशिश भी करता है। किशोर के वि 
और अनाचाकारिता के विभिन्‍न रूप वे साधन हैं. जिनके णर्दिय 
वयस्कों के साथ पहले के सबंधों के स्थान पर नये, वयस्वी के बी 
ही प्रचलित सबध स्थापित करने की चेप्टा करता है। किशोर मे वयस्ता 
की अनुभूति और अन्‍य लोगो द्वारा उसे मान्य ठहराये जाते बी 
आवश्यकता का जन्म एक सर्वथा नयी समस्या खडी करता है। मह है 
एक दूसरे के साथ सबधों म॑ वयस्क और क्शोर के अधिकारों मैं 
समस्या। 

क्शोर का भहत्त्व और विशेष स्थान इससे निर्धारित होता है 
कि इस आयु में ही बाल्यकाल के लिए लाक्षणिक वयस्क-बच्चा सब्धो 
से गुणात्मक रूप से नये , वयस्क लोगो के बीच प्रचलित सबधों में सा्र्माी 
होता है। यह सक्रमण क्शोर और वयस्क कौ सामाजिक अन्योर्ट्िग 
को नयी रीतियो के विकास की प्रक्रिया वे रूप में सपन्‍त होता हैं! 
नयी रीतिया शनै शनै पुरानी रीतियो का स्थान लेती जाती हैं, गिर 
साथ ही व समकालिक भी होती हैं। इससे वयस्कों वे लिए भी 
क्शोर के लिए भी वडी कठिनाइया उत्पन्त हो जावी हैं। किशोर 
के व्यवहार उसके आत्ममूल्याक्न और वयस्का के उसके श्रतिं रवैंग 
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के मूल्याक्न को व्यवहित करनेवाले नये मानदड किशोर के विकासमान 
नैतिक विश्व-दृष्टिकोण का आधार बनते है। 

नये प्रकार के सवधो मे निर्वाध, सहज सक्र्मण तभी सभव होता 
है, जब वयस्क स्वय पहल करता है अथवा व्श्योर की अपेक्षाओं को 
ध्यान मे रखकर उसके प्रति अपने रवैये को वदलता है यानी उसके 
साथ बच्चे की तरह व्यवहार नही करता है। क्तिु बुछ ऐसी बात है 
जो पहले के रवैये को आसानी से बदलने नही देती। ये है १) किशोर 
की सामाजिक स्थिति का म बदलना-वह “स्कूली छात्र” था और 
अब भी रहता है, २) उसकी मान्बाप पर पूर्ण भौतिक निर्भरता, 
जो अध्यापक के साथ उसकी शिक्षा व पालन मे भाग लेते है, ३) बय 
स्को वी बच्चे का मार्गदर्शन करने व उसपर निगरानी रखने की आदत 
जिसे छोडना कठिन होता है, ४) क्शयोर की शक्ल-सूरत और व्यवहार 
मे विशेषत आरभ मे, बच्चे के लक्षणों का बना रहना और उसका 
स्वतन्न रूप से काम न कर पाना। इन सब कारणो से वयस्क क्शोर 
से बच्चे वी भाति बर्ताव करते रहते है और इसका मतलब है कि उसे 
उनका आनापालन करना ही चाहिए। इन्ही सब कारणो से किशोर के 
अधिकारों तथा स्वततता को बढ़ना भी अनावश्यक और अनुचित माना 
जाता है! क्ति वयस्क का ऐसा रवैया न केवल किशोर वी जावाक्षाओं 
तथा प्रयासों पर, बल्कि बाल्यकाल से वयस्कता मे सक्रमणण की इस 
आयु में बच्चों की छिक्षा व पालन के लक्ष्य पर भी कुठाराधात करता 
है। किशोर की सामाजिक वयस्कता का विकास उसे भावी जीवन के 
लिए तैयार करने के वास्ते सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है। यह एक 
जटिल प्रक्रिया है। वह समयसाध्य होती है और तभी सपन्‍न हो सकती 
है, जब क्शोर वयस्को के लिए निर्धारित मानदडो और अपेक्षाओ की 
प्रणाली मे रहना आरभ करे, जिसके लिए उसकी स्वतत्रता कर्तव्य 
और अधिकारो को बढाना बहुत जरूरी है। केवल ऐसी हालत म॑ ही 
किशोर वयस्को की तरह काम करना, सोचना, तरह-तरह के इृत्य 
पूरे करना और लोगो से घुलना मिलना सीख सकता है। इसीलिए किशोर 
की शिक्षा और पालन के लिए वयस्कों के साथ पहले प्रकार के सबधो 
को नये सबधो से प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। 
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किशोर ओर वयस्क के हढ के कारण 


किश्ीरावस्था के आरमभ में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कं 
यदि वयस्क की ओर से कि्योर के प्रति बच्चे जैता रवैया बना ऐः 
तो विरोध पैदा हो सकते हैं। यह रवैया, एक आर शिक्षा वे पा 
के लक्ष्य से कराता है और किशोर की सामाजिक वमस्कती विदा 
में बाधक बनता है और , दूसरी ओर, वह किशोर की अपनी वाली 
की साना की धारणा और नये अधिकारों के उसके दावों से का 
है। यही विरोध उन इद्गो तथा कठिनाइयों का झ्लोत बनता है, ५ 
किशोर के अधिकारों के स्वरूप और स्वतन्रता की मात्रा फे बरे 
चयस्क और किशोर की धारणाओं से अतर के कारण उतके पर 
सबधो मे उत्पन्न होते है। न 

यदि क्यस्कः किशोर के प्रति अपने रवैय को नहीं बंदलता। 
किशोर नये सबंधो मे सक्मण के लिए पहल स्वयं करने ते ४ 
है। वयस्क यदि प्रतिरोध करता है, तो क्शोर विभिन्‍व प्रकार ््र 
अनाज्ञाकारिता और बिरोध दिखाकर उसका जवाब देता हैं। ईैगे वि 
प्रवृत्ियों की विद्यमानता और परस्पर प्रतिरीध से टक्कर पैदा 
है जो क्यस्क द्वारा अपना रवैया फिर भी न॑ बदल जाने पर 
और क्थोर द्वारा नकारात्मक स्ख दिखाये जाने पर और ह 
जबदस्त बनती जाती है। ऐसी स्थिति बने रहते पर प्रुराति सबधों | 
टूठने की भ्रक्रिया सारी किशोरावस्था के दौरान जारी रह सहतीं 
और चिर द्रद्ध का रूप ले सकती है। विभिन्‍न प्रकार से अव्गी 
विरोध प्रदर्गन करके क्शोर पहले नो. बचकाने सवधों वो तह 
है और वयस्क पर नये वयस्क ' सबंध थोपता है जि वैसे 
दर-सवर कायम होना ही है। हढ्व तब तक जारी रह सकता है? * 
सब वि अपस्क क्द्लोर के प्रति अपने रवैये को नहीं बदल डालता 
इेदप्रृण समध व्यवहार क॑ अनुकूतनात्मक' रूपो वे विकास और 
की विमुक्ति मे सहायक होते हैं। विसयधन और वयस्थ वी बेशनाएं 
मे वि्यास पैटा हो जाता है। क्थोर वी इन भावनाओं वो उरी 
च्म घारणा से और भी बत मित्रता है कि वयस्था उसे नहीं समन 
और ने समभ की सकता है। अगवा“वलम यह हों सकता है हि गियी 
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वयस्क वी अपेक्षाओ , मूल्याक्नो और नजरियो को मानने से जान-बूककर 
इनकार करने लगेगा और फिर वयस्क किश्योर के व्यक्तित्व के नेतिक 
तथा सामाजिक आधारो के विकास के महत्त्वपूर्ण दौर मे उसपर कोई 
प्रभाव डालने की सभावना से हाथ धो बैठेगा। 

दृद्व इसका परिणाम होता है कि वयस्क किशोर क॑ लिए अपने 
बरावर में नया स्थान या तो खोज नही सकता या फिर खोजना नहीं 
चाहता। क्श्योर की स्वततता और समानता की समस्या वयस्क किशोर 
सबधो और सामान्यत क्थशोर की शिक्षा व पालन की सबसे कठिन 
और उम्र समस्या है। स्वततन्नता की एक ऐसी सीमा खोजा जाना आवश्यक 
है, जो किशोर की क्षमताओं तथा समाज हारा उससे की जानेबाली 
अपेक्षाओ के अनुरूप हो और वयस्क को उसका मार्गदर्शन करने, 
उसपर प्रमाव डालने की सभावना दे सके। 

वयस्क और क्शोर के सपर्कों मे कठिनाइया तब नही उत्पन्न 
होगी , जब उनके परस्पर सवध वयस्कों के सबधों - मित्रो के सबधो- 
की तरह बनाये जाये था फिर वे परस्पर आदर , सहायता और विश्वास 
पर आधारित सार्थक सहयोग के सबध हो। सहयोग की प्रक्रिया मे 
क्शोर और वयस्क की सामाजिक अन्योन्यत्िया की नयी रीतिया 
पैदा होती है जिनकी नैतिक अतर्वस्तु किशोर की सामाजिक वयस्कता 
के विकास के लक्ष्य और वयस्को के साथ सबधो के स्वरूप के बारे मे 
उसकी जो नयी अपेक्षाए हैं, उनसे पूर्णत मेल खाती है। सहयोग ही 
वयस्क को क्शोर को उसकी नयी स्थिति - विभिन्‍न कामों से अपने 
सहयोगी और साथी की स्थिति-मे रखने और उसके लिए आदर्श व 
मिञ्र बनने की समावना देता है। ऐसे सवध ही आत्मपरक रूप से 
क्शोर के लिए और वस्तुपरक रूप से उसकी शिक्षा व पालन के लिए 
आवश्यक होते है। 

वयस्क और किशोर के तनावहीन सबध उनक बीच सपर्क जौर 
परस्पर समझ इसलिए जरूरी है कि आरभिक स्कूली आयु से 
क्शोरावस्था मे सक्मण के वक्‍त बच्चे के सपर्क की दो प्रणालियों - 
वयस्कों के साथ और साथियों के साथ-के बीच जटिल सबंध पैदा 
हो जाते है। इसका कारण है इन दो प्रणालियों मे बच्चे की सर्वेथा 
मिन्‍न स्थितिया। पहली प्रणातरी पुखपर्वो के साथ सपर्क ) में उसकी 
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जबकि वयस्कों फे साथ सबधो की बुनियाद - आज्ञाकारिताबाली विशिष्ट 
बाल नैतिकता ही रहती है। इस विरोधामास के कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम 
निकल सकते है १) क्शोर के व्यक्तित्व के विकास के लिए सपर्क 
के इष्टतम प्ररूप के तौर पर सहयोग साथियो के साथ सबधों मे अधिक 
तेजी से बढ सकता है, २) वयस्कों का ससर्ग नहीं, अपितु साथियों 
का ससर्ग ही किशोर को अधिक सतोष दे सकता है, आत्मपरक रूप 
से अधिक आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण बन सकता हैं और सामाजिक- 
नैतिक वयस्कता के विकास तथा व्यक्तित्व के निर्माण में मुख्य भूमिका 
अदा कर सकता है ३) किशोर द्वारा आत्मसात््ृत वयस्क नैतिकता 
के मानक एक तो आज्ञाकारितावाली नैतिकता से ठकरा सकते है और , 
दूसरे वे उसपर हावी भी हो सकते है ठीक इसलिए कि बाल नैतिकता 
किशोर के लिए अस्वीकार्य हो गयी है। 
यही विदेशी मनोविज्ञानवेत्ताओं द्वारा इतनी अधिक प्रचारित 
समस्या -“स्वतत्र॒ वाल नैतिकता” और उसवी वयस्को के समाज 
की नैतिकता से टक्कर की समस्या -को सही ढंग से समभने की कुजी 
हैं। 'स्वतत बाल नैतिकता ' को समाजविरोधी और इसलिए वयस्को 
वी नैतिकता से टकरानेवाली कहना गलत प्रस्थापना है स्वतत्र बाल 
नैतिकता ” सारत वयस्कों के साहचर्यप्रर्ण और मैत्रीपूर्ण सबधो की 
नैतिकता है और इसीलिए वह सबसे अधिक समाजसगत है। उसका 
विरोध “* वयस्क नैतिकता ' से नहीं अपितु उस नैतिकता से है 
जो वयस्को ने बच्चो के लिए वनायी है। वयस्को और साथियों के 
साथ क्थिर के स्कूवी और शैक्षिक सबधो की स्थिति मे इन दो नैतिक- 
ताओ के बीच टकराव वी सदा बेहद सभावना रहती है क्योकि दत्त 
परिस्थितियों मं वे परस्पर अमगत होती है। जब वयस्क आज्ञाकारिता- 
वाली नैतिकता के वाहक और अभिव्यक्निकर्त्ता की भूमिका में सामने 
आहा है, तो वह कियोर के लिए इसी कारण अस्वीकार्य बन जाता 
है कि क्लोर उस नैतिकता को अग्रोकार नही करता (अन्यथा उसके 
उस वयस्क को स्वीकार न करने का कोई कारण नही है )। इसी 
कारण 2 उन अनजाने 22 के सामने अभद्रता भी दिखाते हैं 
जो उनकी हरकतो पर टीका टिप्पणी करते 
का नियमो के विपरीत बताते हैं। है. उन्ह वाल आचरण 


शिक्षा और पालन वी अ० स० भवारवों द्वारा अ्रतिपाटित की 
विश्ौर आयु वर्ग के बच्चा की वठिन स॑ कठिन समस्याओं का सुल्रभात 
का आदर्ट रास्ता दिखाती है। यह पद्धति बहुत हुंद तक इसलिए 7 
हो पायी कि मकारकों न वयस्कों और किशोरों के सबधों को समाजवाद 
समाज के वयस्कों की नैतिकता के मानकों पर आधारित किया था ४ 
समुदाय के जीवन के थे सगठतात्मक' रूप प्रस्तावित किये थे, जो जगव 
केद्रीयतावाद के मानकों से मेल खाते ये। मकारनों की पद्धति में पर 
आदर समानता सहायता और विश्वास वे मानकों वो विभिल सवानों 
पर सामूहिक विचार विमर्श द्वारा साकार बनाया जाता था। हैं विचार 
विमर्शों क दौरान वयस्क और बच्चे समान हैसियत रखते थे और ह 
कोई लिणय कर लिया जाता था, तो उसका पालन वयस्कों सो 
सबके लिए अनिवार्य होता था। दो नैतिक्ताओं” की कोई समता 
न उठती थी न उठ ही सकती थी क्यांकि सबके लिए एक हो नैतिकता 
थो। ऐसी परिस्थितियों में ही समुदाय अपार प्रभाव अर्गित करता है 
और अपने हर सदस्य का शिक्षक प्रतिधालक बनता हैं। मकीरेकी 
पद्धति में क्शोरों के जापस में और वयस्कों के साथ सहयोग 
एक तो विभिन्‍न प्रग्ना पर समुदाय के उद्देश्य कार्यभार तथा संग 
निर्धारित किया जाता था और दूसरे, सारा व्यावहारिक कीर्यवला॥ 
चलाया जाता था और आपसी सबधो का तियमन किया जाता थीं। 
किशोरों कौ स्वततता सामाजिक दृष्टि से लाभदायी सामूहिक और 
निजी सक्रियता के रूप में साकार बनती थी, जिसके परिणाम सब 
लिए और प्रत्येक के लिए समान रूप से महत्व रतते थे। यही सार 
के लिए सही दिशा म॑ क्योरों की सामाजिक नैतिक प्रौढता # 
सघन विकास को सुनिश्चित करता था। 


हैइता की नींद वर्तमान म, लोगो के साथ विशद्योरों वी सामाजिक 
तन्योन्यक्रिया की “वयस्क” रीतियो के ज़रिये तथा सोवियत समाज 
7 लिए लाक्षणिक सामाजिक-नैतिव मूल्यों वो आधार पर डाली जाती 
गी। मकारेको की पद्धति, जिसे एक अमरीकी मनोविज्ञानवेत्ता ने 
निरवुशता वी गलत सभा दी है, अपने वास्तविक सार थी दृष्टि 
पे और अपने उदात्त उद्देश्यों की बदौलत ही नहीं, अपने नैतिक 
मूलमत - व्यक्ति का आदर - की बदौलत भी एक जनवादी पद्धति 
है और क्शोर के लिए उसके व्यक्तित्व का आदर ही सर्वोपरि महत्त्व 
रखता है। 

समुदाय मे, समुदाय के जरिये और समुदाय वे लिए व्यक्ति 
का स्वर्धन सामाजिक्त सही और आवश्यक दिशा मे किशोर की 
सामाजिक-नैतिक प्रौदत्ता के विकास की अनिवार्य और अपरिहार्य 
!र्त है। समुदाय के साथ क्शोर के सवध जितने ही सारगर्भित 
होंगे और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सक्रियता के विविध क्षेत्र 
में अपने हमउम्रो तथा वयस्कों के साथ उसका सहयोग जितना 
ही व्यापक होगा उतने ही अधिक सामाजिक महत्त्व के मूल्य 
हर आत्मसात्‌ करेगा और उतना ही सपत्न उसका व्यक्तित्व 

गा। 

किशोरों की कम्युनिस्ट शिक्षादीक्षा की प्रणाली मे पायोतियर 
संगठन की बहुत बडी भूमिका है ( सोवियत सघ मे & स १४ वर्ष की 
शोयु तक के सभी बच्चे इस सगठन के सदस्य होत है )। उसका प्रभाव 
_हुत हद तक इसपर निर्भर होता है कि ये दो प्रश्न कितनी सफलतापूर्वक 
हल किये गये है १) क्शोरो के आयोजित क्रियाकलाप की अतर्वस्तु 
ता भ्रश्त और २) एक और वयस्कों तथा क्शोरों के और , दूसरी 
भोर, स्वय क्श्ोरो के परस्पर सबंधो के निर्माण का प्रशइन। सामूहिक 
जीवन मगठित करने का लक्ष्य ही यह है कि क्श्लोरो को देश तथा 
जनता के जीवन के घनिष्ठ सपर्क मे लाया जाये और उन्हे समाजो- 
पयोगी कायकलाप का और अपने स॑ बड़ो तथा छोटो के साथ बामु: 
करने के तरीकों का अनुभव सिखायाल्‍जाये /20 5 का 
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6६ बयस्फता फे विकास की दिशाए 
और जीयन-मूल्यों फा निर्माण 


यबर्यया प्राप्ति कः छरान डियोर जित प्रतिमाता में हि 
होता है उग्या स्यरुप यूरि मिलन भिन्न होगा है. अत बइताई 
विशस्त गी दियाए भी भिया भिन्‍न होती हैं। सियार में जीवन! 
गी अतर्यस्तु और उसके व्यक्तित्व निर्माण की सामात्य दिया के 
हद तत् दवा प्रतिमाना से ही निर्धारित होती हैं। 


ययस्फ्ता वी याह्ा अभिव्यक्तियों का अनुश्रण 

विशार का लिए बयस्कता की याद्टा अभिव्यक्तिया वापी आफ 
मिद्ध हा सकती हैं। इन अभिव्यक्तियों म॑ सवस पहले उसतरी 
वयस्वा बाह्य रूप तथा तौर-तरीका पर और अपने कतिपय हि 
पाधिवारा + कारण ये बच्चा बी अपशा जिस बहतर स्थिति मैं 
हैं. उसपर ही पड़ती है जैसे धूम्रपान साथ सैलना, एसाव पॉर्के 
खास तरह थे दाब्दों का प्रयोग वरना, फैयनबुल कपडे पहतता, 
सज्जा करना सौर््य प्रसाधनो का उपयोग आभूषण पहनना, 
नखरे विशाम व मनोरजन बे ढंग आदि। हाथ में सिंगरंट से 
क्शोर को अपनी नजरों में और जैसा कि उस सग्रता है. आप 
के लोगो की नजरो में भी व्यस्त बना देता है। पुस्ष अथवा 408 
चमस्कता के ऐस लक्षणों का अनुकरण क्चोर के लिए अपनी 800 
को अभिव्यक्त तथा प्रदर्शित करने और मनवाने का साधन होंगे है! 
मह सबको दिखायी देनेवाली वयस्कता की प्राप्ति का सबसे सरल उप 
है। इसीतिए क्श्योरों मे वयस्कता कय प्राय यह रूप ही सबसे पक 
प्रकट होता है। वह वहुप्रचलित है, मज़बूत होता है और 
से बेनकाब नहीं क्या जा सकक्‍ता। है 

अपने को आक्यक बनाने की चिता, फैशनेबुल दिखाने बी कोचिय 
विद्यंंतते लडक्यों का बहुत समय ले लेती है। कुछ क्शोर 
छठी बक्षा मे ही साथियों को सहायता से फैशनेबुल नृत्य सीखते ली 
जाते है। उनके लिए यह महत्त्वपूर्ण वन जाता है कि उनके प्रति स्नेह गेम 
श्द्र 


और पभ्रशसा का प्रदर्शन बच्चो के ढंग से नही, वयस्को के ढंग से किया 
जाये, जैसे मिलन के लिए बुलाया जाये, सौजन्य प्रदर्शन पारपरिक 
तरीके से कया जाये नाच-गान और शराबवाली पार्टिया की जाये, 
बगैरह। ऐसी स्थितियों मे क्शोर आरभ में कुछ सकोच, भिकक 
अनुभव करते है उनके पास बात करने को कुछ नही होता, वे नहीं 
जानते कि दूसरो के सामने कैसे पेश आय , किंतु उनके लिए व्यवहार 
सबधों और मनोरजन के एक निश्चित रूप का पालन ही अपने आप 
में बडा महत्त्व रखता है। कुल मिलाकर व॑ प्राय कालेज विश्वविद्यालय 
के छात्रों के पदचिक्लो पर चलने की कोशिश करते है सिनेमा मे, 
टेलीविजन पर सडक पर जो देखा है, उसकी नकल करते हे। सीखा 
अथवा किया वही जाता है, जो पापुलर लगता है ( सब ऐसा करते 
है ', “इसी का फैशन है ') ओर इससे मेल खानंवाले प्रतिमान 
मूल्याकत और आत्ममूल्याकन की कसौटी बन जाते हें। फैशन नाच 
गानों , पार्टियों, मिलनो आदि के पीछे दीवाना होने की मात्रा भिन्‍न 
भिन्‍न हो सकती है। बहुत वार तो यह प्रवृत्ति एक खास वर्ग के क्शोरी 
के जीवन भे बहुत बडा महत्त्व रखने लग जाती हे। कितु अपने बाह्य 
रूप और दूसरे लिग के व्यक्ति मे रुचि अन्य प्रकार से भी - वयस्को 
की नकल किये बिना भी-व्यक्त हो सकती है। 

प्राय ठोस प्रतिमान अपने से अधिक वयस्क सहपाठी अथवा दूसरे 
बच्चे बनत है। बहुत बार वे ही कित्वोरो को वयस्क जीवन के न्यूताधिक 
वर्जित पहलुओ से परिचित कराते हैं और उनके लिए एक तरह के 
उस्ताद या मार्गदर्शक बन जाते है। सबसे अधिक खतरे की बात तब 
होती है जब बडी कक्षाओ के क्शोर ( सातवी आठवी कक्षाओ के 
छात्र ) भौज मस्ती और वेफिकी की उस जीवन पद्धति की नकल करने 
लगते है जिसे विधिवेत्ता लोग खाली समय बिताने का निक्ृष्ट 
तरीका” कहते ह॑ ( मद्यपान, ताशवाजी सार्वजनिक नत्यस्थलो पर 
जाना , बेमतलब सड़को पर घूमना आदि )। ऐसे मे किशोर के जीवन 
में पढाई गौण बन जाती है सत्तानमूलक रचिया लुप्त हो जाती है और 
“ मभौज-मस्ती में समय गुज्ञारने” का लक्ष्य और उसके अनुरूप जीवन 
मूल्य पैदा हो जाते हैं। इस तरह से समय गुजारने के लिए पैसों की 
समस्या अपराधवृत्ति को जाम दे सकती है। यह पाया गया है कि ८०-६० 


| १६३ 


प्रतिषत अवयस्थ अपराधियों को अपराध के सांग पर खाता कत । 
बितान के विरृष्ट तरीका" ठेवता है। वमस्कता के विकार्स वी जा 
दिया भत्यत अवाछनीस है। 


“सच्चे पुरुष” का आदर्श 


वयस्पता का विवास वी एव अन्य दिया कियोर लेडी हे 
पुरुषत्व पो आदर्श थी एफ निश्चित अतर्॑स्तु, जिसे “ सच्चे पुरय 
विशेषताए बहा जाता है, वी ओर सक्रिय रुप से उमुं होता है 
इन विशेपताओं म एक ओर शक्ति, संकल्प, ताहर। 80/% 
तितिक्षा जैस गुण आते हैं और दूसरी और, अदूट मैत्री और हम 
जैसे गुण। सावियत सध के क्थोरों की ढामस मेन रीड, जे० 
कूपर और अलैक्शंडर डयूमा के उपन्यासों, १६१७ की महान के 
समाजवादी क्राति तथा महान देदाभक्तिपूर्ण युद्ध (१६४६ १६४ 
वीरो से सबधित रचनाआ और शौर्यपर्ण तथा जामूसी 0000//% 
साहित्य तथा फिल्‍मों में अनकः दशकों से ज्यों की त्यों बनी हुई 
के पीछे काफी हृंद तक यही कारण है कि इन सबके नायकी में 
पुस्ष क या तो सभी या अधिवाश गुण पाये जाते हैं। ऐसे ना 
उन्हे मोहित कर लेते है उनको लिए अनुकरण अथवा आत्मशिक्वा 
के वास्ते प्रतिमान बन जाते है। किशोर अपने पिता, भाई और्द 28 
जनो के भी ऐसे गुणो पर गर्व करते हैं, उनके बारे म॑ दूसरा को बी 
है और स्वय भी उनके जैसा बनने के लिए प्रयलशील रहते है। किगोर 
के लिए उसका वह समवयस्क भी प्रतिमान बन सकता हैं मो हा 
बच्चो के बीच अपनी शक्ति साहस, फुर्तीलीपन और ब्रीडा-बु लत 
के लिए मश्नहर है। ऐसे बच्चों वी विशेष आदर की दृष्टि से द्घा 
जाता है और यदि वे जच्छे साथी भी हो, तो उतकी लोकमिंगा 
और भी बढ जाती है। कायरता को हिकारत की नजरो से देवा जाती 
है। अपने साहस और निर्भीक्ता क॑ अरदर्शन के लिए बच्चा जोधिए 
क्य काम और कभी कभी तो अनुचित काम करने से भी नहीं 
आारीरिक बल की बडी कद्र की जाती है। कभी कक्षा म अथवा समूह 
में बच्चो क झारीरिक बल के मुताबिक एक सोपानक्रम सी बन जाती है, 
श्ध्ड 


जिस सभी जानत और ध्यान म॑ रखते है। क्शोर अपने शारीरिक 
विकास के प्रति बड़े सवेदनशील होते है। वे बुढ्ती लडना ताकत आज- 
माना पसद करते है। इन्हे सबके सामने क्या जाता है। वुछ बच्चो 
की एक दूसरे से लड़ने भिडन की आदत बहुधा किसी पर अपनी ताकत 
का रौव जमाने की आकाक्षा से जुडी होती है। साथियो का आदर पाने 
के लिए किशोर अपने झौर्य-परात्म का बढा चढाकर वबखान कर सकता 
है। इस सिलसिले मे उसे जो तारीफ मिलती है, वह उसक लिए बडा 
महत्त्व रखती है। 

बहुत सारे लडके विभिन्‍न अम्यासो के जरिये पाचवी-छठी कक्षा 
मे ही अपने में शारीरिक बल और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करना 
शुरू कर देते हैं। इसमे खेलकूद महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 
सातवी आठवी क्क्षाओ के लडको को शक्ति और निडरता क खेल 
के रूप भे वाक्सिग विश्वप रूप से आकृष्ट करता है। पहले चरण मे 
क्शोर की अपने व्यवहार पर नियनण करने की आकाक्षा कसी काम 
को करने वी अनिच्छा पर और भयोत्पादक स्थितियों में भय पर काबू 
पाने की कोशिशो का रूप लेती है। अनिच्छा पर काबू पाने के लिए वह 
अपनी दिनचर्या निश्चित करता है और भय पर काबू पाने के लिए 
अपने शारीरिक बल ” इच्छा-शक्ति तथा साहसिक्ता की तरह तरह 
से परीक्षा करता है तथा उनके विकास के लिए विद्येप प्रशिक्षणात्मक 
"भ्यास करता है (यद्यपि कभी-कभी वे स्वास्थ्य व जीवन के लिए 
जतरनाक भी होते है)। आरभिक असफ्लताए जिनका होना सवा 
भाविक ही है किशोर के उत्साह पर पानी फेर सकती है और कमियो 
के दूर कर पाने की अपनी क्षमता मे अविश्वास पैदा कर सकती है। 
ऐसे समय पर क्शोर को वयस्कों की सहायता की विशेष ज़रूरत 
होती है। वयस्को को ठोस लक्ष्य निर्दिष्ट करने और उनकी प्राप्ति 
के सही साधन ढूढने और सायोगिक क्ियाओ को स्थायी क्ियाओ में 
बदलने के तरीके चुनने मे उसकी मदद करनी चाहिए। सातवी आठवी 
पेक्षाओं मे बुछ बच्चे आत्मशिक्षा के इस अधिक ऊचे चरण म॑ स्वय 
ही पहुच जाते है। तब आत्मशिक्षा उनके लिए उत्तरोत्तर जटिल बनते 
इत्यकों से युक्त सगठित और नियमित सक्रियता बन जाती है। 

क्शोरावस्था मे अधिकाश लडकों के लिए पुरुषत्व के गुण वयस्कों , 


साथियों और स्थय को आंकने का महत्त्वपूर्ण मापदड बन जात हैं और 
उसकी स्थायी रचियों तथा झौबों -सामान्यत सेलबूट से सबदध सा 
तथा शौको-को निर्धारित करनेवाले निजी मूल्यों के वियेत दा 
फा रुप ले लेते हैं। अलग-अलग विदोरों के विए इन मूल्या मी आर 
मूल्यों 4 बीच स्थान अलग-अलग और क्भी-यभी तो बहुत ही रहता 
भी हो सबता है। कितु नैतिक शिक्षा नो अभाव मे विशार मे (बर्णा 
किशोर समूह मं) शक्ति सबल्प और साहसिकता की पूजा की शक 
भी उत्पन्न हो सकती है चाहे इन गुणों का सामाजिवर्नीकि । 
बुछ भी क्या न हो। अत शिक्षकों और प्रतिपालकों वा वर्तव्य हैंति 
बिशोरो म पुरुपत्व वे गुणों तथा उनवी नैतिक अतर्वस्तु वी सही धारा 
का पोषण कर। 


किशीर फी सक्रियता में प्रतिमान के रूप में वयस्क 


अतर्वस्तु की दृष्टि से मूल्यवान साम्राजिक व नैतिक ३४ 
मे विकास वयस्क और किशोर को सयुक्त सक्रियता के दौयत 
है। उसमे वयस्क की भूमिका प्रतिमान ( कर्तव्य-्पालन और हक 
की प्रतिमान ) की होती है और किशोर की भूमिका उसरे सहायक ही 
क्शोर के लिए ऐसा प्रतिमान पिता मा, अध्यापक यानी कोई 
वयस्क हो सकता है। ऐसा उन परिवारों में प्रायः दिखायी देता है 
जो किन्हीं कठिनाइयो से शुजर रहे है। उनमे क्शोर हारा दी जातेबाली था 
सहायता आवश्यक बन जाती है और परिवार वो जीवन में बहुत 
चीजे उसपर निर्भर होती है। प्राय घर के बहुत से कामी और 
बच्चो की टखभाल का दायित्व उसी को निबाहना पडता है। उन 
के सबंध मे उसकी हैसियत वयस्क जैसी ही होती है। ऐसी 
मे>और जब माबाप के बीच खटपट चल रही हो तब तों 
भी-किझोर काफी हद तक वयस्कों के ढग से ही रहने लग जाता ही 

श्रम मे वयस्कों के बराबर ही सहभागिता और उन्तकी और हें 
विदवास किशोर मे उत्तरदायित्व स्वावलबिता विभिन्‍न कार्यों 
नर्त्तव्यो को निभान को दक्षता दूसरों के बारे में सोचने व ध्यात सवेरे 
की योग्यता , संवेदनशीलता और सतर्कता जैसे ग्रुण विवर्सित करते हैं। 
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इन गुणों के विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितिया तब बनती है जब 
क्शोर मा के सहारे और रक्षक की भूमिका निभाता है। अपने प्रिय 
जनों को सकुशलता, उनकी चिता उसके लिए अत्यत महत्त्वपूर्ण बन 
जाती हैं और जीवन मूल्य का रूप ले लेतो हैं। 

उल्लेखनीय है कि बहुत से क्श्लोर लडके “वयस्क” हुनरो को 
भी सीखने की कोशिश करते है, जैसे वढई और फिटर के काम खराद 
चलाना , डाइवरी , ट्रैक्टर चलाना फोटोग्राफी बदूक चलाना शिकार 
खेलना, कृतुबनुमा का इस्तेमाल जानना आदि। क्थोरवस्था का 
आरभ एंसे हुनर सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसके लिए 
क्शोर को वयस्को के इन कामों मे सहायक के तौर पर भाग लेने के 
लिए प्रेरित क्या जाना चाहिए। स्वयं किशोर भी इसके लिए लालायित 
रहते है और काम की अतर्वस्तु तथा शिक्षण जितने ही गभीर होगे, 
व॑ उतनी ही तत्परता से काम में हिस्सा नेगे। वयस्कों द्वार उसपर 
भरोसा किया जाता क्शोर को अच्छा लगता है और वह उसे सही 
ठहराने का प्रयत्न करता है। उसक लिए मडलियों और श्रम कक्षाओ 
में काम का आक्पण इसपर निर्भर होता है कि उससे उसे नयी बाते 
सीखने, आगे बढ़ने, अपनी मेहनत के फल देखने और समाज का व 
अपना हित करने का अवसर कहा तक मिलता है। लडकियों में भी 
 जनाना' हुनरो ( सिलाई, कढाई, बुनाई पाककला आदि ) को 
सीखने की तत्परता पायी जाती है। 


शैक्षिक व सज्ञानमूलक सक्रियता 
के दौरान वयस्कता का विकास 


वयस्कता के विकास की एक मुख्य दिश्या सार्थक रुचियो के विकास 
भौर भविष्य की योजनाओं के निर्माण से जुडी हुई है। उसका भूल 
क्शोर की कसी काम को असली ढंग से जानने ओर करना सीखने 
की आकासा भे होता है। इससे स्वतजर शैक्षिक व सज्ञानात्मक सर्त्रियता 
के जम को प्रेरणा मिलती है, जिसकी अतर्वस्तु स्कूली पाठ्ूयकम तक 
ही सीमित नहीं होती। ऐसी सक्रियता और ज्ञान के प्रति ऐसा रुख 
परे सबधी योजनाओं से असवधित और विज्ञान तकनीक कला 
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साथियों और स्थय को आकने का महत्वपूर्ण मापदड बन जाते हैं और 
उसको स्थायी रुचियो तथा शौको -. सामान्यत खेलकूद से सबद्ध रुचिया 
तथा शौकों-को निर्धारित करनेयाले निजी मूल्यों के विचेष प्रवर्ण 
का रूप ले लेते हैं। अलग अलग किशोरों का लिए इन मूल्यों का अन्य 
मूल्यों के बीच स्थान अलग अलग और कभी कभी तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
भी हो सकता है। किनु नैतिक शिक्षा के अभाव म क्शोर मे ( अथवा 
क्शोर समूह मे ) शक्ति सबलप और साहसिकता की प्रूणा की भावता 
भी उत्पन्न हों सकती है चाह इन गुणों का स्रामाजिक-मैतिक अभिष्राय 
कुछ भी क्यों न हो। अतः शिक्षकों और प्रतिपालको का कर्तव्य है कि वे 
किशोरों मे पुस्पत्व के गुणों तथा उनकी नैतिक अतर्वस्तु की सही धारणा 
का पोषण कर। 


किशोर की सक्रियता मे प्रतिमान के रूप से वयस्क 


अर्वस्तु की दृष्टि से मूल्यवान सामाजिक व नैतिक प्रौदता 
हा विकास वयस्क और किशोर की सयुक्त सक्रियता के दौरान होता 
है। उसमे वयस्क की भूमिक्य प्रतिमान ( कर्तव्य पालन और योग्यता 
के प्रतिमान ) की होती है और किश्ञोर की भूमिका उसके सहायक फी। 
क्शार के निए ऐसा प्रतिमान पिता » भा, अध्यापक ग्ानी कोई भी 
पलक हो सकता है। एसा उन परिवारों मे श्राय दिखायी देता हैं, 
जो किन्ही कठिनाइयो से गुजर रहे है। उनमे क्शोर द्वारा दी जानेवाली 
सहायता आवश्यक बन जाती है और परिवार के जीवन म॑ बहुत सी 
चीजे उसपर निर्भर होती है। प्राय घर के बहुत से कामों और छोटे 
बच्चो की देखभाल का दायित्व उसी को निबाहना पडता है। उन बच्चों 
के सबंध भे उसकी हैसियत वयल्क जैसी ही होती है। ऐसी स्थितियों 
मे-और जब सावाप ये बीच खटपट चल रही हू। तब तो और 
भी- किशोर काफी हद तक वयस्कों के ढग से ही रहने लग जाता है। 

श्रम में बयस्कों के बराबर ही सहभागिता और उनकी ओर से 
विश्वास क्शोर मे उत्तरदायित्व॒स्वावलबिता, विभिन्‍न कार्यों और 
कर्तव्यों को निभान की दक्षता / दूसरों के बारे से सोचने व ध्यान रखेने 
की योग्यता, संवेदनशीलता और सतकता जैसे गुण विकसित करत॑ हैं। 
श्स्छ 


इन गुणी वे विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितिया तब बनती है, जब 
किशोर मा के सहारे और रक्षक की भूमिका निभाता है। अपने प्रिय 
जनो की सकुशलता, उनकी चिता उसके लिए अत्यत महत्त्वपूर्ण बन 
जाती हैं और जीवन मूल्य का रूप ले लेतो हैं। 
उल्लेखनीय है कि बहुत से क्शोर लडके “वयस्क” हुनरो को 

भी सीखने वी वाशिश करते है जैसे बढई और फिटर के काम, खराद 
चताना डाइवरी ट्रैक्टर चलाना, फोटोग्राफी , बदूक चलाना, शिकार 
खेलना कृुतुबनुमा का इस्तेमाल जानना आदि। क्थशिरावस्था का 
आरभ ऐसे हुनर मिखाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसके लिए 
क्शोर को वयस्कों के इन कामों मे सहायक के तौर पर भाग लेन के 
लिए प्रेरित क्या जाना चाहिए। स्वय क्श्योर भी इसके लिए लालायित 
रहते है और काम की अतर्वस्तु तथा शिक्षण जितने ही गभीर होगे 
व उतनी ही तत्परता से काम म हिस्सा लेगे। वयस्को द्वारा उसपर 
भरोसा किया जाना क्शोर को अच्छा लगता है और वह उसे सही 
ठहराने का प्रयत्न करता है। उसके लिए मडलियों और श्रम कक्षाओं 
मे काम का आकर्षण इसपर निर्भर हीता है कि उससे उसे नयी बात॑ 
सीखने , आगे बढ़ने अपनी मेहनत के फल देखने और समाज का व 
अपना हित करने का अवसर कहा तक मिलता है। लडकियो मे भी 

जनाना ” हुनरो (सिलाई कढाई, बुनाई, पावकला, आदि ) को 
सीखने की तत्परता पायी जाती है। 


शैक्षिक व सज्ञानमूलक सक्रियता 
के दौरान वयस्कता का विकास 


वयस्कता के विकास की एक मुख्य दिशा सार्थक रुचियो के विकास 
और भविष्य की योजनाओ के निर्माण से जुडी हुई है। उसका मूल 
किशोर की कसी काम को असली ढंग से जानने और करना सीखने 
की आकाक्षा म॑ होता है। इसस॑ स्वत शैक्षिक व सज्ञानात्मक सक्रियता 
के जम को प्रेरणा मिलती है, जिसकी अतर्वस्तु स्कूली पाद्यक्म तक 
ही सीमित नहीं होती। ऐसी सक्रियता और ज्ञान के प्रति ऐसा रुख 
पेशे-सवधी यीजनाओ से असबधित और विज्ञान तकनीक कला 
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आदि कई अथवा एक ही ज्ञान झाखा से सबधित हो सकते हैं। शौत 
कभी कभी इतनी गहरी धुन का रूप ले सकता हैं कि खाली समय 
का ही नहीं, पाठों की तैयारी वे लिए आवश्यक समय का भी वापी 
बडा भाग उसी को अर्पित कर दिया जाता है। जिन क्तिवा, पत्रि 
क्यओ सामग्रियों या उपकरणों मे रुचि है, उन्हे खोजने और हासित 
करन के लिए एडी-चोटी का जोर लगा दिया जाता है। क्शोर नियमित 
रूप से पुस्तकालय, सग्रहालय अथवा प्रदर्शनियों मे जाने लगते है, 
कसी खास विषय से सबद्ध सामग्री का वारीकी से अध्ययन करने लगते 
है। रुचि-साम्य के आधार पर साथियों के साथ गहन, सार्थक संपर्क 
कायम किये जाते है। तरह तरह के सवालो पर वहस चलती है, एस्तकी 
सामग्रियों का विनिमय किया जाता है, कथनी और बरनी द्वारा एए 
दूसरे की कठिनाइयों में मदद की जाती है। ऐसी स्थिति में किशोर 
सरदर्भिकाओ और पुस्तकों से भी सहायता लेता है और स्वय असफलता 
का कारण खोजने का प्रयास करता है। यह सार्थक रुचियो और उत्माट' 
सक्रियता के विकास का बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू है फिझोर किन्हीं नयी 
जानकारियों को हासिल करने की अपनी आत्वइयकता स्वय ही। पानी 
आत्मविकास व स्वयशिक्षा द्वारा पूरी करता है। प्राय किशोर ही 
स्वतत्र सक्रितता मे सृजनात्मक तत्त्व रहते हैं-उसे सवश्ृजन 
प्रक्रिया और सामान्यतया खुद सचान की प्रक्रिया भी आइप्ट करती 
है। फ्लस्वरूप बौद्धिक विवास तंजी से होता है और जात अधिक 
गभीर तथा व्यापक बन जाता है। 

किशोरावस्था में ही सचानमूलक' रचियो की मुख्य प्रवृत्ति वा विवा 
होता है। हर कक्षा म ज्ञान की विभिन्‍्तर शाखाओं वे अपन विश 
होते है. जिनसे सहपाठी परामर्श लेत हैं, वबहसा म निर्णायत वा वी 
करने वो बहते है। ऐसे किशोरों का काफी अधिक ज्ञान स्वयं अमित 
किया हुआ होता है। उनके लिए वे ज्ञान भी और उसके अर्नन 8 । 
प्रक्षिया भी व्यक्तिगत रुप से महत्त्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं। हए 
थिक्षा की प्रवृत्ति कतिपय प्राचवी क्या के छात्री मे भी दिखायी दे 
लग जाती है। सामान्यत य थे बच्चे होते है जिनवे माता पिता अपने 
बट था बंटी की सचानमूतव रुचिया और सार्थक रौकों वे विश 
पर बड़ा ध्यान हते हैं। 
श्दर्द्ध 


बहुधा ऐसी परिस्थितियों मे ही आरभिक स्वूली आयु में अथवा 
क्शोरावस्था के आरभ म वच्चा अपने भावी पेशे के बारे मे इरादे 
बनाने लग जाता है ( जिनम स्कूली शिक्षा वी समाप्ति तक कोई खास 
परिवर्तन नही आता ) और फिर पाचवी छठी कक्षा से अपने को भविष्य 
के लिए तैयार भी करने लग जाता है। कुछ मामलो में खेल, आत्म- 
विकास तथा स्वयश्षिक्षा का अदभुत मेल देखने मे आता है कसी 
निश्चित पेशे को अपनाने का छठी कक्षा के बच्चे का स्वप्न, एक ओर , 
मनपसद भूमिवापरकः खेलों और मनपसद भूमिकाओं की अतर्वस्तु में 
साकार बनता है और दूसरी ओर, रचियो के दायरे को निर्धारित 
करता है और क्सी खास प्रकार का ज्ञान, कौशल तथा गुण हासिल 
करने वे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। मिसाल के लिए, सागर 
से सबधित कसी पेशे का स्वप्न, एक ओर सामरिक अतर्वस्तुवाले 
खेलो के शौक म॑ प्रतिबिवित हो सकता है और दूसरी ओर सागर 
व सागर-यात्रियों से सवधित पुस्तके तथा देशभक्ततिपूर्ण लडाइयो की 
कहानिया पढने के ज्यौक मे, जहाजी के लिए आवश्यक गुणों दक्षताओ 
तथा ज्ञान के अर्जन वी कोशिशों में भलक सकता है। पुम्पत्व क 
गुण विभिन्‍न अम्यासों और खेलकूद मे भाग लेने के जरिये विकसित 
क्यि जा सकते है। छठी कक्षा मे नान और कौशलो का अर्जन असगठित 
ढग से होता है, क्तु सातवी कक्षा म॑ क्शोर वाल नदी जहाजरानी 
की मडली मे शामिल होने की योजना बनाने लग जाता है और अपनी 
इस योजना को साकार भी बना लेता है। क्शोरावस्था के उत्तरार्ध 
( सातवी-आठवी कक्षाओं ) में पेशे सबधी स्वप्नो के साकारीकरण के 
बाल रूप लुप्त हो जाते है। 

क्शोर के मन मे भावी पेशे की तसवीर जितनो ही साफ और 
टिकाऊ होगी, उतनी ही जल्दी वह्‌ “आवश्यक और अनावश्यक 
' महत्त्वपूर्ण और 'महत्त्वहीन ” जानकारियों के बीच भेद करना 
जान जायेगा और उनके बीच समय को ठीक से वाटना सीख लेगा। 
छठी कक्षा मे ही कुछ बच्चो को और सातवी-आठवी कक्षाओ म॑ तो 
और भी ज्यादा बच्चो को जिनका तकनीकी विषयो और तकनीकी 
पेश्ञों के प्रति रूकान है मानविकी के विषय “अनावश्यक और 
“/ महत्त्वहीन ” प्रतीत होने लग जाते है जबकि भौतिकी तथा गणित 
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मे उनकी रुचि स्कूली पाठ्यक्रम की सीमाए भी लाघ जाती है। सरल 
वैज्ञानिक और विशेषीद्षत साहित्य को अधिक पढा जाता है, वैत्ञानिक 
और तबनीकी क्लवों म नियमित रूप स॑ जाया जाता है और तकनीकी 
यत्र वे युक्तिया बनायी ईजाद की जाती हैं। कुल मिलावर उनकी 
स्वतत्न सक्रियता ऐसी स्वयश्िक्षा का रुप ले लेती है, जिसकी 
एक सर्वथा निश्चित दिद्वा और स्पष्ट लक्ष्य होता है-उत तब 
चीज़ो को सीखना, जो भविष्य मे काम आयेंगी। इसलिए पाठयंतर 
सचानमूलक सक्तियता का क्शयोर के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत 
महत्त्व होता है। 

किशोरावस्था में ज्ञान, उसकी व्यापकता और गहराई किशोर के 
लिए वयस्कों , साथियो और स्वय फे मूल्याकन का एक महत्त्वपूर्ण मापदड 
हो जाते हैं। इस कारण सातवी आठवी कक्षाओं के बहुत स॑ छात्र अपना 
सामान्य सास्कृतिक स्तर ऊचा उठाने, कला के विविध क्षेतरां- साहित्य, 
सग्रीत चित्रकला, थियेटर, आदि-के बारे म॑ ज्यादा से ज््यादी 
जानने के लिए लालायित रहते है। बहुत बार इसके लिए उहे प्रेरणा 
अपने उन साथियों से मिलती है, जिनका बहुचान उनकी समत का 
राचकः बना देता है और क्शोर की अपने अज्ञान के बारे म॑ आखे 
खोलता है। आरभ म॑ किशोरों की आत्मपरिष्कार वी ओर उमुख यह 
सक्रियवा अनियमित अनेक्मुखी और असग्रठित होती है, कितु ईछ 
बच्चों के मामले मे उसमे आठवी कक्षा में ही तरुणों की संत्रियता जैसे 
लक्षण आ जाते है। 

सभी ही किशारो के मामले मे ज्ञानार्जन वर्तमान तथा भविष्य दे 
लिए आत्मपरक दृष्टि से आवश्यक सक्रियता का रूप नही लेता। इसके 
बावजूद जिज्ञासा और कौतूहल किज्कोर कौ विशेषताए हैं। जो कुछ भी 
नया है, रोचक है, अर्थपूर्ण है, उसे प्रहण करने के लिए उसके मत्तिष्क 
के कपाट खुले रहते हैं, वह तरह-तरह की जानकारियों तथा तथ्यों वो 
आत्मसात्‌ करता है कितु उसकी जिज्ञासा की मुख्य दिल्ला बहुविध 
हो सकती है। वयस्क किन्ही कारणों से उससे जो जानकारी छिपाते 
हैं वह उसकी रुचि और भी बढा देती है। वर्जना और तिपंध जिन्ञार्ता 
और सक्रियता को उद्दीप्त करते है। 


किशोर के व्यक्तित्व के विकास मे कला की भूमिका 


क्शोर की वयस्कता के विकास मे ललित साहित्य सिनेमा और 
टेलीविजन विशेष भूमिका निभाते है। क्शोरों को सितमा देखन का 
बडा शौक होता है और किताबे भी उनमे से अधिकाश के लिए आत्मपरक 
दृष्टि से आवत्यक बन जाती है। इस सवध में पठन रुचियो का परिवर्तन 
भी घ्यान देने योग्य है वाल साहित्य का स्थान झनैशनै वयस्को 
द्वारा पढा जानंवाला साहित्य लेने लगता है और बाद में केवल वयस्कों 
का साहित्य , उपन्यास ही पढे जाते है। यही बात फ्लिमो और रगमच 
से सबधित रुचि पर भी लागू होती है। पुस्तके और फिल्‍मे वस्तुपरक 
रूप से ही नहीं, आत्मपरक रूप से भी जीवन और लोगो को जानने 
का साधन होती है। दोनो ही जीवन और मानव सबंधो के विभिन्‍न 
पहलुओ मे पैठने मे मदद करती हैं। 

किशोर का प्रिय नायक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्तिय है 
लक्ष्योन्मुख है, गभीर लगभग अलध्य बाधाओं को भी पार कर लेता 
है और अत मे विजयी सिद्ध होता है। किशोर को ऐसे क्थानक आक्रृप्ट 
क्रते हैं जिनमे प्रकृति की शक्तियों बे साथ , तरह तरह की कठिनाइयों 
के साथ बुराई और उसकी विभिन्‍न अभिव्यक्तियो के साथ सघर्ष 
दिखाया होता है। जायु के साथ किशोर मानव सबंधो तथा क्षमताओं 
और प्रेम की समस्याओ मे रुचि लेने लगता है। पुस्तक और फ्त्मि 
ही उसे मानव सबधो और भावनाओ की जटिलता और मनुष्य के जीवन 
मे उनके स्थान के बारे म॑ जानने वी सभावना देती है। वे उसके जीवन 
कः दायरे को विस्तृत कर देती हैं। पात्रों और नायको की नियति मे 
सहभागी बनना, विभिन्‍न स्थितियों मे काल्पनिक रूप से पैठना अपने 
को नायक के स्थान पर रखना अत को आप बनाने के लिए कल्पना 
मे क्थानक को दूसरा मोड देना, जो लिखा कहा नहीं गया है, उसकी 
कल्पना करना , ये सब क्शोर स्वभाव की विशेषताए है। 

हर कलात्मक रचना की अतर्वस्तु क्शोर के लिए एसे सक्रिय 
कर्म का विषय होती है जिसके दौरान वह विभिन्‍न पाता की एक 
दूसरे से और अपने से तुलना करता रहता है। इस तुलना के ज़रिये 
वह अपने आपको पहचानता है और कुछ पात्र उसके लिए प्रतिमान 
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बन जाते है। कार्यो वी तुलना के फलस्वरूप विभिन्‍न गुणा के मृत्याकत 
वी क्सौटिया वनती है। मानसिक स्तर पर रचता की विपषयवस्तु सबंधी 
ऐसी फ्रिया किशोर के नैतिक और स्ेगरात्मक विक्ाप्त का साधन होती है। 
पुस्तकों और फ्ल्मों की बदौलत वह एक विशेष रूप म और विशेष 
तरीक से वयस्था का जीवन मे सपर्य में आता है और दत्त क्षण में थो 
मानव सबंध तथा अनुमूतिया उसकी पहुच से बाहर हैं, उन्हे आत्मत्तात 
करता है। इस तरह मानसिक, वैचारिक आत्मसात्करण व्यावहारिक 
आत्मसात्करण से पहले सपन्‍न हो जाता है। कोर के विकास के लिए 
यह अत्यत महत्त्वपूर्ण है। 

मयार्थ के विविध पहचुओ का वैचारिक आत्मसात्करण स्वप्नो 
( कल्पना ) में जारी और विद्यमान रहता है। उतम क्शिर अपनी 
सप्रियता क लिए पढ़ी दखी या सुनो गयी चीज़ों म स॑ जिस चीज़ ने 
उसे चकित क्या है उसके आधार पर कल्पित जीवनीय स्थितियों वी 
निर्माण करता है। इस तरह कल्पित स्थितियां वर्तमान में मौजूद स्थि 
तियो और सबंधो स अतगुफ्ति भी हो सकती है और उनसे असंबद् 
भी। प्राय किशोर अपने भावी रूप की कल्पना वयस्क के तौर पर हीं 
करता है। अपनी वयस्कता के बिब का निर्माण और तदनुसार आचरण 
की कल्पना क्शोर वर्य के स्वप्नों का विशेष लक्षण है। उनका स्वर 
बाह्य रूप विभिन्‍न गुणों पेशे मैत्री और प्रेम के सबधों से होता 
है। कुल मिलाकर ऐसे स्वप्नी को वर्तमान और भावी जीवन की सतोष 
जनक रीति की खोज और ऐसे गुणों की समप्टि के रूप से अपने व्यक्तित्व 
के बिबर को श्वोज कहा जा सकता है, जो किशोर ने अन्य लोगों 
मे देखे है और जो उसे आकर्षित करते हैं। किशोर अपनी कल्पना मै 
तरह-तरह के विकल्प गढ़ता है और कुल मिलाकर एक रोचक और 
सारगर्भित जीवन के सामाजिक्त उपयोगी व सृजनपूर्ण सर्नियता कै 
अपने आपको जताने तथा दूसरो से मान्यता व आदर पान कें, सच्ची 
मैनी तथा प्रेम के स्वप्न देखता है। उसकी वल्पना की कभी कभी कोई 
सीमा नही होती और कल्पित वस्तु की अयथार्यता भी नयी नयी स्थिति 
यो को गढने मे बाधक नहीं बनती। क्ल्पनालोक में विहार करना 
सभी किशोरों को प्रिय है। स्वप्त को व्यवहार मे सावार बनाओ कीं 
आकाक्षा आत्मविकास और स्वयश्िक्षा की प्रवृत्ति मे प्रकट हांवी है। 


श्छ्र 


कभी कभी वह घर से भागकर किसी निर्माणस्थली पर अथवा अस्यत्र 
कार्य करने चले जाने, नाविक प्रशिक्षण विद्यालय अथवा ऐसी कसी 
अन्य भस्था में भरती हो जाने में भी प्रक्ट होती है। ऐसे विशिष्ट 
तरीके से बच्चा भविष्य को निकट लाता है, उसमे आज ही प्रवेश 
करने अपने को स्वतत्र, स्वावलवी महसूस करने सरक्षण से मुक्ति 
पाने, दुनिया को अपनी आखों से दखने, वयस्कों के श्रम में भाग लेने 
और समाज को लाभ पहचाने वी कोशिश करता है। 

इस प्रकार क्शोर वयस्कों की दुनिया म विभिन्‍न तरीकों से 
प्रवेश और उसके मूल्यों का आत्मसात्करण करते है। वयस्कता अथवा 
प्रौदता का विकास एकागी तौर पर भी हो सकता है और एक साथ 
कई दिशाओं मे, विभिन्‍न गतियो से और विभिन्‍न रीतियो से भी हो 
सकता है, जैसे एक खास ढग से बने हुए सबधो पर अमल के रूप से, 
अनुकरण और सीधे सीधे ग्रहण के ज़रिये, आत्मविकास और स्वयशिक्षा 
के ज़रिये, वयस्की और उनके जीवन से सबंधित ज्ञान के आत्मसात्करण 
के क्षरिये। इन सभी प्रत्रियाओ का वस्तुत एक ही प्रयोजन होता है 
हर प्रक्रिया के दौरान क्न्ही न किन्ही मानको मूल्यों सामाजिक 
अपेक्षाओ तथा व्यवहार रीतियो का आत्मसात्करण होता है और सत्रियता 
वी दिशा तथा अतर्वस्तु को , मूल्याक्न और आत्ममूल्याक्न वी कसौटियों 
को निर्धारित करनेवाले बैयक्तिक मूल्य बनते हैं। वैयक्तिक मूल्यों की 
इस निश्चित प्रणाली के निर्माण की अभिव्यक्ति यह है कि किशोर 
के लिए विभिन्‍न कार्य विभिन्‍न वैयक्तिक महत्त्व रखते है-किसी वा 
सर्वोपारि महत्व और किसी का शून्य महत्त्व । इसके अलावा एक ही 
काम का विभिन्‍न क्शोरो के लिए विभिन्‍न प्रयोजन भी हो सकता 
है। उदाहरणार्थ , एक क्शोर के लिए खेलकूद आत्मविकास का साधन 
होता है दूसरे के लिए मंलजोल बढाने का और तीसरे के लिए विश्राम 
और मनोरजन का अथवा निठल्लेपन को दूर करने का। 

वयस्कों की दुनिया के मूल्य आत्ममात और इस दुनिया मे प्रवश 
करने में मुख्यतया मातापिता तथा अध्यापकों को ही किशोर की 
मदद करनी चाहिए। अन्यथा क्श्योर यह स्वय अथवा साथियों मित्रो 
व अन्य वयस्कों वी मदद से करेगा और विल्कुल सभव है कि महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों पर दृष्टिभेद के कारण क्शोर और मा-बाप व टिक्षक के सबंधो 
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में कठिनाइया पैदा हो जाये। वयस्क का यह कहना कि विश्चोर को 
अभी अपना दृष्टिवाण रखने वा अधिवार नहीं है, न केवल कठिनाई 
को हल नहीं वरता बल्कि क्थोर के लिए अत्यत अपमानजनक भी 
है। उसके भ्रामवः दृष्टिकोण को तर्कों द्वारा परास्त क्या जाना चाहिए, 
क्योंकि उसवे आत्मविद्वास की तह में अस्यिर राय और जानने समभने 
की इच्छा छिपी होती है। क्शोर से वात बरने क लिए वयस्व मे 
उसमी बात सुनने की योग्यता, धैर्य न्‍्वाति और आतरिक एकाग्रता 
होना आवश्यक है। बहसों को गरभीरता से लिया जाना चाहिए। व 
किश्ीर के नैतिक विकास का साधन होती है। 


8६७ किशोर का साथियों से ससर्ग 


एक ही आयु के बच्चो की बुनियादी तौर पर समान स्थिति सवधा 
के इस क्षेत्र को उनक लिए आवर्षक' बना देती है, क्योकि यह तमानता 
क्श्लोर म॑ उत्पन्न अपनी वयस्कता की अनुभूति के नैतिक अंतर्य के 
अनुरूप होती है। क्शोरावस्था वें आरभ म विकास म होनेवाले विशिष्ट 
परिवर्तनो के कारण क्शोरों की आकाक्षाओं आवश्यकताओं, सवेगो 
और वयस्कों व साथियों के साथ सवधों से की जानेवाली अपेक्षाओं मे 
बुनियादी साम्य पाया जाता है। इससे समवयस्कों वे साथ सबंध गहन 
बनने मे मदद मिलती है। किशोर क जो मूल्य बनते है वे वयस्क की 
अपेक्षा समवयस्क कः लिए अधिक बोधगम्य होते है। वयस्कों का सस्र्ग 
पूरी तरह समवयस्को के ससर्ग का स्थान नहीं ले सबता। 


किलोर के जीवन मे समवयस्को के ससर्ग को भूमिका 


अपने सहपाठियों के साथ किशोर वे सवध प्राथमिक कक्षाओं के 
बच्चो के सबधो क मुकाबले कही ज्यादा जटिल , बहुविध जौर सारग्भित 
होते हैं। घनिष्ठता को मग्ता की दप्टि से बहुविध सवध क्श्योरावस्था 
में ही बनते हैं, जिनमे किशोर द्वारा स्पष्ट अतर क्या जाता है 
मात्र साथी क सबंध घनिष्ठ साथी के सवध , व्यक्तिगत मित्रता के 
सवध। साथियों के साथ ससर्ग चैक्षिक सक्रियता और स्कूल में वीहर 


श्ज्ड 


भी लगातार बढता जाता हैं। उसके दायरे मे नयी नयी रुचिया काम 
और सबंध झामिल होते जाते है और अतत वह क्चोर के लिए जीवन 
का एक स्वतत्र व बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वन जाता है। यह क्षेत्र अनेकानेक 
व बहुविध घटनाओ संघर्षों व टकरावों विजयो व पराजयों, नयी 
खोजो व निराशाओ, रजिशों व खुशियों से भरपूर होता है। किशोर 
का वास्तविक जीवन , जिसमे वह काम करता व सोचता है और जिसे 
बह बहुत समय व आत्मिक शक्ति अर्पित करता है इन सबकी समष्टि 
होता है। साथियो का साथ किशोर के लिए कभी कमी इतना मूल्यवान 
बन जाता है कि पढाई प्रृष्ठभूमि म छूट जाती है और नाते रिश्तेदारों 
का ससर्ग भी बहुत कम आकर्षक रह जाता है। आम तौर पर सबसे 
पहले मा ही इसे महसूस करती है जो पाती है कि पुत्र (या पुत्री ) 
उसस दूर हट रहा है, अपना एक अलग ही जीवन जी रहा है इस 
बारे में उसे बुछ् नहीं बताता है और अपना ज़्यादा से ज्यादा समय 
घर से बाहर साथियों व साथ बिताने की लालायित रहता है। क्शोर 
के लिए साथियों के साथ सवध उसके अपने निजी सबंधो का क्षेत्र 
होते है जिसमे वह स्वतत्र रूप से काम करता है। वह समभता है 
कि उसे इसका अधिकार है। अपने इस अधिकार पर वह अडा रहता 
है और इसलिए वयस्कों का अनुचित हस्तक्षेप उसके मन में नाराजगी 
और विरोध की भावना पैदा करता है। क्थशोर के वयस्कों वे साथ 
सबंध जितने ही तनावपूर्ण होगे उसके जीवन में साथियों क साथ 
संबंधों का उतना ही ज्यादा स्थान होगा और उतना ही प्रवल उसपर 
उनका प्रभाव होगा। 

क्योर में एक ओर तो समवयस्की से ससर्ग बढाने, उनके साथ 
मिल जुलक्र कार्य करने और घतिपष्ठ साथी बनान की प्रवल प्रवृत्ति 
होती है और दूसरी ओर, द्वतनी ही प्रवल यह इच्छा भी कि साथी 
उसे समझे, मानें और आदर दे। यह उसकी एक महत्त्वपृूण आत्मिव 
आवश्यक्ता बन जाती है। यदि सहपाठियो के साथ सवध अच्छ न 
हो बीई घनिष्ठ साथी और मित्र न हो या मैत्री टूट जाय ता विधार 
का लिए यह व्यक्तिगत ट्रजेडी होती है और उम्र गभीर मातसिक आधात 
पहुचता है। क्शोर के लिए सबसे अप्रिय स्थिति बह हाती है. जब 
साथी उसकी सच्च दित्र से भर्त्सना बरते है। उसका लिए सबसे बरी 
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सजा वह होती है जय उसवा प्रक्टत या अग्रक्टत बहिप्वार विया 
जाता है उससे मिलन-जुलने वी अनिच्छा दिखायी जाती है। एकाकीए 
वा अहसास क्शोर वी लिए अत्यत असह्य व कष्टकर होता है। सह 
पाठियों के साथ अच्छे सबध न होने पर वह स्वूल बे बाहर मार्या 
और मित्र खोजता है। सामायत वे उस मिल भी जाते हैं। वितु एगी 
नयी मैत्री व दुखद परिणाम निकल सकते हैं। 

किशोर की साथिया वा ध्यान अपनी ओर आहृष्ट बरने उतती 
अपने में रुचि जगाने और सहानुभूति अर्जित करन की आकाक्षा 
तरह स॑ व्यक्त हो सकती है जैस सीधे-सीछे अथवा वयस्की वीं अप 
क्षाओं का उल्लंघन करके अपन गुणों का प्रदर्शन करना, मसखरापत 
दिखाना नखरे करता आदि। किशोरों द्वारा सामाजिक व्यवहार के 
नियमों के उल्लघनों के पीछे सबसे अधिक वे अभिप्रेरक होते हैं, जिंवगा 
सबंध समवयस्को के बीच अपनी स्थिति स॑ क्शोर की असतुषप्दि में 
होता है। 

सोवियत सघ में आरभिक क्झोर आयु के बच्चे अपने स्वभार 
से समाजोमुखी और लोक सेवा की भावना से प्रेरित होत॑ है। सामूहिर 
जीवन व काय पद्धति उद्दे अच्छी लगती है। सामाजिक कार्य उत्हे 
आक्ृष्ट करता है पसद आता है। इस आयु में सामाजिक कार्य का 
शिक्षा व पालन क॑ लिए बहुत बडा महत्त्व रखता है। इसक अलावा हे 
किशोरों वे परस्पर ससर्ग के लिए सारगर्भित आधार बनता है और 
उन्हें अपनी स्वावलबिता तजियाशीलता तथा उपक्रम के प्रद्घत की 
अवसर देता है। फतस्वरूप हर कार्य मे बच्चे निरपेक्ष दर्शक ने रहकए 
उसके सक्रिय भागीदार बनते है। 


साथियो से अपेक्षाए 


क्श्वारों के वैयक्तिकः और सामूहिक परस्पर सबध प्राय वर्बस्ता के 
साथ सबधों से निरपेक्ष रूप से बनते है। बहुत बार वो उनमें वयस्‍्तो 
की इच्छा और प्रभाव को भी अनदेखा कर दिया जाता है। इत परस्पर 
सबंधो की अपनी जतवस्तु और विकास का अपना तर्क होता है। री 
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में किशोर का उच्च समाजमितीय स्थान निम्न बात तय करती हैं 
१) क्शोर मे उन वैयक्तिक गुणो का होना, जिनकी कक्षा के सभी 
छात्र कद्र करते है २) क्शोर के मूल्यों का कक्षा के अन्य छातो 
के भूल्यों से मेल खाना, ३) साथियो वी दृष्टि मे मूल्यवान अपने 
गुणो को उचित ढंग से, वल्कि कुछ कम करके ही आकता। कक्षा में 
अलोकप्रिय और कक्षा द्वारा ठुक्राये हुए क्शोरों का आत्ममूल्याकन 
प्राय गलत और अधिकाश मामलो में अतिरजनापूर्ण होता है। किशोर 
के आत्ममूल्याकन का स्वरूप साथियों के साथ सबधो के विकास के 
लिए बड़ा महत्व रखता है। आरभिक स्कूली आयु वी तुलना मे 
किशोरावस्था मे बच्चो के दो चरम समूह (लोकप्रिय और अलग 
थलग ) स्पप्टत उभर आते हैं और समुदाय मे बच्चे की स्थिति अधिक 
स्थिर बन जाती है। 

यदि प्राथमिक कक्षाओ में समुदाय में बच्चे वी स्थिति मुख्यतया 
उसकी पढाई मे प्रगति, व्यवहार और सामाजिक त़ियाशीलता से 
( यानी वह वयस्को वी अपेक्षाए कैसे पूरा करता है, इससे ) निर्धारित 
होती है तो किश्ोरो के मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण अन्य बातें बन 
जाती हैं, जैसे साथी और मित्र के नाते इसके गुण, सूमबूक, ज्ञान 
( केवल पढाई में प्रगति ही नहीं ), साहसिकता और आत्मनियत्रण 
की योग्यता। विभिन्‍न कक्षाओं में ( क्शोर-समूहों मे भी ) इन गुणों 
का मूल्याकन भिन्‍न-भिन्‍न होता है। कितु एक गुण - साथीपन का गुण- 
फिर भी सर्वोच्च स्थान पर रहता है। लोकप्रियता ही नही सच्चा आदर 
भौर मान्यता अर्जित करने के लिए भी सर्वप्रथम अच्छा साथी होना 
आवध्यक है। इस सबंध मे प्राय किशोरावस्था के आरभ में पहले 
के लोकप्रिय बच्चो का समूह बदल जाता है एक त्तो, पहले जिनका 
दबदबा था उनक स्थान पर अन्य आ जाते हैं और दूसरे प्राय 
देखा जाता है कि कक्षा मे जो मानीटर वगैरह है वे अनिवार्यत 
सबसे अधिक समादृत और प्रतिष्ठित भी नहीं है, क्योकि बहुत से 
अध्यापको में मानीटर वगैरह को अच्छा पढनेवाले तथा अनुशासनबद्ध 
किशोरो मे से चुनने की प्रवृत्ति होती है, चाहे उनमे अच्छे साथी के 
गुण हो या न हो। सहपाठी जिनक प्रभाव दबदबे को नहीं मानते 
उनका मानीटर , आदि होना अच्छा समुदाय बनाने और पायनीयर 
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सगठन के वाम को ठीक से आयोजित करने में पैदा होनेवाली कठिनाइया 
का एक कारण है। दूसरा, उतना ही महत्त्वपूर्ण कारण है अध्यापका 
द्वारा अपनी निरबुश नेतृत्व शैली को बनाये रखना और मानीटर, 
बगैरह को सहपाठियो स वैसे ही पेश आने वी सीख देमा, हालावि 
क्शोर इसे बिल्कुल क्यूल नही करते, क्योकि वयस्कों से भी और 
साथियों से मी उनकी एक ही बुनियादी अपेक्षा होतों है-उतके व्यक्तित्व 
और गरिमा का आदर। 

यह अपेक्षा ही क्शोरों की “ साथीपन 4 नियमों की सहिंता' 
का मेरुदड है। ये नियम खेलकूद मे और अन्य कार्यो मं शनै झनै बनते 
और निश्चित रूप धारण करते है। उह्े वयस्कों क परस्पर सवधा 
से भी लिया जाता है। इन नियमों क॑ निर्धारण तथा सुनिश्चितीकरण 
में पुस्तक और फिल्‍मे भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। किशोरों 
की “सायीपन के नियमों की सहिता” में सबसे अधिक बल आदर। 
समानता, निष्ठा, साथी फी सहायता और ईमानदारी पर दिया जाता 
है। किशोरों के बीच फिसी की भी साथी, समूह अथवा कक्षा के सबंध 
में कोई भी हरकत छिपी नहीं रहती और इन नियमों के अनुकूल 
अथवा प्रतिकूल करार दी जाती है। इसीलिए किशोर साथी या समूह 
के प्रति दिखायी गद्दारी ' की, समभौता तीडने की नेतागीरी 
दिखाने की घमड और अपने गुणों को बढा चढाकर दिखाने की साथी 
की राय की उपेक्षा करने और किसी भी रूप मे ( सीधे या उसके पीठ 
पीछे ) उसकी गरिमा पर आघात करने की एक स्वर से भर्त्सता करते 
है। ये बाते मनमुटाव टक्राब और भागडे पैदा करती है। विशीर 
साथी में आत्मसम्मान की कमी, अपनी राय ने रखने अथवा उसपर 
डटे रहना और अपमानकरता को मुहतोड जवाब देना न जातने की 
निदा करते है। इसी तरह उह चापलूसी खुशामद और गिरगिठ की 
तरह रुग बदलने से भी धृणा होती है। इन सबके प्रतिकूल गुण ही 
क्शोर के उस जायमान नैतिक आदर्श का आधार बनते हैं. जो साथी 
के गुणों के सवध म उसकी अपक्षाओ तथा साथी के साथ सबधों के 
नियमो को निर्धारित करता है। 

बहुत महत्त्वपूर्ण है कि ये मावक नियम और अपेक्षाएं वयघ्को 
के सबधो के मुख्यतम मानको व तियमो - साथीपन मैत्री , सच्चे सहयोग 
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वे सबधो-स मेत्र खाते हें। किशोरों की “साथोपन फे नियमों फी 
सहिता ” को नैतिक अतर्वस्तु के वयस्कों फे परस्पर सबधो फे मानकों 
व नियमों से एक्सप होने की बदोलत क्शोर का अपने समवयस्को 
से ससर्ग उसकी सामाजिक्-नैतिक प्रौढता फे विकास के लिए एक विशेष 
विद्यालय जैसा बन जाता है। यह ससर्ग उस समुदाय में सामाजिक 
अन्योन्यक्रिया वी नयी रीतियो जो वयस्की की नैतिकता के मानकों 
पर आधारित होती है वी व्यावहारिक शिक्षा देता है। साथियों के 
साथ सबधो के व्यवहार में ही यह नैतिकता सबसे कारगर ढंग से 
आत्मसात्‌ हो पाती है। समवयस्कों वा ससर्ग क्शोर को अपने बड़े 
होने की अनुभूति विकसित तथा सुदृढ़ करत के लिए अनुक्लतम परि- 
स्थितिया मुहैया करता है। 

समवयस्कों से आदर तथा मान्यता पाने की चाह क्थशोर को 
उनवी रायो तथा मूल्याकनी के प्रति सवेदनशील बनाती है। साथियों 
वी टीका टिप्पणिया असतोप और नाराजगी उसे उनके कारणों के 
बारे मे सोचने अपनी खामिया महसूस करने के लिए वाघ्य करती है 
और दूसरी ओर , अच्छ सबध और आदरपूण स्थिति की आवश्यक्ता 
खामिया दूर करने और दूसरों की आशा के अनुकूल सिद्ध होने की 
इच्छा जागृत करती है। क्शोरावस्था म॑ समवयस्को की अपेक्षाओ को 
समभने , उन्हे ध्यान मे रखने को योग्यता बडी तेजी से विकसित हीती 
है। सुचार सबधी और ससग के लिए यह योग्यता बहुत जरूरी है। 
उसके अभाव को बडे किशोरों द्वारा वचकानापन माना जाता है। सबधो 
के सुचारु न होने का मुख्य कारण प्राय किशोर की अपनी बारे मे 
बढी-चढी राय होती है, जिसकी वजह से वह साथियों द्वारा की गयी 
आलोचना को नहीं सह पाता और उनकी असपेक्षाओ की नहीं समझ 
पाता। इसीलिए वह उनके लिए अस्वीकार्य बन जाता है। 


क्शोर के जीवन से मैजी का स्थान 


किशोर के व्यक्तित्व और सामाजिक-नैतिक प्रौढता के विकास में 
घनिष्ठ साथियो और मित्र के साथ सबधो की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती 
है। थे सबध उसके लिए उत्तरोत्तर आवश्यक बनते जाते है। किज्ञोर 
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अपने उन सहुपाठियों से मेसजोल बढ़ाने और मैत्री करने के लिए 
सालापित रहता है, जिनया दूसरे आदर करते हैं और दबदबा मानते हैं। 
इस आवर्पण के यारण युछ भी हो सकते हैं अच्छे सायी क गुण, 
व्यापक ज्ञान बहुवार्यदत्ञता , साहसिक्ता, त्रीडा-बुशलता बाह्य हूप 
तथा आचरण में प्रौदता रोमाटिवा सबधा का अनुभव, वयत्का के 
साथ सवधों मं आत्मनिर्भरता , वरगरह। उल्लेखनीय है वि कम आयु के 
क्शारा मं व कियोर प्राय हलचल पैदा बरत हैं, जितम वाह्म प्रौटता 
वे क्क्षण होते हैं (ये कियोर प्राय व॑ होते हैं जो अपनी आयु से 
बड लगते है अथवा दूसर वर्ष एक ही कक्षा में रह जाते हैं )। सहपाठिया 
वी नज़र म व औरों से बडे होत हैं और इसीलिए अपने मे जरूरत 
से ज्यादा दिलचस्पी जगात है। बुछ बल्च उनकी आलोचना करते हैं, 
बुछ उनके जैसा वनन॑ उनकी सवल करन अथवा उनते घनिष्ठ सबध 
बनान की काझिश करते हैं। यह इसक लिए प्रत्यक्ष सबेत है कि का मे 
सामान्य शिला का कार्य तेज कर दिया जाना चाहिए। बहुत जरूरी 
है कि वयस्कता अथवा प्रौढ़ता के इन नकली प्रतिमानों को तुरत बनवा 
बार दिया जाय॑ और उसकी अतर्वस्तु क बारे मे सच्चे आदर और 
प्रभाव व बुतियादी तत्वों क॑ बारे में सही धारणाए पेश कीं जाय 
इसबी लिए अवसर प्रचुर होते हैं, क्यांकि क्शोर को एक साथ कई 
तरह के बहुत ही भिन्‍न भिन्‍न रचियोवाले सहपाठी या साथी आह््प्ड 
करते है और न्यूनाधिक लबे समय तक उसके सपर्क का दायरा व्यापक 
मगर अस्थिर रहता है काफी घनिष्ठ क्तु अल्पकालिक सबंध वीयम 
किये जात॑ है -- घनिष्ठ साथी की तलाश चल रही होती है भौर सभों 
सामलो से सपर्क को परस्पर आकर्षक्ता को और दोहरे ढंग की- 
रुचियो के अनुसार और व्यक्तिगत सबधो के स्वरुप से सतोष की मात्रा 
के अनुसार - परस्पर समति को परखा जा रहा होता है। 

क्शोरो की किन्ही विशपताओ के विकास क स्तरों में यदि बाफी 
अतर है ता मैत्री की स्थापना में बाधा उत्पन्त हो सकती है, क्योकि 
अधिक विकसित के लिए कम विकसित की सगत में कोई आनद ने 
आयेगा। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि अधिक विकसित कम 
विकसित पर हावी हो जाये। 

क्थोरा का एक दूसरे के करीब आन कै लिए रुचियी तथा प्रिय 
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कामों की साम्यता संगत और वातचीतो का दिलचस्प होना बडा 
महत्त्व रखते है। मेलजोल का सार्थक आधार प्रिय शौक और काम 
हो सकते है। किशोरों में मिल जुलकर काम करने और किसी एक 
को दिया हुआ काम भी सयुकत रूप से करने की प्रवृत्ति होती है। 
यदि उन्हे अपना कोई समवयस्क मानता है, तो वे आसानी से उसकी 
रुचियो को अपना लेते है और , दूसरी ओर उसे भी अपनी रुचियो 
कामों में भागीदार बनाने का प्रयास करते है। प्राय साथियो की सगत 
इतनी आक्५पक होती है कि उनके साथ क्शोर वह काम भी करने 
लग जाता है जिसमे उसकी रुचि न पहले थी और न अब है। कितु 
समय के साथ वह उसमे रुचि लेने लग सकता हे। इसलिए साथियों 
का ससर्भ नयी रुचियो की उत्पत्ति का ज्लोत होता है। साथ मिलकर 
अच्छी तरह काम करने की योग्यता वी विश्योर बडी कद्र करते है। 

मनपसद समवयस्क के गुण व्शोर को पहली बार अपने बार 
में गभीरतापूर्वक सोचने अपने मे उन गुणों की कमी जानने और 
महसूस करने की सभावना देते है जो उसे अच्छे लगते है और साथी 
जिनकी कंद्र करते है। इस तरह उसके जैसा बल्कि वहतर बनने की 
इच्छा पैदा होती है। साथी किशोर के लिए प्रतिमान बन जाता है। 
वह उसकी या तो सीधे सीधे नकल करता है या फिर अपन म॑ कुछ 
खास गुण विकसित करने लगता है जैसे खूब पढ़ना शारीरिक शक्ति 
और साहसिक्ता का विकास करना आत्मसयम सीखना वचन पालन 
की आदत डालना आदि। 

घनिष्ठ साथियों के परस्पर सपर्क मे बातचीत का बडा स्थान है। 
क्शोर कक्षाओ मे और पाठो के दौरान घूमते समय और पाठ तैयार 
करते समय भी बात करते रहते है, क्यौकि उनवी राय मे बातो से 
बढ़कर दिलचस्प और कुछ नहीं है। कुछ मामलों म॑ तो सारा खाली 
समय , जब क्शोर साथ होते हैं बातचीत मे ही बीतता है और उनके 
बीच एक्मान सबंध-्सूत यही होता है। ऐसी मैत्री पहले-पहल किज्ञा 
रावस्था मे पैदा होती है। बच्चे अपनी दिलचस्पी वी सूचनाओं का 
विनिमय करते है, कक्षा की घटनाओ सहपाठिया की हरकतों परस्पर 
सवधो , आदि की परिचर्चा करते है, बिल्कुल निजी सवालों थो बार श्र 
में खुसफुसाते है जिनका खुले आम ढिढोरा नहीं पीटा जा सकता 
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जैस अपने मसूबे सपने, उहे जीवन म॑ सावार बनाता, संयुक्त इरा”, 
रोमाटिक भुकाव (प्रसगत विज्ञोरों वे “राज़” इन्हीं सवाला मे 
सबध रखते है) और अधिक अतरग, यौवनारभ स॑ सबधित सवाल। 
बातचीत की महत्त्वपूर्ण और वैयक्तिक समझी जानवाली अतर्वस्तु 
ज्योन्ज्यो बढती तथा गहन बनती जाती है, त्यौन्त्या ऐस मित्र वी 
आवश्यकता अधिकाधिव तीव्रता से महसूस की जाने लगती है, जिससे 
मन की बात वही जा सक॑ सलाह ली जा सवे और सहारा वे मर्द 
पायी जा सबे। इसलिए मैत्री सबंधो से भी विशेष अपेक्षाएं की जाने 
लगती हैं- परस्पर स्पष्टवादिता, समझ, संवेदनशीलता, सहुदयता। 
सहानुमूति और राज़ छिपाये रखने को योग्यता जैसो अपेक्षाएं। जिस 
मैत्री म एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ नही छिपाता, अपना मत खोलकर 
रख देता है वैसी मैत्री दोनो को ही आत्मिक तौर पर सपन्‍न वनाती 
है. एक दूसरे को बेहतर समभने और यह जानन वी सभावता देती 
है कि स्वयं अपनी आत्मा म॑ क्‍या घट रहा है। सच्चा मित्र पाना और 
खुद भी उसके लिए एकमात्र मित्र होना हर क्शोर का लड़के और 
लड़की का स्वप्न होता है। वे मित्र अथवा धनिष्ठ साथी के अन्य किशोरों 
के प्रति भुकाव के बारे म बडे ईर्प्यालु होते है और अपनी मैनी में 
कसी तीसरे का दखल सहन नहीं कर सकक्‍ते। क्तु जोडे के हर सदस्य 
के सामान्यत अन्य क्मोबैश घतिष्ठ साथी भी होते हैं और उनसे ही 
किश्लोर का ज्यादातर मिलना जुबना होता है। इसी आधार पर वेंकी 
मे समूह बनते है। किशोरावस्था मे विभिन्‍न समूहां के सदस्यों के बीते 
जठिल और तनावपूर्ण सबंध पैदा हो सकते हैं। 
किश्लोरों की सैती का आदर्श होता है ”सदा सब मिल जुलकर 
और सदा सब बॉंटेकर !” इसका मतलब  साथीपन के तियमा की 
सहिता ” का और मैत्री सबधों से की जानेवाली अतिरिक्त अपेक्षाओं 
का पूर्ण पालन ही नही एक दूसरे के जीवन वे सभी पहलुओ में दखल, 
सहयोग और सहकार्य भी होता है। कियोर अपने साथी अथवा मित्र 
के साथ साझ्के जीवन के लिए प्रयत्तनशील रहता है! आयु के जाय 
आत्मैक्य / यानी मानसिक जीवन का साफापन परस्पर समभ 
और वैयक्तिक मूल्यों की समानता व आकाक्षाओ की समानता महत्व 
पूर्ण प्रदनों पर दृष्टिसाम्य अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण बनते जाते है। ऐसी 
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मैती की स्थापना मे सभी सभव जीवन सबधी , नैतिक तथा सौदर्यपरक 
प्रशनो पर परस्पर विचार और वहसे सहायक होती है, जो कभी-कभी 
लबी और अत्यत सवेगात्मक भी हो सकती है। वे नैतिक विकास के 
लिए आवश्यक हैं, क्योकि उनमे हर कोई न केवल अपने भत की 
सत्यता को सिद्ध करना तथा उसपर अडे रहना, बल्कि यदि वह गलत 
है तो उसकी त्रुटिपूर्णता को देखना भी सीखता है। बहसो और उसके 
बाद होनेवाले चितन मनन की प्रक्रिया मे क्शोर का दष्टिकोण बनता 
है जो उसका अपना, निजी दृष्टिकोण होता है। दूसरे दब्दो में, 
उसके दृढ विश्वास बनते हैं। इसके साथ ही मित्रों का विभिन्‍न प्रइनो 
पर दृष्टि साम्य भी उत्पन्न होता है, जो उनकी आत्मिक घनिष्ठता 
का आधार बनता है। 

सबध तब विकास के और भी ऊचे स्तर पर पहुच जाते है, जब 
क्शोरो के सामे और हर किसी के लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
लक्ष्य और कार्यमार प्रकट हो जाते है, जिनका सबंध भावी पेशे की 
तैयारी , आत्मविकास और स्वयशिक्षा से होता है। मित्र सयुकत प्रयासों 
से उन्हे असली रूप देना शुरू करते है सयुकत रूप से ज्ञान का अर्जन 
करत है, हुनर सीखते है, विभिन्‍न गुण विकसित करते है और एक 
दूसरे के काम आते है। यह व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे भूल्यवान 
मैत्री प्रतू्प है। इसका विलोम मैतरी-प्रस्प किशोरों की बाह्य वयस्कता 
की आकाक्षा पर, समययापन व मनोरजन के मामले मे बयस्को की 
नकल करने पर आधारित होता है। 

सच्ची मैनी विरले ही तुरत पैदा होती है। सामान्यत खोज 
असफलताए और अल्पकालिक सबंध उसके पूर्वगामी होते हैं। ऐसे 
अनुमव के आधार पर ही मित्र और भैन्नी का वैयक्तिक आदर्श बनता 
और परिष्कृत रुप ग्रहण करता है। संबधो का जम जितनी आसानी 
से होता है उतनी आसानी से वे सुदृढ़ और प्रगमाढ मही बन पाते। 
इसके लिए मात्र रागात्मक भुकाव और रुचि साम्य काफी नही है। 
यह जहूरी है कि हर पक्ष साथीपन के नियमों” और मैनी से वी 
जानेवाली अपेक्षाओ का पालन क्रे। यही सबसे कठिन होता है विशोषत 
आरभ मे, चूकि क्चोर साथी के साथ सवध से तो बडी-बडी और 
कुछ निश्चित अपेक्षाए करता है, क्तु अपन से इनी ग्रिनी ही और वे 


श्८३ 


भी हमेशा नहीं और इसी तरह वह दूसरे वी खामिया तो देखता है, 
कितु अपनी खामिया नहीं! इससे मनमुठाव, टवराव, भगड़े पैटा 
होते है और मवध टूट भी सकते हैं। किशोर मैत्री का मूल्य करते हैं, 
कितु साथ ही वे बहुत वठोर और अतिसवेदनशील भी होत हैं। घनिष्ठ 
साथी का मित्र बनना बहुत ही अतरग प्रक्रिया है। वह विशोर बी 
समवयस्क के साथ सगत से अपनी सतुष्टि के बोध और इस संगत के 
एक ऐसी आवश्यकता मे परिवर्तन से जुडी हुई है, जिसकी तुष्दि दत्त 
क्षण मे और कोई नहीं वर सक्‍ता। इसीलिए विशोरों की मैत्री सवे 
गात्मम और वैयक्तिव सबंधो के स्वरूप के सिलसिले मे अनेवानेक 
अनुभूतियो से भरपूर होती है। 

किशोर घनिष्ठ साथी और मित्र के साथ सबधो के बारे में बहुत 
सोचता है। यह जानना और समभना चाहता है कि इन सवध्ों मे 
और साथी मे उस क्या पसद है और क्‍या नहीं। वह अपने प्रति उसके 
रवैये की और उसके प्रति अपन॑ रवैये की तुलना करता है, उन हरकता 
क्यो निर्दिप्ट करता है, जो बुरी लगती है और फिर उनके कारण 
समभने की चेप्टा करता है। वह साथी की अपन से तुलना करता है। 
ऐसे चितन तथा मूल्याकन वी प्रक्रिया मे सबधो से असतुष्टि के कारणी 
के बारे मे और दोषी कौन है व आगे क्‍या क्या जाना चाहिए ( उदा 
हरणार्थ क्षमा कर दिया जाना चाहिए अथवा दोस्ती तोड देनी चाहिए ), 
इस बारे म धारणा बनती है। किशोर अपने सबधो के विकास के हर 
चरण मे एक दूसरे के सबंध मे बहुत सक्रियता से काम करत है और 
उन्हे इस या उस दिशा मे बनाते है। 

उनका परस्पर ससर्म एक विशेष प्रकार की सक्रियता होता है। 
जिसका विषय दूसरा व्यक्ति -साथी- है और अतर्वस्तु परस्पर सबधों 
का निर्माण तथा उनके दायरे से काम करना। इस सक्रियता के दौरान 
किशोर द्वारा दूसरे व्यक्ति का और स्वय अपना ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है और इस ज्ञान के साधन विकसित होते हैं, जैसे साथी और अपने 
कार्यो की तुलना विश्लेषण और सामान्यीकरण करने वी योग्यता 
उन कार्यों के नैतिक अतर्य को देखने व मूल्याक्न करने की क्षमता! 
इस तरह साथी क॑ व्यक्तित्व और स्वय अपने व्यक्तित्व से सबधित 
धघारणाए भी समृद्धतर बनती है और मूल्याक्न तथा आत्ममूल्यावत 


श्ष्ड 


में परिवर्तन होता है। इन सव सोच विचारो वे फलस्वरूप अपनी ही 
नहीं, साथी की भी खामियो को सुधारने की ओर लक्षित क्रियाशीलता 
जन्म लेती है। 

दूसरे आदमी पर प्रभाव डालने की चेप्टा विज्ञोर की नयी और 
काफी महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इसमे उसकी सामाजिक त्ियाशीलता 
और समवग्स्कों से सामाजिक अन्योन्यक्रिया का नया स्वरूप भलकते 
हैं। मित्रों और धनिष्ठ साथियो के साथ सबंधो की विश्विप्टता यह है 
कि क्शोर एक दूसरे को ढालते है, क्योकि हर पक्ष दूसरे पक्ष से 
सबंध और व्यवहार विषयक कुछ निश्चित अपेक्षाए करता है और उनकी 
पूर्ति पर निगरानी रखता है और यदि उनकी पूर्ति नहीं की जाती 
तो सजा के तौर पर ससर्ग से इनकार जैसा कडा कदम उठाया जाता 
है। व्यक्तित्व वे विकास के लिए निकट साथी और मित्र के ससर्ग 
का बहुत वडा महत्त्व इसलिए है कि यह ससर्ग विशेष प्रकार के सबधो - 
वैयक्तिक सबधो, जो वैवल वयस्क लोगो के बीच ही पाये जाते हे - 
के नियमों को सीखने की व्यावहारिक शिक्षा देता है। मैती के नियमों 
को सीखना किशोरावस्था से बच्चे की एक सबसे बडी उपलब्धि है। 


लडके लडकियों के सबधो की विशेषताए 


क्शोरावस्था मे लडको और लडक्यो क सबंधो में गभीर परिवर्तन 
आते है। एक दूसरे मे रुचि एक दूसर को पसद आने की चाह पैदा 
होती है और फिर इसी सिलसिले म॑ अपनी शक्ल सूरत पर अपनी 
आकर्षक्ता पर भी ध्यान दिया जाने लगता है। शारीरिक विकास और 
लैगिक परिषाक ( यौवनारभ ) के भामले मे लडकिया लडको से आगे 
निक्‍ल' जाती है। पाचवी छठी कक्षाओ मे कुछ लडक्या लडको से 
अधिक लबी और हुृष्ट-पुष्ट होती है। छोटा कद लडके में अप्रिय अनु 
भूतिया और हीवता का भाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसी ही अनुभूतिया 
उस लडकी मे भी पैदा हो सकती है जो कक्षा मे औरो से लबी है। 
आरभ मे वहुत से लडको की लडकियों मे रुचि अस्पप्ट सी होती 
है और नवक्शोरो के मामले मे एक विशेष ढग से व्यक्त होती है 
जैसे लडक्यां को चिढाना। लडक्या इसपर प्राय नाराज़ होती हैं 
श्ष्प 
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मगर यह नाराजगी गभीर नही होती, क्योकि वे ऐसी हरकतों वा 
कोई उल्टा मतलब मही लगाती। वाद म सबंध बदल जाते हैं. निशछलता 
खो जाती है एक प्रवार वी जडता, भिभवा और सकोच प्रकट हां 
जाते है। कुछ के मामले में यह सीधे सीधे दिखायी द॑ जाता है और 
कुछ के मामले में दूसरे लिग वे प्रति छप्म उदासीनता तथा “घृणा” 
के नीचे छिपा रहता है। व्यवहार उभयभावी वन जाता है. लड़के 
लडक्यो की एक दूसरे मे रुचि और अलगाव बने रहते हैं, क्तु साथ 
ही वे जायमान सबंधी मे और उनके विकास वी विशेषताओं में बडी 
जिज्ञासा भी दिखाते है। 

छठी-सातवी कक्षाओ में बहुत से किश्योरो, विशेषत लडकियां वी 
यह प्रइन परेशान करता है कि क्सि कौन पसद है। यद्यपि अपने अनुराग 
क बारे मे क्शोर सामान्यत केवल मित्र या घनिष्ठ साथी वी ही 
बताते है फिर भी आम तौर पर उसे कईं अन्य सहपाठी भी जानते 
है. उनकी निगाह पैनी होती है और खबरों का आदान प्रदान भी 
चलता ही रहता है। 

पाचवी छठी कक्षाओं मे लडको और लडकियों के बीच मैत्री विरते 
ही पैदा होती है कितु सातवी आठवी कक्षाओं में परस्पर अनुरा। 
अत्यत सवेगात्मक हो सकता है और जीवन मे महत्त्वपूण स्थान रवे 
सकता है। इकतरफा अनुराग प्राय गभीर मनोवैदत्ाओ का कारण बनता 
है। साभे शौक रुचियो और कामो के रूप मे कोई सारगर्भित आधार 
होने पर रोमाटिक सबंध साथियों के सबधो की तरह विकसित हो 
सकते है। ऐसे आधार के अभाव मे मिलन साथ साथ अ्रमण सिलिर्मा 
देखना पार्क मे टहलना आदि उसकी जगह ले सकते हैं। सातवी 
आठवी कक्षाओं मे लडवे लडक्यो के मिले जुले गिरोह बनने की प्रवृत्ति 
पैदा हो जाती है! 

विपरीत लिग के समवयस्कों में रुचि का क्यशोर के व्यक्तित्व 
के विकास के लिए बडा महत्त्व होता हैं। जिस व्यक्ति से अनुराग है, 
उसम बढ़ी हुई दिलचस्पी चयनात्मक प्रेक्षण मे अभिव्यक्ति पावी है 
उस व्यक्ति के व्यवहार कार्यो प्रतिक्रियाओ , मनोदशाओं मनोवृत्तियाँ 
और भावनाओ मे सूक्ष्म परिवर्तनो पर ध्यान दिया जाने लगता है। 
इसी तरह दुसरे लिग के व्यक्ति के ससर्ग से उत्पन्न अपनी मन स्थितियों 
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पर भी ध्यान देने की प्रवृत्ति पैदा होती है। रोमाटिक अनुभूति व्यक्तित्व 
की क्षमताओं को समेवित करती हैं बेहतर वनने वी इच्छा को जन्म 
देती है, प्रिय वार्य मदद अथवा रक्षा बरने की प्रेरणा प्रदान करती 
है। ऐसा अनुराग आत्मपरिप्वार का एक अभिप्रेरक बन जाता है। 

इस प्रकार किशोरावस्था म साथियों का समर्म क्थ्ोर वे व्यक्तित्व 
के निर्माण पर गभीर प्राय निर्णायक प्रभाव डालता है। साथी उसके 
जिए प्रतिमान वन जाते है। एक दूसरे पर सक्रिय प्रभाव डाला जाता 
है एक दूसरे को शिक्षित किया जाता है। इसलिए अध्यापक वे प्रभाव 
के दायरे म क्श्लोरों के कामकाजी परस्पर सबधों को ही नहीं, साथियों 
और मित्रों बे साथ सबधो को भी समाविष्टोक्या जाना चगतिएए 
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शिक्षा -सह्रियेता 5 * 
तु नकल 
पढाई , अध्यापक और शिक्षा विषयों के 2५2०४ 


स्कूल और पढाई क्शोरो के जीवन में बहुत बडा स्थान रखते 
है। कितु यह स्थान सभी बच्चों के मामले मे एक सा नहीं होता 
यद्यपि पढाई की आवश्यकता और महत्त्व को सभी स्वीकारते है। 
बहुत से बच्ची के लिए स्कूल का आक्पषण समवयस्को से ससर्ग वी 
व्यापक सभावना वी वजह से बढ़ता है क्ति इससे प्राय पढाई पर 
बुरा असर पड़े बिना नहीं रहता। किशोर के लिए पाठ का घटा पढाई 
का ही नहीं, वल्वि सहपाठियो और अध्यापक स॑ सपर्क का समय भी 
होता है जो अमेकानेक अर्थपूर्ण हरकक्‍तो, क्रियाओ, मूल्याकनो और 
अनुभवों से भरपूर रहता है। विभिन्‍न कृत्यको को करते हुए बच्चे 
अपने सपर्क को रोक्ते नहीं। अध्यापक का सामग्री को दिलचस्प ढग 
से समकाना और पाठ को बुशलतापूर्वक सचालित करना ही किशोर 
बच्चे को साथियो के बारे में भूलने के लिए मजबूर कर सकते है। 
साथियों से सपर्क क्शोर का पाठ की तैयारी की ओर से ध्यान हटाता 
है। इसके अतावा क्शोर की निजी रूचिया, प्रिय काम और चौक 
पढाई में आडे आते हैं। इसी प्रकार किशोर विविध त्रोतो से जो बहुविध 
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और टिवापस्प जागपारिया व्यक्राप्र्यश आत्मगरात्‌ उस्ता है, व भी 
सपूत मे प्राप्म चात से प्रीस्पर्धा करती है। 

जीवन गा और परिदण या साथ सवधा या समृद्धतर और ब्यापवतर 
याया किश्लोर फी स्थूली पढ़ाई से निमग्तता को कम कर देता है। 
विधोर की थिशा सक्रियता की परिम्यितिया वैसी नहीं हाती जैसा 
पि पहल थी। 

माध्यमिक स्पूल से पहयन तब बच्या में यई दृष्टिया से अतर 
आ जाते है जिनका सचध निम्न बातों से होगा है. १) पढाई व प्रति 
रवैया - अति गभीरता स॑ लकर यापी बुछ्ठ उदासीनता तव॒ २) सामान्य 
विकास - भान के विभिन्‍त क्षेत्रों में जानयारीं कः ऊबे और अपनी 
आयु मे लिए कापी ऊुच स्तर से लेजर अति सीमित स्तर तथा दायर 
तक १) छशिशा सामग्री कब आममसात्यरण वी रीतिया-स्वतत्र स्प 
से काम करते और सामग्री को हत्यगम करन मी योग्यता से लेकर 
उमय पूर्ण अभाव और चब्टय रटन की आदत तक और ४) रचिया 
भान विधान वी किसी धाया म स्पप्टत परिलक्षित रचिया और मार 
गर्भित कार्यों वे अम्यासा से जबर सतानमूलकः रुचियों के पूर्ण अभाव 
तक । 

शिक्षा सक्रियता के दोषो की बाह्य अमिव्यक्ति की मात्रा भिल 
सिन्‍न हो सकती है। यदि प्राथमिव क्लाआ मे उनमें मे दुछ दोष 
बच्चा के ठीक से पहन मे बाधक नहीं बनते थे तो पाचवी कक्षा से व 
प्रच्छनन नहीं रह जाते और ज्ञान के पूर्ण आत्मसात्तरण में गभीर 
रवाबटे पैदा करने लग जाते है। उह समय रहते दूर किया जाना 
आवध्यक है अन्यथा उनके स्थायो कुपरिणाम निकल सकते हैं, णैते 
नयी, झलैशनै जदिल बनती सामग्री फो स्वतत्न रूप से आत्मत्तात 
करने की अयोग्यता। क्शोर पढाई मे ठीव नहीं चल रहा है. इसका 
सीधा सकेत है प्राथमिक कक्षाओं के मुकाबले अब खराब अब पाना। 
इसका कारण पढ़ाई क प्रति दोषपूर्ण रवैया और शिक्षा सामग्री के 
आत्मसात्करण के मवत ढंग हो सकते है इसलिए दोनों ही हालतों 
में ज्ञान मे रिक्त स्थान बढते जात है। 

माध्यमिक स्कूल मे आ जाने पर क्शोरों का शैक्षिक कार्य एकाएक 
काफी जटिन बन जाता है अब एक ही अध्यापक के स्थान पर पाच छह 
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नये अध्यापक आ जात॑ है, जो सभव है कि आारभ में अपने छात्रों को 
जानते भी नहीं। उनमे से हर किसी का पढाने और पूछने का अपना 
ढंग होता है छात्रों से अपनी अपेक्षाएं और उनके प्रति अपना रवैया 
होता है। अध्यापको की नयी और विभिन्‍न अपेक्षाओ के अनुकूल अपने 
को ढालमे की प्रक्रिया पूरी कक्षा के लिए और प्रच्छन्‍न अथवा प्रकट 
दोषयुक्त शिक्षा सक्रियतावाले छानो के लिए विशेषत कठिन होती है। 
छात्रों और कोई एक ही विपय पढानंवाले अध्यापकों क परस्पर सबंध 
प्राथमिक कक्षाओ के छात्र अध्यापक सबंधो से भिन्न होते है यानी 
ज्यादा सतही और कम वैयक्तिक। वैस॑ भी हर नया अध्यापक सदा 
रुचि पैदा करता है। जब एक साथ कई सारे नये अध्यापक आ जाये, 
जिनकी पेशेगत कुशलता का स्तर व्यक्तित्व वी विशेषताएं व्यवहार 
और छात्रों के प्रति दृष्टिकोण भिन्‍न भिन्‍न है तो विभिन्‍न बातों में 
उनकी तुलना और मूल्याक्न भी किया जाने लगता है। कुछ का अध्यापन 
कौशल दूसरों की आलोचना क्ये जाने का कारण बनता है। इसबः 
परिणामस्वरूप एक तो अध्यापको के प्रति विभेदित दृष्टिकाण पैदा 
होता है कुछ मनपसदो ” की श्रेणी मे आ जाते हैं और बुछ “ना- 
पसदो” की श्रेणी मे और दूसरे अन्य व्यक्ति यो जानने के साधन 
विकसित होते है और वयस्क की सक्रियता तथा व्यक्तित्त को आकने 
की नयो कसौटिया बनती है। कुछ क्सौटिया अध्यापन के स्तर से 
सबंध रखती हू और कुछ किशोरों के प्रति अध्यापत के रवैय्र की विद्य- 
ताओ से। वैस क्थोरावस्था के आरभ अध्यापत वी उच्चा + साथ 
सबंधो को सही ढंग से बनाने की योग्यता अयया अप्रास्ता ही कला मे 
उसके कार्य की कठिनता की मात्रा को निध्रारित करती ?। 
किशोर जानकार, कठोर, निष्पत सटायग्रतावर्ण, ख्यवहारकृशाल 
और ऐसे अध्यापको की कद्र करते हैं, जो सामग्री को रोचक थे थोधगम्य 
ढग से पढाना, समझना, पाठ के टौरान कस का अपनैे-घरते संगठित 
करना, छात्रों को उसमे मग्न करना और दाद का सभी के चिए रे 
हर एक के लिए अधिकतम उत्याटऋ छताना जानते है। सातवी्वा:टों 
कक्षाओं में अध्यापक की विद्रता दिप्रर धर अधिसार जा ता 
अतिरिक्त जानवारी हने की उ्ृकत्य हय विरेष कद जो जा आए 
उन अध्यापकों वा भी सम्मान झिए झा » हाहशा न #. हैं 


नही गवाते। दूसरी ओर, बे अध्यापक पसद नही किये जाते, जा 
छात्रों के स्वतत रूप से सोचन पर रोक लगाते हैं। 

क्शोरावस्था के आरभ मे शिक्षा विपय के प्रति बच्चो का रवैया 
सबसे पहले अध्यापक के प्रति रवैये और प्राप्त अको पर निर्भर हाता 
है। बहुतो को वह विषय पसद आता है, जो उनके लिए सरल होता 
है और जिसमे आसानी स॑ उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। इसके साथ हरी 
वह विषय अधिकाधिक आहृष्ट करता है, जो बौद्धिक क्ियाशीलता 
तथा स्वतत्र रूप से कार्य बी अपेक्षा करता है और दृष्टिकोण को व्यापक 
बनाता है। शिक्षा विषयों का ' रीचक” और “अरोचक ” म विभेदत 
बहुत अध्यापन के स्तर तथा किशोर की वैयक्तिक रुचियो पर निर्भर 
होता है जबकि पाठो का “ आवश्यक ” और “अनावश्यक ” मे विभाजन 
भावी व्यवसाय विषयक इरादी के बनने से सबंध रखता है। हर नया 
विपय अथवा पाठ्यक्रम किशोर मे रुचि जागृत करता है। इस रुचि को 
बनाये रखना थ आगे विकसित करना अध्यापक के हाथ मे है। उसके 
कौशल पर बहुत बुछ निर्भर होता है जैसे यह कि छात्र पाठ पर 
ध्यान देगा या अपने ही कामो मे लगा रहेगा, घर पर करने के लिए 
दिया हुआ काम ईमानदारी से करेगा या यो ही अथवा बुछ नही करंगा। 
सामग्री को समभने जानने की कोशिश करेगा या आवश्यक अ्क पते 
के लिए न्यूनतम चैष्टा से ही सतुष्ट हो जायेगा। अध्यापक बलने 
पर यह बात स्पष्टत दिखायी दे जाती है. आलसी और जैसं-तैसे 
पढमेवाला छात्र थोड़े ही समय में सक्रिय, विषय में रुचि लेनेवाला 
और अच्छा पढनेवाला छात्र बन जाता है अथवा इसके विपरीत, 
क्शोर की विपय में रुचि, पाठ के दौरान अध्यापक की बात सुतेव 
की इच्छा घर पर महनत करने की चाह घट जाती है। अध्यापक 
बदलने से बहुत बार सारी कक्षा के काम और व्यवहार का स्वत 
भी बदल जाता है और समस्या कक्षा” से वह “सामात्य कक्षा 
में अथवा विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाती है। 

किजोरावस्था से पढाई की सकलल्‍्पना को अतर्वस्तु व्यापकतर बन 
जाती है, क्योकि इसी आयु म ज्ञातार्जन स्कूल और पाठयत्रम बी 
सीमाए लाघता है और स्वतत्र रूप स ही नहीं अपितु सोहेश्य ढग से 
भी क्या जाता हैं। समय के साथ यह प्रवृत्ति बढती जाती है। बहुत 
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से छानो मे बौद्धिक परिश्रम के प्रति स्थायी भुकाव, नये ज्ञान व 
योग्यवाओ को अर्जित करने की आकाक्षा, कुछ विषयो और ज्ञान, 
विज्ञान तकनीक व कला की तत्सवधित शाखाओं में गहन, स्थिर 
रुचि जागृत हो जाती है। कुछ क्शोरो का एक या एकाधिक शाखाओं 
का ज्ञान उनकी आयु के बच्चों से अपेक्षित ज्ञान से कही ज्यादा हो 
सकता है। 

क्ति कक्षा मे कुछ योग्य क्तु पाठो के दौरान ठीक से काम न 
करनेवाले किशोर भी होते है जिनका बौद्धिक सक्र्यिता के प्रति भुकाव, 
चितनपरक्ता सूरबबूक देर तक और एकाग्रता से काम करने की 
क्षमता और सज्ञानात्मक व उत्पादक सक्र्ियिता का झौक शिक्षा विषयों 
की अतर्वस्तु के आत्मसात्करण के समय प्रकट नही होते। इन मामलों में 
व्यक्तित्व के मूल्यवान गुण स्कूली पढाई के दौरान नहीं , बल्कि पाद्येतर 
स्वतत्र सक्रियता के दौरान जन्मते और विकसित होते हैं। 

व्यक्तित्व क॑ विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितिया तब हीती 
है, जब अर्जित ज्ञान क्शोर वे लिए आत्मपरक रूप से आवश्यक तथा 
वर्तमान के लिए तथा भविष्य की तैयारी के लिए महत्त्वपूर्ण बतता 
है और जब विभिन्‍न शैक्षिक कार्यो मे सज्ञानात्मक , उत्पादक व सृजना 
त्मक क्रृत्यको का समावेश होता है तथा वे आत्मविकास एवं आत्म 
परिष्कार में सहायक बनते हैं। क्शोरावस्था मे ही पढाई के नय॑ 
अभिप्रेरक पैदा होते है जिनका सबध जीवन के सदर्शों तथा आदर्शों 
पेशे सबधी इरादों और आत्मचेतना ( अपने ज्ञान तथा सास्क्ृतिक स्तर 
मे क्‍कमियो वी चेतना ) के निर्माण से होता है। अपने से असतोष 
और इरादे को पूर्ण करने का प्रयास किशोर की सज्ञानात्मक क्रियाद्यीलता 
के स्रोत बन जाते हैं। किशोर के स्वतत्र कार्यो में दूर और निकट 
के लक्ष्य उभरते है और उसकी ठोस सक्रियता को सगठित तथा निदेशित 
करते है। पढाई वैयक्तिक अर्थ ग्रहण कर लेतो है और स्वयशिक्षा में 
परिवर्तित हो जाती है। इस गरुणात्मका रूप सं नयी और उच्च प्रवार 
की झिक्षा सक्रियता का जम तथा विकास क्थिरावस्था म ही होता है। 

दूसरी ओर विश्योरावस्था में ही स्कूल वी पटाई एक औपचारिक 
सक्रियता मे बदल जा सकती है यदि क्योर की प्रवत जिलतर रचिया 
हो और सज्ञानमूलक रचिया न हो यानी जब जायमान वैयक्तिक 
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मूल्यों मे ज्ञान के अर्जन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न हों। स्कूली पढाई 
की आवश्यकता की अमूर्ते समझ हो किशोर के लिए पर्याप्त कारगर 
प्रेरक नहीं हो सकती। इस दृष्टि से स्थितिक अभिप्नेरक ( उदाहरणार्थ, 
क्श्ञोर की कक्षा मे सर्वोत्तम छात्रों मे गिने जाने और इस तरह अधिकाश 
अन्य छात्रों से भिन्‍न दर्जा पाने की आकाक्षा ) काफी प्रभावी होते हैं। 
कितु पढाई म॑ अच्छे अक पाने को ही मुख्य मानने और साथ ही आह 
सात्‌ किये जा रहे ज्ञान मे रुचि न लेने का परिणाम शिक्षा सक्रियता को 
हास ही हो सकता है। पढाई अरोचक ,, बोझ बन जाती है और ज्ञान 
मात्र औपचारिक बनकर रह जाता है। 


किशोर का बौद्धिक विकास 


माध्यमिक वक्षाओ के छात्र विज्ञानों के मूलतत्वों का अध्ययर्त 
आरभ करते है। उन्हे चान की बहुत बडी मात्रा आत्मसाव्‌ करनी 
होती है। इन कक्षाओं का पाठ्यक्रम एक ओर वो शैक्षिक, सशानमू्ता 
तथा चितनमूलक सक्रियताओं के पहले से ऊचे स्तर की अपैक्षा करता 
है और दूसरी ओर स्वय उसका लक्ष्य इन सक्रियताओं के विकात 
मे योग देना होता है। छात्र मयी नयी वैज्ञानिक सकल्पनाए और गणित; 
भौतिकी तथा रसायनविज्ञान मे प्रयुक्त विद्योप शकेत प्रणालिया सीखे 
है. सैद्धातिक धरातल पर तर्क वितर्क करन वी आदत डालते हैं। 
उपर्युक्त नये और वस्तुपरकः रूप से सबसे कठिन शिक्षा विषय 
ज्ञान के आत्मसात्करण वी रीति से सर्वया नयी अपेक्षाएं बरते हैं और 
उच्चतम स्तर की बुद्धि - सैद्धातिक , तार्किब और मननात्मक चितंव- 
विकास वी ओर लक्षित होते है। एसा चितन तरणावस्था के लिए 
लाक्षणिक है. कितु उसके अकुर ११-१२ वर्ष की अवस्था से ही 
दन लग्न जात है। किशोर प्रावकल्पना निगमनात्मक ढंग से, अ्य्त 
कंबल सामान्य आधारिकाओ को बुनियाद पर तर्क वितर्क करने ली 
जाता है। इस स्तर पर सारा तर्व वितर्व - मिप्कर्ष निकालने तव 
मौखिक ( थाज्टिक ) धरातल पर होता है. क्याकि एंस तर्वी वितर्व बी 
प्रयक्ष जतर्वस्तु कथन (हाज़्ला अथवा गणित आटि मे प्रयुक्त विधय 
मसक्‍ता के रूप मे ) होता है। 
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र्थात 


क्शोर की बुद्धि के विकास में नया तत्त्व यह होता है कि सज्ञान- 
कारी क्ृत्यको के प्रति उसके उपागम मे परिवर्तन आ जाता है वह 
उहं ऐसे कामो के रूप मे समभने लगता है जिनके लिए सबसे पहले 
विभिन्‍न प्राक्कल्पनाओ के निर्माण के ज्रिये चितन के स्तर पर अग्रिम 
निष्पादन और जाच की आवश्यकता होती है। बच्चे के विपरीत किशोर 
अपने सामने उत्पन्न बौद्धिक समस्या का विश्लेषण उपलब्ध तथ्यों में 
विद्यमान सबधो के उद्घाटन के प्रयासों से आरभ करता है इन सवधो 
के बारे मे विविध प्रकक्‍ल्पनाए बनाता है और इसके बाद उन प्रवल्पनाओ 
( प्रावकल्पनाओ ) की जाच करता हे। यथार्थ का इस भाति विश्लेषण 
करते हुए किशोर जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात सीखता है, वह है बौद्धिफ 
कृत्यको के निष्पादन से प्राककल्पनाओ से काम लेना। प्रकल्पनात्मक 
चितन वैज्ञानिक तर्कणा का एक उत्कृष्ट उपकरण है। चितन के विकास 
के इस स्तर की विशिष्टता यही नहीं है कि अमूर्तीकरण बढता है 
वल्कि यह भी है कि क्शोर के ध्यान, विश्लेषण और मूल्याकन का 
विपय स्वय उसकी बौद्धिक ज़ियाए बन जाती है। इसलिए ऐसे चितन 
को मननात्मक चितन कहा जाता है। 

यद्यपि स्कूल मे वैच्ानिक सक्‍ल्पनाओ का आत्मसात्करण स्वय 
ही छात्र के सैद्धातिक चितन के विकास के लिए कई वस्तुपरकः परि 
स्थितिया पैदा कर देता है फिर भी वह सभी में विकसित नहीं हो 
पाता है। विभिन्‍न छात्रों मे उसके विकास का स्तर और गुणवत्ता वस्तुत 
भिन्‍न भिन्‍न हो सकते हैं। सैद्धांतिक चितन स्कूली ज्ञान का ही परिणाम 
नही हो सकता है। बुल मिलाकर चितन के इस रूप की विशेषता यह 
है कि किशोर की अपनी बौद्धिक क्रियाओ की चेतना होती है और 
उनका नियमन भी फरने लगता है। ऐसा ही कई अन्य मानसिक 
क्रियाओ क प्रसंग में भी होता है। बोलो नियत्रित और नियमित बन 
जाती है। इतना ही नहीं कतिपय व्यक्तिगत महत्त्व की स्थितियों 
में किशोर विशेषत शुद्ध और अलकारपूर्ण भाषा म बोलने वो इच्छुक 
रहते हैं। ये सव क्थोरावस्था मे आनेवात्रे नय और महत्त्वपूर्ण परि 
वर्तन हैं। 

गणित और भौतिकी से सवधित सामग्री का सकक्‍ल्पनापरक 
सामान्यीक्ृत और तारिक स्वरूप आरभिक आत्मसात्करण वा समय 
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अर्थात जब अध्यापक वह सामग्री समझा रहा होता है, क्शोर से 
काफी अधिक बौद्धिक क्रियाशीलता की अपेक्षा करता है। श्रमेय की 
सिद्धि को “मात्र सुनने ” से उस तरह काम नहीं चल सकता, जैते 
कि, मिसाल के लिए, भौगोलिक खोजो से सवधित किसी कहानी हे 
मामले में चल सकता है। ज्यामिति के पाठ में एक मिनट के लिए भी 
ध्यान हटने का परिणाम होगा आगे कुछ भी न समझ पाता, क्यांकि 
इस तरह की सामग्री का प्रत्येक अश तभी पूर्णत आत्मसात्‌ हो सता 
है जब पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण और प्रमाण के तर्क को समझ और याट 
कर लिया जाये। अन्यथा हर अगला कदम, उदाहरणार्थ , प्रमेय को 
सिद्ध करने अथवा फार्मूले के निरूपण मे, अवीधगम्य रह जायेगा। 
किशोरावस्था में ही अमूर्त और तार्किक ढंग से प्रस्तुत सामग्री पर देर 
तक ध्यान टिकाये रखने की योग्यता विकसित होती है। किंठु इसमे 
समय लगता है और सभी क्शिररों मे इस योग्यता का समान मात्री 
में विकास नहीं होता। 

प्रत्यक्षण और अवबोधन की प्रक्रियाओं को बौद्धिक स्तर पर सपल 
करना किसी भी झिक्षा सामग्री के सफल आत्मसात्करण की अविवार्य 
शर्त है। इस सामग्री मे आरेख, नकगे और चित्र भी आ जात॑ है। 
क्तु किश्ञोरो मे उनके प्रति उदासीनता दिखाने और उनके महत्त 
को पूरी तरह न समभने की प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रवृत्ति से लड़ा 
जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आरेख को ' देखने और "पहने 
की कुशलता पर यह प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है कि किसी प्रमेय वा 
कितनी गहराई के साथ समझ और आत्मसात्‌ कर लिया जायेगा। 
आरेख को मात्र याद वर लेने या उसे पुनर्प्रस्तुत करना जानने से वास 
बिल्कुल नही चल सकक्‍ता। प्रमेय में जो महत्त्वपूर्ण सूचना समाविर्ण 
है और जिसपर उसक सही आत्मसात्करण बी संभावना तिर्भर है 
वह सूचना आरेख के साथ अम्यास करके ही प्राप्त वी जा सकती है, 
बेशक :र्त यह है कि उसम जो निश्चित सबंध और निर्भरताएं इंगित 
है व मालूम हा और उह निर्दिष्ट करना आता हो ( उदाहरणाय 
दा समानातरों और छदक रंखाआ क॑ चित्रवात्रि आरेशर में )। ऐसी 
सक्रियता म आरख का अर्थग्रहण चितनाधारित हो जाता है और गुणा 
त्मक' रूप से बदल जाता है। क्शोरों म मूर्त अथवा अमूर्त ठोस अयबा 
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सामान्यीज्ृत , किसी भी प्रकार की सामग्री के साथ काम करत हुए, 
किसी भी प्रकार के शैक्षिक-व्यावहारिक इृत्यक सपन्‍न करते हुए चितन 
मनन और अथगर्भित, महत्त्वपूर्ण सबधो एवं कार्य कारण निर्भरताओ 
को खोजने व निर्दिष्ट करने की आदत डालना बहुत ही जरूरी है। 

चैचानिक सकलल्‍पनाओ के आत्मसात्करण की प्रक्रिया मे और उसके 
परिणामस्वरूप चितन में नयी अतर्वस्तु आ जाती है बाद्धिक सक्रियता 
के नये लप पैदा हो जाते है। सैद्धातिक ज्ञान क अपूर्व आत्मसात्वरण 
क्य एक महत्त्वपूर्ण सवेत यह है कि क्शयोर इस ज्ञान क प्रयोग की 
अपेक्षा करनंवाले कृत्यक निष्पादित नहीं कर पाता। गणित भौतिकी 
और रसायनविचान के क्ृत्यकों को करने म ही बहुत से छात्रों को 
( विशपत आरभ म॑) कठिनाई होती है वे तथ्यो को रूपातरित 
करना उनमे अपने परिचित सिद्धात नियम अथवा प्रमेय की अभि 
व्यक्ति देखना मही जानते। ज्ञान की शाब्दिक्ता और औपचारिकता 
वैज्ञानिक सकल्पनाओ के आत्मसात्करण के क्षेत में एक बहुप्रचलित 
रोग है। वह तब पैदा होता है जब सामान्यता अभी ठोस बहुसख्या 
और विविधता पर अवलबित नही होती है। ये बाते दिखाती हैं कि 
क्शोर न अभी मूर्त और अमूर्त के नये सबध को हृदयगम नही किया है। 

मानबिकी विपयो की पढाई से भी छात्र वैज्ञानिक सकल्पनाओं 
को और तथ्यों के वर्गीकरण की विधि को आत्मसात करता है वस्तुजगत 
की विविध परिधटनाओ के चीच कार्य कारण सबंध को देखना और 
सक्षेप म॑ लक्षण वर्णन करना तथा विस्तृत शाब्दिक विवरण देना सीखता 
है। ऐसी सामग्री का आत्मसात्करण गणित , भौतिकी आदि की सामग्री 
के आत्मसात्करण से सरल होता है, क्ति कुछ किशोर मानविवी विषयो 
से सबधित घर के लिए दिये गये कार्य पर जरूरत से ज़्यादा समय 
लगाते है क्योकि काम करने वी सही रीतिया नही जानते। 

नवक्शिोरो के स्वतत्र कार्य का एक बहुप्रचलित दोष सामग्री को 
घाद करने अथवा बार-वार दोहराकर कठस्थ करने (न कि समभने ) 
की भ्रवृत्ति अथवा आदत है। यह बहूत हानिकर है। कितु स्मृति का 
बुद्धि प्रयोग को दिशा मे विकास क्शोरावस्था मे ही होने लगता है। 
दूसरी कक्षा के छोनो की स्मृतिक सक्रियता की पाचवी-आठवी कक्षाओं 
के छात्रो की स्मृतिक सक्रियता के तुलनात्मक अध्ययन से पाया गया ,है--._ 
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कि इस सक्रियता के पुनर्गठन की प्रवृत्तिया निम्न है १) ब्यवहित 
स्मरण के तरीकों और उनके उपयोग के अवसरों की सख्या मे वृद्धि, 
२) इन तरीकों का प्रयोग करनेवाले बच्चों की सख्या मे वृद्धि, और 
३) स्मरण के तरीकों के प्रयोग का उत्तरोत्तर सामिप्राय व सह 
बनते जाना। स्मरण के तरीको के प्रयोग, उनमे सिद्धहस्तता के स्वर 
और स्मरण तथा पुनर्पस्तुतीकरण की फलदायिता के बीच प्रत्यक्ष सवध् 
होता है। 

स्मृतिक सक्रियता के स्वरूप के अनुसार छात्रो में दो चरम वर्ग 
पाये जाते है. अच्छे स्मरणकर्त्ता और बुरे स्मरणकर्ता । अच्छे स्मरणकर्ता 
पाचवी कक्षा के छात्र स्मरण के प्राय न केवल बाह्य तरीके, अपितु 
कतिपय व्यवहित उपाय (साहचर्य मुख्य स्थलो की खोज अर्थपरक वर्गों 
करण ) भी इस्तेमाल करते है। इस वर्ग के आठवी कक्षा के छात्रों की 
विशेषता यह होती है कि वे याद करने की प्रक्रिया मे व्यवहिंत तरीका 
का सचेतन रूप से और इरादतन प्रयोग करते है। उनमे प्रत्येक सामग्री 
के लिए प्रृथक विशिष्ट तरीको वी खोज की भ्रवृत्ति भी पायी जाती है। 
इनमे मुख्य स्थान सामग्री की अतर्वस्तु, विशिष्टता तथा आतरित 
तर्कसगति के विश्लेषण को प्राप्त है। कुछ किशोर याद करने के तरीगी 
के चुनाव के मामले मे लचीलापन बरतते है, कुछ किसी एक ही रीति 
को पसद करते है और बरछ सामग्री को क्मबद्ध सर्व वी कसौटी १९ 
परख करके याद करने का प्रयत्न करते है। बुरे स्मरणकर्ता पाववी 
कल्षा के छात्र ध्यान एकाग्र नही कर पाते और बौद्धिक दृष्टि से तिप्तिय 
होते हैं। इस वर्ग क आठवी कक्षा बे छात्री की स्मृतिक सक्रियता में 
विविधवाहीनता व जडता पायी जाती है। वे सामग्री में विश्लेषण 
सब्लेपण को इनी गिती सामाय रीतिया ही जानते है. जिनमे आप 
में कोई खास भेद नहीं होता। उनका प्रिय तरीका है रंटता। उतते 
स्मरण मे मानो चितन वा कोई स्थान नही होता। 

किटोरी मे सामग्री के विश्लेषण सब्लेपण की याग्यता प्राय स्वेर्ते 
स्पूर्त ढग से विकसित होती है। अध्यापक को इसके विकास पर विष 
ध्यान देना चाहिए। छात्र की सुचार प्रगति और उसक ज्ञान वी गहराई 
और मजबूती ही नही बुद्धि व ब्रिभिन्‍त योग्यताआ का आगे विवार्म 
करते जाना भी इसी पर निर्भर हात हैं। सामग्री का दब्टाग वेठसि 
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करने की आदत वाक्शक्ति के और विचारो को अपने तरीके से व्यक्त 
करने की क्षमता के विकास मे गभीर बाधा होती है। 

क्शोर की शैक्षिक सामग्री का ठीक से अध्ययन व हृदयगम करने 
की योग्यता और उसकी बुद्धि तथा सन्नानात्मक रुचियो के विकास 
के बीच घनिष्ठ सबध पाया जाता है। बुद्धि और सज्ञानात्मक रुचियों 
के विकास का भावी सभावनाओ के निर्माण के लिए बहुत बडा महत्त्व 
है। क्तु काफी अधिक किशोरों मे रुचियो के मामले मे बिखराव तथा 
अनिश्चय और भावी पशे सबधी इरादो के मामले में अस्थिरता देखी 
जाती है। कितु इस अस्थिरता का स्वरूप प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों 
की अस्थिरता से भिन्‍न होता है। 


भावी पेशे के बारे मे रवैया 


क्शोरावस्था वह दौर है जब भविष्य विषयक बालसुलम स्वप्नो 
का स्थान भविष्य विधयक चितन ले लेता है, जिसमे किशझ्लोर अपनी 
क्षमताओ और जीवन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने का प्रयत्न 
करता है। बेशक ऐसा परिवर्तन सभी किशोरों के मामले मे नहीं आता 
है क्योकि बहुत से फिर भी पूर्वत वर्तमान मे ही रहते है और भावी 
पेशे के बारे मे बहुत कम सोचते है। कितु अधिकाश किशोरों के लिए 
सातवी-आठवी कक्षाओं में पढाई का काल भविष्य के बारे में सघन 
चितन का काल होता है। कुछ स्वप्नो को वास्तविकता मे साकार बनाने 
का प्रयत्न करते है, तो कुछ तरह-तरह के विक्‍ल्‍पो को तौलते रहते 
है। कुछ अपनी क्षमताओं की पेशे की अपेक्षाओं वे साथ सगति की 
समस्या को हल करने म॑ लगे रहते है, तो कुछ को यह समस्या परेशान 
किये रहती है कि जिस पेशे को वे अपनाना चाहते है उसकी अतर्वस्तु 
उनवी आश्ञाओं के अनुरूप निक्‍लेगी कि नहीं। गलती कर बैठन का 
भय पैदा हो जाता है। 

क्शोर अपने को आव्र्पित करनेवाले पेशे वे बारे मं और जिस 
शिक्षा सस्था में उसका प्रश्निक्षण पाया जायेगा उसक बारे म जानकारी 
जुटाते हैं अपने निकट साथियों से सलाह-मशविरा करत है अपन 
सहपाठियों वी योजनाओं में दिलचस्पी दिखाते हैं। कुछ गभीरतापूर्वक 
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सोच विचार करते है और अपनी क्षमताओं, योग्यताओ को ठीक ठीक 
आकते हैं. कुछ अतिमूल्याकन अथवा अल्पमूल्याक्त कर बैठते हैं। 
कतिपय ज्येष्ठ क्शोर गभीर दुविधा और अनिश्चय मे पड जात हैं 
और अपने पहले के स्वप्नो को बचपना समझकर (उनकी अपूरणीयता 
के कारण ) त्याग देते है। अवस्था बढने के साथ ऐसे किशोरों का 
सख्या बढती जाती है, जो ऐसा पेश्ा अपनाना चाहत है, जिसने लिए 
उच्च शिक्षा आवद्यकः होती है। विशज्येपत आकर्षक महत्त्वपूर्ण और 
आधुनिक पेशे, रूमानियत से भरपूर पेशे, रोचक और सूजनाता 
कार्य की सभावना देनेवाले पेशे होते है! अधिकाश किशोर लक 
इजीनियरी के पेशे चुनते है। लडकियों मे भी अध्यापन, डॉक्टरी और 
सिलाई जैसे पारपरिक जनाना पेझो के अलावा विज्ञान व तकताँ 
से सबधित पेशे चुनने की प्रवृत्ति बढ रही है। 

आठवर्षीय शिक्षा का निकट आता अत ज्यरेष्ठ क्श्लोरो को आपने 
भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कुछ दसवर्ष 
( पूर्ण भाध्यमिक ) शिक्षा पूरी करने की सोचते है और दूसरे विश्विष्ट 
माध्यमिक विद्यालय मे भरती होकर पेश्ञा प्रशिक्षण पाने की। 


8६ किश्लोर वय में आत्मचेतता का बिकास 
आत्मचेतना का सामाजिक दृष्टि से नियासक प्रकार्य 


क्शिोरवस्था मे प्रवेश करने पर बच्चे की आत्मचेतना मे गुणात्मा 
परिवर्तन आ जाते हैं। किशोर परिवेश क॑ प्रति अपने रवैये को बदला 
हुआ पाता है अपने को ऐसा व्यक्ति अनुभव करने लगता है; जिंते 
सभी चयस्को की भाति आदर स्वतत्रता और भरोसे का अधिवाए 
है। वह वयस्कों की दुनिया से विभिन्‍न मूल्य और व्यवहार के मानक मे 
रीतिया आत्मसात करता है जो उसकी चेतना वी नयी अतर्वस्तु बनते 
हैं और दूसर आदमी के तथा स्वय क व्यवहार से की जानेवाली 
अपलाओ मे और मूल्याक्न और आत्ममूल्यावन वी क्सौठिया में वरर्ल 
जाते हैं। जैसा कि विगोत्स्ती न कहा है आत्मचतना अपनी अतर्वस्वु वी 
दृष्टि से भीतर अतरित की हुई साम्राजिक चेतना ही है। 
श्ध्द 


प्रायमिक कशाओ व बच्चे की अपने बारे मं धारणा और उसका 
आत्ममूल्याक्न मुख्यतया वयस्कों विशेषत अध्यापक और माता पिता 
वी राय पर आधारित होते है। अपनी विदशपताओ दे बारे में वह विशेष 
मूप से नहीं सोचता। अपनो विश्येषताओ के ज्ञान की आवद्नयकता, 
अपने मे रुचि और आत्मचितन का जम किश्योरावस्था में ही होता है। 
अपनी वमियो और गुणी को जानने वी ज़रूसत अन्य लोगो की और 
स्वयं अपनी अपक्षाओं का उत्तर देन और परिवेश वे साथ सबंधो को 
नियमित बरने वी जरूरत में पैदा होती है! अपने व्यक्तित्व के विश्लेषण 
को क्योर एवं ऐसे साधन के तौर पर जता है जो परस्पर सबधो 
और सक्रियता के संगठन वा लिए अपन लिए वर्तमान म और भविष्य 
मे महत्त्व रखनवाले लक्ष्या वी प्राप्ति वे लिए आवश्यक है। आत्मज्ञान 
इसवी एक शर्त है। आत्मविषयक चितन के सामाजिक दपष्टि से नियामक 
प्रवार्य की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति यह है कि क्शोर पहले अपनी बमियो 
को देखता है और उन्ह दूर करने की आवश्यक्ता अनुभव बरता है और 
इसके बाद जावर ही अपने समग्न व्यक्तित्व वी विजश्येपताओं - अपनी 
क्षमताओ एवं गुणो-पर घ्यान देता है और उह जानने का प्रयत्न 
बरता है। कप्रियों पर विशेष ध्यान दिया जाना सारी किल्नोरावस्या 
के दौरान जारी रहता है। कुछ का अपने से असतोष बढता ही जाता 
है। क्लोर वे आत्मचितन का पूर्वविचारित स्वरूप होता है। बह एक 
स्वतन मानसिक्ति प्रक्रिया वन जाता है और किशोर द्वारा आवश्यक 
और आरभिक स्कूली आयु की तुलना म एक नयी चीज जैसा समभा 
जाता है। 

समवयस्को के बीच सम्मानित स्थान पाने वी आवश्यकता और 
घनिप्ठ साथी मित्र बनाने वी आकाक्षा का किशोर को आत्मचितन 
के लिए प्रेरित करने म॑ बडा हाथ होता है। साथियो म॑ से कसी के 
साथ अपने सबंधो अथवा क्सिी आक्पकः समवयस्क वी विश्येपताओ के 
बारे में सोचते हुए किशोर प्राय अपने बारे मे भी सोचने लग जाता है। 
यह बडे महत्त्व की बात है कि वह अपने साथ तुलना के लिए समवयस्क 
को ही चुनता है और ऐसा प्रतिमान भी उसे ही बनाता है जिसकी 
बराबरी पर पहुचना है। इससे तुलना की प्रक्रिया भी और अपनी 
विशेषताओं को जानने, आक्ने तथा आत्मसुधार की प्रक्रिया भी अधिक- 
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तम फलप्रद बन जाती है। किज्ोर के लिए समवयस्क ऐसा मापदड है, 
जो उसे अपने को यथार्थ क्षमताओ के स्तर पर आकने और उन क्षमताओं 
को ऐसे व्यक्ति मे साकार बना हुआ देखने की सभावना देता है, जिसरी 
बराबरी पर पहुचा जा सकता है। ऐसा मापदड अथवा प्रतिमान बल 
नहीं बन सकता क्योंकि एक तो उसकी बराबरी पर पहुचना विद्योर 
के लिए लगभग असभव है और , दुसरे उसकी विशेषताएं ऐसी जीव 
नीय स्थितियों और सवंधों मे अपने को प्रकट करती हैं, जिनसे किशेर 
प्राय परिचित नहीं होता। 

क्शोरावस्था के आरभ तक पच्चे शिवा सत्रियता से संबधित 
अपनी विशेषताओं को बेहतर और अधिक सही समभते व आन 
लग जाते है। आयु के साथ आत्मविषयक धारणा व्यापकतर गहततः 
और अपन ही विचारों पर आधारित बनती जाती है। कितु बहुत मैं 
किशोरों का अपने गुणों और यथार्थ क्षमताओं का मूल्याक्न अतिरकिंत 
होता है। यह बात गणित के सवालों को हल करते हुए विशेषत पर्वट 
होती है (किशोरों के लिए सुकबवूक मूल्याक्न और आत्ममूल्यावत 
की एक महत्त्वपूर्ण कसौटी है)। यह पाया गया है कि पाचवी-आठ्वी 
कक्षाओं के काफी अधिक छात्रों का आत्ममूल्याक्त उनकी सर्तिय्ती 
के परिणामा से मल नहीं खाता और अधिसख्य मामलो मे वह स्पष्टतया 
अतिरजनापूर्ण होता है। दूसरी ओर इन कक्षाओं को पढानेवाले अध्यापरों 
म॑ विश्योरों की क्षमताओं को घटा करके आकने वी प्रवृत्ति पायी 
जाती है। 

ऐसी स्थिति , यानी जब किशोर अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढावर 
आक्ता है अथवा अध्यापक उहे घटाकर आकता है क्ियार कीं 
उत्तजित और विश्लब्ध करती है। वह सोचता है कि उसके साथ अल्याव 
किया जा रहा है। पहले मामले में ऐसी धारणा गलत होती है, क्यातिं 
उसमे विज्ञोर का अपन बार मे दावा उसकी यथार्थ क्षमताओं व स्तर 
से ऊचा है। क्तु दुसर मामले म क्चोर की घारणा उचित होती है। 

तीसरा विकल्प भी सभव है अर्थात्‌ जब अध्यापक अतिरजिंत 
औओ ममूल्याकतवाल क्योर का अत्पमूल्याक्न करता है। इस स्थिति 
में किशोर में एक विदय भनोग्रयि दैलत हो जाती है. जिसवी अर्भि 
व्यक्तिया हैं नाराजगी सह अभिव्वास कभी-कभी उदृड व्यवहार 
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और हम ही हर छोटी मोटी टिप्पणो पर तुरत विदव उठना। पहली 
और परार-वार वो अमफ्तताए उसे उत्तजित व विछुब्ध करती है 
वितु जब व न्यूनाधिय स्थायी परिघटना यन जाती है तो इसका 
परिणाम आत्मविश्वास वे डिगने वे रूप मे सामने आता है। विज्ञोर 
वी आत्मविश्वास थी आवाक्षा और प्रयत्त उसके आत्ममूत्याकन के 
स्वरूप पर निर्भर होते हैं। जब वह अपना अतिमूल्याकन करता है, 
तब आत्मसुधार की ज़रूरत खास प्रवलता से महसूस नहीं की जाती। 

समय वे साथ विशोर का आत्ममूल्याकन अधिकाधिक यथार्थपरक 
बन जाता है। 

फक्शोर अपनी अपेक्षा दूसरों का अधिक सही व पूर्ण मूल्याकन 
करते हैं। साथी के साथ सबंध जितने ही घनिष्ठ होगे और ससर्ग का 
आधार जितना ही बहुमुखी होगा उसकी विशेषताओं का चान उतना 
हो गहरा होगा। मैं उसे ठीक से नहीं जानता उसस॑ मेरी दोस्ती 
नही है!” -किशोरा से प्राय सुना जा सकता है। शनै शनै स्वभाव 
और चरित्र वी विशिष्टता के द्योतत लक्षण महत्त्वपूर्ण बनते जाते है। 
यदि पाचवी वक्षा के छात्र सामान्यतया अपने समवयस्को वी शक्ल 
सूरत , पढाई और महपाठियों के प्रति रुख रुचियो और सकक्‍ल्पशीलता 
से सबधित विशेषताओं और गुणों को निर्दिप्ट करत है तो छठी 
आठवी बक्षाओं के छात्र शक्‍ल-सूरत और पढाई से सवधित विशेषताओं 
पर उतना ध्यान नहीं देते। सहपाठियों क॑ प्रति मंख रुचियो और 
सकल्पशीलता पर पहनते जैसा ही ध्यान दिया जाता है। इसके साथ 
ही विचारों, भावनाओं स्वय अपने प्रति व अपने भविष्य के प्रति 
रवैये से संबंधित विश्येपताओ को मूल्याकन मे शामिल किये जाने बी 
प्रवृत्ति भी बढती जाती है। उल्लेखनीय है कि साथियो और सामान्यत 
लोगो के प्रति समवयस्क के रुख को पहचानन की जितनी कोशिश 
क्शोर करते है, उतनी अध्यापक नही करते। इसके अलावा वे अपने 
साथी के जितने विविध गुण गिनाते है, उतन अध्यापक नही गिनाते। 

क्शोर वी परस्पर सवधो की समस्याओ मे बडी गहरी रुचि होती 
है। कितु पाया गया है कि चौथी आठवी कक्षाओं के छात्र अपन प्रति 
साथियों के रुख को ठीक से नहीं आक पाते। सही मूल्याक्नो का औसत 
२५४० प्रतिशत ही होता है। अधिकाशत गलती ' आत्यतिक प्रस्थिति 
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वाले क्शोर करते है और जिनकी माध्यमिक सम्राजमितीय प्रस्थिति 
होती है, उनसे कम गलती होती है। अन्य लिय के व्यक्ति के अपने 
प्रति रुख का मूल्याक्न भी काफी अयथार्थपरक होता है। किए सर 
में अपनी स्थिति को आकने की अयोग्यता उच्चतर कक्षाओं और उच्च 
शिक्षा सस्थाओ के छात्रों मे भी पायी जाती है। कभी-कभी इस मार्मा 
मे क्शोर उच्चतर कक्षाओं के छात्रो से वही ज्यादा योग्य तिद्ध हाते हैं। 
किश्ञोर बहुत ही मेलजोलपसद होता है। उसके लिए अपने आह 
पास के लोगों की राय और उनका अपने प्रति अच्छा रख बड़ा महत्त 
रखते हैं। इसलिए वह मूल्याक्नों ( विश्येषत अपृनी क्षमताओं के बरे 
में) सफलता और असफलता क॑ प्रति बडा स्वेदनशील होता है और 
अपते को लोगो की, खास तौर से जिनकी राय उसके लिए बडा महर 
रखती है, निगाहो मे ऊचा उठाने तथा उनसे प्रशसा पाने का 
रहता है। क्शोर का तथाकथित आत्मस्थापन बहुत ही विभिन हैपी 
में प्रकट हो सकता है। कुछ बच्चों मे करिफक और सकोच इसतिए 
पाये जाते है कि वे अपनी अयोग्यता व अज्ञात वे प्रदर्शन से डरते हैं। 
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चरम आयु के क्शोर प्राय अपने को तटस्थ दृष्टि से नहीं रैव 
पाते और अपने व्यवहार पर नियनण रखना नही जानते। किए जे 
बर्म फे फिज्लोरों मे अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार पर 
नियत्रण रखने की प्रवृत्ति पायी जाती है। उनमे से बहुतो वा आत्मनियत्रण 
काफी विकसित होता है और जरूरत पडने पर वे अपनी मैंने 
स्थिति रवैय अथवा राय को प्रकट न करना भी जानते है। व्यवहार 
म हिस्तरीयता आ जाती है। आयु के साथ आत्मसंगठन की प्रवृति 
बढती है। विभिन्‍न कामों का अपने लिए क्‍या महत्त्व है, इस 0 
में सोचा जान लगता है। उन्हे आवश्यक और अनावश्यव मे महत्त्वपूर्ण 
और महत्वहीन म विभेदित कर दिया जाता है। ऐस विभेटीवरण में 
चैयक्तिक' मूल्यां की निर्माणाधीन प्रणारी वा उहुत बडा हाथ हाता है। 
कियार समय के मत्त्व को जान जाता है, उस यो ही नहीं गवाते 
तथा तियाजित करए का प्रयास करता है। वितु जा निर्णय किये जाते 
ज्ण्स 


हैं, वे बहुधा प्रत्यक्ष इच्छाओ स मेत्र नही खात और विजय बहुधा 
इच्छाओं वी होती है। वुछ किशोरों क दिल और दिमाग 
के बीच प्राय टक्‍्वर चलती रहती है। बहुत स॑ अपनी विश्यंरतता को 
इच्छा शक्ति के अभाव की दुहाई दकर उचित ठहराते है। इच्छा शक्ति 
का विकास अधिकात्न क्शोरों क लिए सर्वप्रमुख लक्ष्य बन जाता है। 
अपने म अन्य गुणों का भी विकास क्या जाता है। 

क्नशोरो मे आत्मप्रगति वी, उसपर निगरानी रखने वी और 
लक्ष्यों व योजनाओं के पूरा न होने पर अफ्मीस करने की प्रवृत्ति पायी 
जाती है। अध्ययन दिखाते है दि सम्तवीं-आठवों कक्षाओ फे अधिकाश 
छात्र आत्मविकास पर विशद्येष ध्यान देते हैं, कितु सभी के मामले मे 
यह नियमित और सुनियोजित नहीं होता। फिर भी महत्त्व वी बात 
यह है कि उसकी बुनियाद तो पड गयी है। किशोरावस्था मे व्यक्तित्व 
के विकास का एक सबसे महत्त्वपूर्ण नया पहलू यह है कि किशोर को 
सक्रियता का विषय बहू स्वय बन जाता है विसी बात मे वह अपने 
को रोकता है, किसी वात म॑ तोड़ता है और क्सी बात म॑ फिर से 
बनाता है। वह स्वय अपने पर प्रभाव डालने और स्वय अपने को 
बनाने लगता है। इसमे वह अपने सामने ब्रुछ निश्चित प्रतिमान 
व्यक्तिगत महत्त्व कः दुछ निदिचत तक्ष्य और कार्यभार रखता है जिनका 
सबंध उसके वर्तमान और भविष्य से होता है। आत्मविकास और स्वय 
शिक्षा क जरिये क्शोर अपने विकास की सभावनाओ का विस्तृत 
और अपने को भविष्य के लिए तैयार करता है। वर्तमान म॑ अत्यधिक 
निमग्न होने क॑ बावजूद वह भविष्य की तनिक भी उपेक्षा नहीं करता। 
ऐसी भविष्योन्मुबता और नये गुण विकसित करने के लिए अपने को 
बदलने की ओर लक्षित ऐसी सक्रियता क्शोरावस्था का एक विशिष्ट 
लक्षण है और व्यक्तित्व के विकास के एक गुणीत्मव, त्मक ज्ूप से नये दौर 
में सक््मण की द्योतित करती है। एफणाबशश्तें जप ।ग6 ॥९१०४४०७ ० 
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अध्याय ६ 
आरभिक तरुणावस्था का मनोविज्ञान 


6१ एक सामाजिक-सानसिक 
परिघटना के रूपए में तरुणावस्था 


तरुणावस्था और उसकी आयुगत सौमाए 


आयु वर्ग मनोविज्ञान में तरणावस्था मनुष्य के विकास को वह 
दौर है जो यौवनारभ से शुरू होता है और वयस्क अवस्था के हक 
साथ भमाप्त होता है। कितु यह परिभाषा ही, जिसमे पहली 
शरीरक्ियात्मक है और दूसरी सामाजिक, इस परिघटता वी जरदिती 
और बहुआयामिता को उजाग्रर कर देती है। 

तरुणावस्था की बारे मे कई सिद्धात प्रचलित है। जैव सिद्धात तरणावर्सयी 
को सबसे पहले शरीर के विकास का एक नित्चित चरण मात है! 
उनके अनुसार अभिवृद्धि की जैव प्रक्रियाओ पर ही शेप सब ४ हे 
होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धात मानसिक विकास के नियमों और मे 
जगत तथा आत्मचतना की विशेषताओं पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। 
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धात तरुणावस्था में मनोलैंगिकः विकास के एक 
विशिष्ट दौर के दर्शन करते है। क्तु उपरोक्त सभी सिद्धाता मे ९ 
समानता भी है। वह यह कि वे सभी तस्णावस्था का विवेचन व्यर्वित 
रूप में मनुष्य के विकास वी आतरिवः प्रत्निया की दृष्टि से ही करत हैं! 
वे सभी इस तथ्य को अनदेखा कर दते है कि यह विकास किसी * 
किसी रूप म सामाजिक और सास्कृतिक परिवेश मे ही सपत्त हीता है। 
ममाजवैज्ञानिक सिद्धात तत्णावस्था का विवेचन सबस पहले समाजीवर्॑ 
का एक निश्चित चरण के रूप मे, पराथित वाल्यकाल से व्यस्त 
स्वतत्न॒उत्तरदायित्वपूर्ण सक्रियता म सत्रमण के दौर वे रूप म॑ करते हैं! 
मर्वोपरि मह्त््व मनुष्य द्वारा सीखी तथा निभागी जानेवाली सामार्ति 


ज्ण्ड 


भूमिकाओं को, उसके जीवन मूल्यों के निर्माण को और उन समस्याओं 
की देते हैं, जो श्रम जीवन मे प्रवेश से सबध रखती है। दूसरे शब्दों मे 
वे व्यक्ति की मानसिक समस्याओं के मूल में सामाजिक समस्याओ 
को देखते हैं। 

सोवियत मनोविज्ञान की धारणा है कि तरुणावस्था की समस्या 
का अध्ययन सभी कोणों से और सामाजिक उपागम अपनाने के 
साथ विकास के आतरिव नियमो को भी ध्यान में रखते हुए किया जाना 
चाहिए। वेशक यह काफी कठिन है क्योकि मनोशरीरकियात्मक विकास 
की गति और प्रावस्थाए सदा ही सामाजिक परिपक्वता वी अवधियो से 
मेल नहीं खाती। शारीरिक विकास क त्वरण के फलस्वरूप आज के 
बच्चे दो-तीन पीढी पहले के मुकावले कही तेजी से वढते है और औसतन 
दो वर्ष पहले ही अपने पूर्ण ज्ञासोरिक विकास पर पहुच जाते है। यौव- 
नारभ की शुरूआत और समाप्ति भी दो वर्ष पहले ही हो जाती है। 
शरीरक़्याविज्ञानी गौण लैगिक लक्षणों के आविर्भाव के आधार पर इस 
प्रक्रिय को तीन प्रावस्थाओ में विभाजित करते है प्राकू-यौवनारभिक 
यौवनारभिक और उत्तर-यौवनारभिक। आयु-वर्ग मनोविज्ञान क्शोराव 
स्था को सामान्यतया पहली दो प्रावस्थाओं से जोडा करता था। 

त्वरण के कारण क्शोराबस्था की सीमाए नीचे खिसक गयी हू 
और अब वह चौदह साढ़े चौदह वर्ष वी अवस्था में ही समाप्त हो जाती 
है। तदनुरूप तस्णावस्था भी पहले शुरू हो जाती है। कितु विकास के 
इस चरण की ठोस अतर्वस्तु फिर भी सबसे पहले सामाजिक परि- 
स्थितियों से निर्धारित होती है। समाज मे तरुण की स्थिति उसे 
जितना ज्ञान होना चाहिए वह और कतिपय अय बाते सामाजिक 
परिस्थितियों पर ही निर्मर होती हैं। 

बहुत से आदिम समाजो मे आयुगत अतर सीघे-सीधे सामाजिक 
अतरो के सहभावी थे समाजीकरण का मुख्य उपकरण आयु-वर्ग होते 
थे जो समान आयु के लोगो को (पुरुषो को तो निश्चय ही ) एक 
सूत्र मे पिरोते थे, और ऐसा हर वर्ग एक निश्चित, कंवल उसी ये 
लिए सहज , सामाजिक प्रकाय करता था। सामती ममाज मे समाजीकरण 
काफी ह॒द तक क्लोर अथवा तम्ण को वयस्कों की सक्रियता म॑ प्रत्यक्ष 
तया सम्मिलित करके ( जैसे कृषि मे मददगार के तौर पर सामत के “ 


ल्प 


घर-दरबार में परिचर अथवा अस्त्रवाहत वा तौर पर) विया जात 
था। स्वूल रिक्षण वे व्यावहारिक रूपो का बबल पूर्व होता बा 
आधुनिक समाज म चूकि श्रम और सामाजिक सक्रियता पहले मे जि 
बन गयी है अत तैयारी की अवधि, यानी जब आदमी काम हें 
करता और मुख्यतया रिक्षा पाता है, काफी लबी हो गयी है । शत 
वे लिए सामाजिय दृष्टि से आवश्यक अवधि कितनी ली हांगी, 
वास्तविक सामाजिक वयस्वता उतनी ही देर स आयंगी। इसालिए 
तस्णावस्था वी अवधि आज पहले से लवी है और उसकी कात तागा 
थोडी-बहुत अनिश्चित है। 

आरभिक तस्णावस्था (१४ ५-१७ वर्ष ) जीवन के इसे जर्ति 
दौर का केवल आरभ है। उसकी बुनियादी विश्येपताएं क्‍या है ॥! 


शारीरिक विकास 


आरभिक तसर्णावस्था वह माल है, जब मलुष्य हा गारीर्ति 
विकास पूर्णता को प्राप्त करता हैं। इसम कद का बढ़ना कियोरव्ला 
के भुकावले भद पड़ जाता है। लडकियों का कद १६४१७ वर्ष 
आयु तक ( इसमे १३ महीने की घट बढ हो सकती है) और लेडी 
वी कद १७ १८ वर्ष की आयु तक (इसमे १० महीने ही 
घट बढ हो सकती है ) अपने चरम पर पहुच जाता है। वजन भी बढती 
है और लडके इस भामले मे क्शोरावस्था मे लडकियों से जो पिछी 
गये थे उस कसर का पूरा कर लते है। शारीरिक ( वैशीय ) झक्ति # 
तेजी से बृद्धि आती है सोलहवर्षीय लडका इस दृष्टि स॑ बारहवरपीर 
लडके॑ के मुकाबले लगभग दोगुना शक्तिशाली होता है। कद वर्ड 
खत्म होने के लगभग साल भर वाद शारीरिक झक्तति भी सामान्य वेयर्स 
स्तर पर पहुच जाती है। बंशक बहुत कुछ समुचित आहार और व्यायाम 
पर भी निर्भर करता है। कुछ प्रकार के खेलो में अधिकतम सफलता 
जारभिक तरुणावस्था में ही हासिल की जाती है। 

लैगिक विकास के मामले म इस आयुबवर्ग के अधिकाश सड़कें 
जडकिया उत्तर मौवनारभिक दौर से गुजर रहे होते है। आम धारणाओं 
के विपरीत यौवनारभ की अवधि नसली अथवा जातीय विद्येपवार्ओ 


र०ण्द्द 


और जलवायु पर निर्भर नहीं होती। वितु आहार-भेद और अन्य सामा 
जिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव अवद्य पडता है। इसके अलावा औसत 
सास्यिवीय मानक और व्यप्टिक शरीरक्रियात्मक मानक वे अतर को भी 
ध्यान में रखा जाना चाहिए। कतिपय पूर्णत सामान्य लोगा का शारीरिक 
विकास औसत साख्यिवीय मानकों की अपेक्षा कही अधिक तीक्ता 
अथवा मभथरता व माथ होता है। इन अतरो और शरीरविकारजन्य 
अतरो के बीच भद कर पाना सदा आसान नहीं होता। 


विकास की सामाजिक पृष्ठमूमि 


तशर्ण की बच्चे और वयस्वा क बीच वी स्थिति होती है। वच्चा 
वयस्कों पर निर्भर रहता है और वे ही उसकी जीवन सक्रियता वी 
मुख्य अतर्वस्तु और दिल्ला को निर्धारित करते है। बच्चे द्वारा निभायी 
जानवाली भूमिकाए वयस्कों की भूमिकाओं स॑ गुणात्मक दृष्टि से भिन्‍न 
होती हैं और दोनो ही पक्ष इसे भली भाति जानते व महसूस करत है। 
जीवन सक्रियता क॑ जटिलीकरण के साथ तशण की सामाजिक भूमिकाओ 
एवं रुचियो की अभिसीमा का परिमाणात्मक प्रसार ही नहीं होता 
उनमे शुणात्मक परिवर्तन भी आते है। ज्यो ज्यो त्तरण अधिक स्वतत्र 
उत्तरदायी बनता जाता है, उसकी वयस्कों जैसी भूमिकाए भी बढती 
जाती है। सोवियत सघ म॑ तरुण १४ वर्ष की आयु मे युवा वम्युनिस्ट 
लीग म भरती हो जाता है १६वर्ष वी आयु मे पासपोर्ट धारी बन 
जाता हे और १८ वर्ष वी आयु म॑ मताधिकार तथा विवाह अधिकार 
पा लेता है और उसपर फौजदारी कानून भी लागू होने लग जाता है। 
बहुत से इस आयु में श्रम जीवन आरभ कर चुके होते है, पेशे के 
चुनाव की चिता करने लग जाते है वगैरह। कितु वयस्क की स्थिति के 
कतिपय लक्षण पान के साथ अभी परनिर्भरता पूर्णत खत्म नही हो पाती 
जिससे उसकी स्थिति बच्चे की स्थिति से मिलती जुलती बनी रहती है। 
आर्थिक दृष्टि से वह अभी भी मा-वाप पर आश्रित होता है। स्कूल मे 
उसे एक ओर याद दिलाते है कि वह बडा हो चुका है और दूसरी 
ओर , लगातार अपेक्षा करते है कि आज्ञापालन का अपना कर्त्तव्य न 
भूले। यही बात स्कूल के बाहर भी होती है, जहा कभी कभी न केवल 
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डे 


सोजहवर्षीयों को बल्कि बीसवर्षोयों को भी वयस्वा नहीं मात्रा जाता। 
यह अनिश्चित स्थिति ( कुछ मामलो म वयस्क माना जाना और बुछठ 
न माना जाना ) और उसस वी जानवाली अपेक्षाएं अपन ढगे मे 
उसवी तरुण मानसिकता म पभ्रतिविबित होती हैं। 


बौद्धिक सक्रियता को विशेषताएं 


मनुष्य वी सामान्य वौद्धिक योग्यताए १५ १६ वर्ष वी आयु वी 
आम तौर पर बन चुवी होती है और बचपन म जैसा उनवीं तीव्र 
विकास फिर नहीं दिखायी दता! क्तु उनका परिष्करण जारी रहता 
है। जटिल बौद्धिक त्रियाओ म दक्षता प्राप्त करत और सकक्‍त्यताता 
तत्र का समृद्ध बनते जाना तम्ण-तरुणियो की वौद्धिक' सक्रियता गे 
अधिक स्थिर और कारगर बना देता है और इस दृष्टि से उसे बयलों 
की सक्रियता के निकट ले आता है। विशिष्ट योग्यताएं खास तजी पे 
बढती हैं। इसके साथ ही रुचियो का विभेदीकरण बढ़ते जाने से तर 
की बौद्धिक सक्रियता वी सरचना अधिक जटिल तथा वैयक्तिक बता 
जाती है। उपलब्ध तथ्यों से पता चलता है कि वौद्धिक योग्यताओं के 
विभेदीक्रण की प्रक्रिया लडको मे लडकियों के मुकाबले पहले आर 
हो जाती है और अधिक सुप्रकट भी होती है। योग्यताओ तथा 
का विशेषीकरण कई अन्य वैयक्तिव अतरो को भी अधिक स्पष्ट त्थी 
व्यावहारिक दृष्टि से अर्थपूर्ण बना देता है। इसे देखते हुए और इसी 
तरह उच्च कक्षाओं क छात्रो को पेशे के चुनाव के वास्ते तैयार करने 
आवश्यकता को देखते हुए उच्च कक्षाओं मे शिक्षण को अधिक वैयकितर 
बना दिया जाना चाहिए , छात्रो वी आत्मनिर्भरता बढायी जानी चाहिएँ 
और सामान्य शिक्षा के दायरे मे थोडा वहुत विशेेषीक्रण लागू 88: 
जाना चाहिए। ध्यान रहे कि विशेष योग्यताओ का जम और विकार 
स्वय बहुत ह॒द तक शिक्षण के स्वरूप और दिशा पर निर्भर होता है। 

तरुणावस्था परिपक्वता आने और व्यक्तित्व के निर्माण का अतिर्म 
दौर है। शरीर और शक्ल सूरत मे मौवनारभ से सबधित बडे परिवर्तन, 
अनिश्चित स्थिति (न बच्चा न वयस्क ) जीवन सक्रियता का जदिली 
करण और जिन लोगो के अनुकूल व्यक्ति को अपना व्यवहार ढालेता 


रेण्८ 


लत 0 5 8. शक 5 


है, उनके दायरे का व्यापक बनना -ये सब बाते मिलकर तरुणावस्था मे 
मूल्यानुसारी सक्रियता को एकाएक वढा देती है। प्रश्न चाहे अपनी 
निजी विश्वपताओ को जानने का हो, नयी बाते सीखने का हो अथवा 
अपने से बड़ो या समवयस्को के साथ सबधो का हो तरुण दूसरे लोगो 
के सत की चिता करता है और अपना व्यवहार सचेतन रूप से निर्मित 
अथवा आत्मसात्कृत क्सौटियो और मानकों के अनुसार ढालने के लिए 
प्रयत्नशील रहता है। 
मुख्यतया यह आत्मचेतना के विकास में प्रकट होता है। 


8२ आत्मचेतना का विकास 


आत्मचेतना एक जटिल मानसिक निर्मिति है, जिसके विभिन्‍न 
तत्व है अपनी पहचान ( उसके प्रथमाकुर शिशु मे ही प्रकट हो जाते 
है, जब वह बाह्य वस्तुओं द्वारा जनित सवेदनो और स्वय अपने शरीर 
द्वारा जनित सवेदनो मे अतर करने लगता है) , एक सक्रिय मूलाधार 
के रूप मे अपने “अह ” की चेतना अपनी मानसिक गुणो और विशेष- 
ताओ की चेतना और सामाजिक-नैतिक आत्ममूल्याक्नो की एक निश्चित 
प्रणाली। य॑ सभी तत्त्व अपनी क्रिया जौर मूल की दष्टि से परस्पर 
सवद्ध होते है। क्तिु उनका जन्म एक ही समय नहीं होता। अपनी 
पहचान के अबुर शैशवावस्था मे ही पनप जाते हैं और अह की 
चेतना लगभग ३ वर्ष की आयु में पैदा होती है जब बच्चा निजी 
सर्वनामों का सही प्रयोग करने लगता है। अपने मानसिक गुणों का 
बोध और आत्ममूल्याकन सर्वाधिक महत्त्व क्शोरावस्था और तरुणावस्था 
में ग्रहण करते है! कितु ये सभी घटक चूकि परस्पर सबद्ध है 
उनम से कसी एक का भी विकास अनिवार्यत सारी प्रणाली का रूप 
बदल डालता है। 


अपनी श्ञारोरिक छवि 


क्शोरावस्था मे ही, जब आत्मस्थापन की आवकाक्षा कापी प्रवज 
होती है अपन जह और उसवी विशेषताओं मे गहन रूचि ली 
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जाने लगती है। किशोर अपने बाह्य रूप, शरीर को बिल्कुल 
नये ढग से देखने लगता है। यह बढ़ी हुई रुचि प्राय आरभिक तरणाई 
में भी मथावत बनी रहती है। अपनी बदलती हुईं वाह्याकृति का सूदम 
निरीक्षण करते हुए लडके और लडक्या प्राय बेहद चितित हो उठत 
है। बहुत से तो उसे बदल ही डालना चाहते है। उनके लिए ऐसी विशेष 
ताए सबसे अधिवः महत्व रखती है जिनपर समवयस्कों वे बीच प्रतिष्ठा 
और लोकप्रियता निर्भर होती है। बहुत से तरण लडकों और लडकिया 
को अपना छोटा कद मोटाई, भुहासे , आदि आशक्ति कर देते हैं। 
अत्यधिक मानसिक कष्ट विलबित परिपक्वतावाले लड़के भुगतते हैं 

गौण लैगिक लक्षणों के प्रकट होने मे विलब से न कंवल समवयस्वा के 
बीच उनकी प्रतिष्ठा घटती है अपितु उनमे हीनता की भावना भी घर 
कर जाती है। कितु इन भावों को वह सामान्यतया छिपाय॑ रहता है। 
अपने शरीर की छवि वयस्कों की सामान्य धारणा के विपरीत तश्ण की 
आत्मचतना का कही अधिक महत्त्वपूर्ण घटक है। सामान्य विकास के 
सभी सूश्म और विविध भेदों की जानकारी न होना बहुता व लिए 
अच्छी खासी ट्रेजेडी या मनोव्यथा म॑ परिणत हो जाता है। 


3४ 


निजी गुणों का बोर्ध और अत्ममूल्याकन 


छोट बच्चों की आत्मचेतना और आत्ममूल्याक्ल सामायतयां उनें 
बार म॑ माता पिता और अन्य माय वयस्कों के मत का ही 
होत है। कितु ज्यो-ज्यो बच्चा बडा होता है त्योन्‍त्या उसका व्यवहार 
स्वयं अपने मूल्याक्न पर आधारित होने लगता है। किंतु अपन 
गुणा विशेषतत साहस पौरपष अथवा सिद्धातपरक्ता जैसे जटिल 
सैतिक व मानसिक लक्षणों के बोध मे स्वेगात्मकः मूल्यावत और 
सामाजिव तुलना भी चभासित होते है ( अपनो बुद्धिमत्ता अगवा 
सौटर्य का अपनी किसी और से तुलना करक ही आबाी जा 
सत्रता है)। 

किचार की भाति तरुण भी यह जानन का अत्यत उत्सुक रहता हैं 
कि वह कौन है. किस याग्य है और क्‍या वक्‍त रखता है। आम 
हक आय 


मूल्याक्न की दो रीतिया है। एक तो यह कि अपने दावों के स्तर 
वी उपलब्ध परिणामों से तुलना वी जाये (“यदि मैं कठिन घडी मे 
पीछे नही हटा तो इसका मतलब है कि मैं कायर नहीं हू , यदि मैंने 
कठिन काम का बीडा उठाया है और उसे कर भी दिखाया है, तो 
इसका मतलब है कि मैं योग्य हु' )। क्ति तरुण का जीवनानुभव का 
अभाव ऐसी जाच असभव बना देता है। वयस्कों को खतरनाक शरारते , 
दुस्माहसिकता आदि जो बहुत सी हरकते अनुचित अतर्वसंगत लगती 
है वे दूसरो की नजरों मे उभरने और वाहवाही पाने की इच्छा से 
उतना प्रेरित नही होती, जितना कि अपने दृढ़ निश्चय पराकम , 
आदि की स्वय परीक्षा करने की आवश्यक्ता से। 

आत्ममूल्याकन की दूसरी रीति है सामाजिक तुलना, अपने बारे मे 
अपने आसपास के लोगो वी रायो को एक दूसरी से मिलाकर देखना। 
क्शोर भी जो अपने बारे में दूसरो की राय के प्रति बडा सवेदन 
शील होता है जान जाता है कि अतर निजी मूल्याकनो मे ही नहीं 
होता , उनकी क्सौटियों भे भी होता है। सहपाठी जिस हरकत को 
शौर्यपूर्ण मानते है अध्यापक उसे भूठा साथीपन कह सकता है। अत 
फिर चुनने , जाचने , स्वतत रूप से सोचने की जरूरत पैदा हो जाती हैं। 

अपने “ अह के बिब जैसा कि ज्ञात है, जटिल और अनेक्विध 
होते हैं, जैसे वास्तविक “अह (जैसा मैं अपने को दत्त क्षण में 
देखता ह) गतिशीव “अह (जैसा मैं बनता चाहता हू) नादर्श 
“अह ” ( अपनी नैतिक मान्यताओं को देखत हुए जैसा मुझे बनना 
चाहिए ) , काल्पनिक “अह (यदि सब कुछ सभव होता तो मैं 
जैसा बनना चाहता ) , वगैरह। प्रौढ व्यक्ति की आत्मचेतना भी विरोधों 
से मुक्त मही होती और सभी आत्ममूल्याकन भी पर्याप्त यथार्थपरक 
नही होते। तम्णावस्था मे तो यह बात और भी ज्यादा पायी जाती है। 
आत्मप्रेक्षण और आत्मानुचितन का बढ़ना अपने आप में बहुत अधिक 
रुचि दिखाना आरभिक तम्णावस्था का ठेठ लक्षण है। इसकी अभिव्यक्ति 
अतरग डायरिया रखने ( लडकिया ऐसी डायरिया लडको से पहले और 
अकसर रखने लग जाती हैं ), अपने को साहित्यिक रचनाओ के पातों 
की भूमिकाआ मे देखने ( यदि किशोर इन पानों के कार्यो से अपना 
तादात्म्य स्थापित करता हैं, तो तरुण उनके अभिप्रेरकी और भावनाओं 
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के साथ ) और अन्य लोगों क॑ मनोजयत में बढती रुचि मे पायी जाती है। 

कतिपय मनोविज्ञानवेत्ता तरणों के आत्मानुचितन को एक अवाछ 
नीय प्रवृत्ति मानते है और कहते है कि इसमे आत्म-अलगाव , वास्तविकता 
से विरक्ति और स्वप्नो के काल्पनिक ससार से अनुरक्ति का खतरा 
निहित है। पद्रहवर्षीय तरुणो का मनीजगत अपनी सारी प्रकट निश्चितता 
के बावजूद काफी जटिल और नाज़॒क होता है। फिर तस्णो के मानसिक 
स्वास्थ्य के मानक भी वयस्कों से भिन्‍न होते है। तरुण लडकी लडकिया के 
मामले मे आशका का सामान्य स्तर छोटे बच्चों अथवा किशोरों के 
मुकाबले ज्यादा ऊचा हीता है! यौवनारभ की अवस्था मे व्यक्तित्व 
अप्रतीति और मानसिक विसबधन के अनक केस देखने में आते हैं। 
बचपन से बिछुडकर बहुतो को लगता है कि मानो वे कुछ खो बैठे हैं 
कि उनका अह अययथार्थ है, कि वे एकाकी है, कि लोग उन्हे 
नहीं समभते वगैरह। 

कितु इन बातो को ज़रूरत से ज़्यादा महत्त्व नहीं दिया जाना 
चाहिए। तरुणावस्था की कठिताइया विकास की कठिनाइया है, जिन्हे 
सफलतापूर्वक लाघ लिया जाता है। इसके अलावा उन्हे न हर वीई 
महसूस करता है न हर किसी के लिए वे इतनी कष्टबर ही होती हैं। 
कुल मिलाकर यह जीवन का एक सुथद दौर है। स्थायी अहकद्विकता 
और अपने आप में सिमट जाने का खतरा ही वास्तविक खतरा है और 
वह कैवल उन तरुणी के मामले म॑ पैदा होता है जिनमे मनस्तापीयता के 
लक्षण होते है अथवा जिनमे पूर्ववर्ती विकास की विशेषताओं [ आत्मर्म 
म्मान का निम्न स्तर असतोपजनक मानवीय सबंध आदि ) के कार 
ये लक्षण उभर सकते है। अच्छे अध्यापक को ऐसे तझुणों की विशेष 
भदद करनी चाहिए उनके प्रक्टत महसूस क्ये बिना उन्हे दूसरों के 
साथ मेलजोल बढान॑ क॑ लिए प्रेरित करना चाहिए। कितु इस सबंध मे 
क्सी प्रकार के दबाव या नग्न हस्तक्षेप से काम नहीं क्या जाता 
चाहिए अन्यथा उन्ह अतिरिक्त आघात ही पहुचेगा। वैसे नैतिक दृष्टि 
से स्वस्थ वातावरण मे पले पुस॑ अधिकाश तरुण सडके-लडकियों क॑ मार्मते 
में मानसिक अलग्राव और आात्मानुचितन न केवल ससर्ग में बाधक नही 
बनते बल्कि उसकी प्रगाठता और चयनात्मकता की वृद्धि मे सहायक 
ही होते हैं। 
शहर 


आत्मविल्लेषण का अर्थ निर्देश्य आत्मानुचितन नही है। एक अनन्य 
पृथक व्यक्ति के रूप मे अपनी खोज उस सामाजिक जगत की खोज से 
अभिन्‍न रूप से जुडी हुई होती है जिसमे इस व्यक्ति को रहना है। 
तरुण का आत्मानुचितन, एक ओर, अपने निजी अह के बोध का 
सूचक है ( “मैं कौन हू? कैसा हु? मुभमे क्‍या योग्यताए हैं? मैं 
कसि वात के लिए अपना सम्मान कर सकता हू?” ) और दूसरी 
ओर विश्व मे अपनी स्थिति के बोध का सूचक है ( मरे आदर्श 
क्या है ? मेरे मित्र अथवा शत्रु कौन है? मैं क्या बनना चाहता हू? मैं 
और मेरा परिवेश बेहतर बने इसक लिए मैं कया करू? )। अपने 
को सबोधित पहली तरह के सवाल किशोर पूछता है, हालाकि इसका उसे 
सदा भान नहीं रहता। दूसरी तरह के सवाल, जो आम है और विश्व 
दष्टिकोण से सबंध रखते है, तरुण द्वारा पूछे जाते है जिसके लिए 
आत्मविश्लेषण. सामाजिक्-नैतिक आत्मज्ञान का अग बन जाता है। 
तरुण की जीवन विषयक योजनाए जैसे बहुत हद तक अवास्तविक होती 
है, वैसे ही यह आत्मविश्लेषण भी अवास्तविक होता है। क्तु स्वय 
आत्मविश्लेषण की आवश्यकता विकसित व्यक्ति का एक अनिवार्य 
लक्षण और सोह्देश्य आत्मविकास की एक पूवपिक्षा है। लेव तोलस्तोय 
(१८२८ १६१०) की कृति तारुण्य' की उनकी ही डायरियो से 
तुलना करते हुए अपने से निरतर असतुष्ट और अपने सामन रखे गये 
आत्यतिक हालाकि कभी-कभी बचकाने, लक्ष्यो को पान मे असमर्थ 
इस लेखक के आतरिक द्रद्व से सहानुभूति महयूस वी जा सकती है। 
कितु यह देखे बिना भी नहीं रहा जा सकता कि इस आत्मविश्लेपण 
की गहराई व्यक्तित्व वी जठिलता को प्रतिलक्षित करती है और अपने 
से ऊची अपेक्षाएं भावी सफलताओ की एक शर्त है। 

तम्णो के आत्मानुचितन की गहराई और तीकब्रता कई सामाजिक 
( सामाजिक मूल व परिवेश शिक्षा का स्तर ) व्यक्ति प्रारूपिक ( अत 
मुखता अथवा बहिर्मुखता की मात्रा ) और जीवनीसबंधी ( पारिवारिक 
परिस्थितिया, समवयस्को के साथ सबंध, पढाई का स्वरूप ) कारकों पर 
निर्भर हांती है, जिनके सहसबधों का अभी पर्याप्त अध्ययन नही हो सका 
है। यदि कुछ तरुण एकात की ओर खिचते है, तो दूसरे , इसके विपरीत , 
थोडे से समय के लिए भी एकाकी रह जाने से बहुत डरते है। परवर्ती 
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मामले म॑ ऐसा सदेह तक पैदा हो जाता है कि इस प्रकार वे तस्णा वे 
लिए ससर्ग ( वेशक अचेतन रूप से ) अपनी उन समस्याआ से भागने 
का साधन होता है, जिन्हे अपर्याप्त चितनशीलता के कारण वे जानने 
समभने में असमर्थ है। अधिकाश तरुण बीच की थ्रेणी म॑ आवे हैं। 
अध्यापक और प्रतिपालक को ये सब अतर जानसे और ध्यान म॑ रखने 
चाहिए। 


आत्मसम्मान और उसका प्रयोजन 


व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण लक्षण, जिसकी बुनियाट 
आरभिक तरुणावस्था मे रखी जाती है आत्मसम्मान है यानी सामात्यी 
कत आत्ममूल्याकन। उच्च आत्मसम्मान दभ अथवा आत्मालोचता के अभाव 
का पर्याय नहीं है। उसका अर्थ है कि आदमी अपने को औरो स॑ बदतर अथवा 
निकृष्ट नहीं मानता कि उसका अपने बारे में अच्छा मत है। इसके 
विपरीत निम्न आत्मसम्मान का अर्थ है निरतर असतोप अपने से 
घृणा अपनी शक्ति में अविश्वास। 

किसी भी व्यक्ति में आत्मसम्मान का जा स्तर होता है. वह इकते 
ढुक्के' आत्ममूल्याक्नों के विपरीत अपेक्षया स्थायी होता है, गंवा 
दीर्घकालीन सफलताएं अथवा असफलताए उसे घटा-बढ़ा भी सकती हैं। 
आत्मसम्मान के निर्माण को वात्यकाल स ही सक्रिय कई कारके-मता 
बाप का रवैया समवयस्को के बीच स्थिति आदि प्रभावित वरते है। 
तम्णावस्था भें जब पहले वे मूल्य खडित होते है और अपने तिंगी 
गुणों की नय॑ उजाले म देखा जान लगता है अपन व्यकितित्व वी धारणा 
मे सच्ोधन क्या जाता है। तरुणों म प्राय अतिरजित अवस्तिबिक 
दावे करन अपनी मोग्यता, समुदाय से स्थिति, आटि का बडा चढावर 
आकन की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऐसा तिराधार आत्मविश्वार्स प्राय 
वयस्या (और समवयस्वा ) की अच्छा नहीं लगता और बहुसस्थ 
टकराव व निराचाए पैदा वरता है। क्वत आर-्यार म॑ प्रयत्ता और 
चरुिया से ही तरण आल्मी अपनी वास्तविक क्षमताओं वी सीमाओं वी 
पहचान पाता है (सामान्यत यह देर से, स्वूली टिशा समाप्त कर 
जन के बाल ही होता है )। 
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क्तिु तसण का आत्मविश्वास कितना भी क्यो न अखरता हो 
आत्मसम्मान की कमी मनोवैच्ञानिक दष्टि से कही अधिक खतरनाक 
होती है। वह मनुप्य वी आत्मविषयक धारणा को विरोधपूर्ण और 
अस्थिर बना देती है। अल्प आत्मसम्मानवाले लडक लडक्या प्राय 
ससर्ग निर्वाह म कठिनाई अनुभव करते हैं और कोई भूठा मुखौटा लगाकर 
अपने को दूसरों से असप्रक्‍त कर लेते हैं। इस भूमिका को आगे भी निभात॑ 
जाने वी आवश्यक्ता आत्तरिक तनाव बढाती है। ऐसे लोग आलो- 
चना , मजाक , आदि के बारे मे दूसरे लोग उनके बारे में जो सोचते है, 
उसक बारे म॑ बहुत ही सवदनशील होते है। व्यक्ति मे आत्मसम्मान की 
मानता जितनी ही कम होगी उतनी ही अधिक इसकी सभावना है कि 
वह एकाकीपन के बोर से ग्रस्त रहंगा। अल्प आत्मसम्मान के कारण 
व्यक्ति की सामाजिक अपेक्षाओ का स्तर भी काफी घट जाता है 
और वह ऐसी हर तरह की सक्रियता से कक्‍न्‍नी काटने लगता है 
जिसमे प्रतियोगिता की कोई बात हो। ऐसे लोग प्राय अपने सामने 
रखे हुए लक्ष्य त्याग देत है क्योकि उन्हे अपनी शक्ति म॑ विश्वास नही 
होता। अपनी बारी म॑ यह उनके अल्प आत्ममूल्याक्न को और सुदृढ 
आधार प्रदान कर देता है। 

अल्प आत्मसम्मान सकोच का पर्याय कतई नही है। यदि अध्यापक 
अपने कसी छात्र मे अल्प आत्मसम्मान के लक्षण देखता है तो उसे 
इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए अवश्य ऐसी परिस्थितिया 
उन्पन्त करनी चाहिए जिनमे कि तरुण अपने सामाजिक और मानवीय 
महत्त्व के स्पष्ट प्रमाण पा सके। एक सबसे कारगर तरीवा है ऐस 
तरुण को सामाजिक कार्यक्लाप में शामिल करना , उसे अन्य साथियों क॑ 
लिए अपनी ' आवद्यक्ता का अहसास कराना। 


8३ ससमें और सवेगात्मक जीवन 


आत्मचान, आत्मनिणय की जटिल समस्याए तरुण अवले नहीं बल्कि 
माता पिता समवयस्वा और अध्यापकों व सस्र्ग से,“उनकी सहायता व 
समर्थन से हत करता है। 


माता पिता के साथ सवधों में स्वायत्तता की लालता 


क्शोर भी ज्यो ही उसमे प्रौटता, वयस्कता की अनुभूति जाग 
जाती है माता पिता क॑ सतत सरक्षण स मुक्ति पाने और उनके साथ 
समानता के आधार पर सबंध बनाने के प्रयत्न करने लग जाता है। 
यह प्रवृत्ति तरुणावस्था म जारी रहती है। क्तु अभीष्सित स्वायत्तता 
का स्वरूप और सीमा क्‍या होनी चाहिए ? एक विज्ञान के रूप में वर्ण 
मनोविन्तान को उन एकागी सिद्धातो से वडी हानि पहुची है जिनका 
कहना है कि तरुणावस्था सदा और सर्वत्र “विद्रोही” होती है और 
* पीढ़ियो का टकराव ” उत्पन्न करती है। वास्तव म माता पिता और 
संतान के परस्पर सबंध साम्राजिक परिवर्तनों वी गति तथा स्वरूप, 
परिवार के ढाचे, अनुशासन के स्वरूप और तरीके, आदि अन॑वीर्त्द 
सामाजिक कारकों की समष्टि पर निर्भर होत है। शिक्षा व पालन बी 
निरवुआतावादी प्रणाली जो विकासमान व्यक्ति की अपनी आकाक्षाओं 
को छूट नहीं देती है. वस्तुत टकराव उत्पन्न बरती है जिनसे जनवाटी 
झ्िक्षा व प्रणाली की वदौलत बचा जा सकता है। कितु वे वैज्ञानिक भी 
सही नहीं है जो तरुणावस्था म॑ माता पिता के साथ सबंधा के गरभीर 
पुनर्गठन की ओर से आखे मूद लेते है। 

आधुनिक मनोविज्ञान बडे बच्चों की स्वायत्तता का प्रश्न ठोस रूप मे 
उठाता है और ब्यवहारात्मक स्वायत्तता (तरुण की कंबल उससे 
सबंध रखनेवाले प्रश्नों को स्वयं हल करने की आवश्यकता और अधि 
कार ) सवेगात्मक स्वायत्तता (माता पिता से स्वतत्र रुप से निर्धारित 
अपने लगाव मर्भान रखने की आवश्यकता और अधिकार ) और 
नैतिक व मूल्यात्मक स्वायत्तता ( अपन दृष्टिकोण रखन की आवश्यवता 
और अधिकार और ऐसे दृष्टिकोण वास्तव में रखता ) के बीच सप्द 
भंद करता है। 

सबसे पहले क्थोर अपन खाली समय के सबंध मे-बेशव ई 
सीमाओं क भीतर -व्यवहारात्मक स्वायत्तता पान वी कोटि करते 
है। मिसातर के लिए अधिकाश शहरी स्कूली छात्र अपना खाली समय 
स्‍्कूत और घर के बाहर बिताना पसद करते हैं क्‍्याकि टाहर में 
बियटर सिनमा क्‍तव इत्यादि भी होत॑ हैं! कितु गाव भ चूति मे 
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भव प्राय नहीं होते इसलिए वहा स्कूल सास्मृतिक मनोरजन का 
कदर भी बन जाता है। क्चथोर वयस्कों के वजाय अपने समवयस्को के 
साथ ही खाली समय बिताना पसद करत है। 

सवेगात्मक स्वायत्तता वे मार्ग में प्राय बडी कठिनाइया होती हैं। 
तरणो को लगता है-और प्राय व सही भी होते हैं-कि माता पिता 
बच्चो में आये परिवतनों का पूर्ण महत्व नहीं जानते और उनकी 
भावनाओं को गभीरतापूर्वक नही लेते। ऐसे मे अगर जरा सी भी चूक 
हुई तो उच्च कक्षा क छात्र के मनोजगत के क्पाट माता पिता के लिए 
हमेशा-हमेशा के लिए न भी सही, मगर बहुत समय के लिए अवश्य 
ही वद हो जायेगे। इस प्रइन के उत्तर म॑ कि “तुम्हे बेहतर कौन समभता 
है” काफी अधिक तरुण लोग मित्रो और समवयस्को का उल्लेख करते 
है न कि माता पिता का। यदि किशोरावस्था अनुश्यासन की दृष्टि से 
सबसे कठिन आयु है तो आरभिक तरणावस्था सबसे अधिक सवेगात्मक 
समस्याएं और प्राय माता पिता व बच्चों के बीच मानसिक दूरी भी 
उत्पन्न करती है। इन वर्षों म पिता के साथ सबंध विज्ेपत- उलभझ 
जाते है। माता इस आयु म॑ भी पिता की अपेक्षा अधिक निकट व प्रिय 
रहती है। क्ति माता पिता के साथ सवधो के थोडा बहुत ठडा पड़ने 
और उनसे अपनी कुछ बाते छिपाना शुरू करन का यह अर्थ नही कि 
लगाव समाप्त ही गया है। यह माता पिता वी कुशलता और सूभ-बूक 
पर ही निर्भर है कि वे अब बच्चा न रही अपनी सतान के भावना 
जगत में दखल दिय॑ बिना दोनो पक्षो क लिए जरूरी सवेगात्मक घनिष्ठता 
और परस्पर समझ बनाये रख सकेगे कि नहीं। 

नैतिक मान्यताओ और मूल्यानुसरण के क्षेत्र मे तरुण स्वायत्तता के 
अपने अधिकार पर बडी दृढ़ता से अडे रहत है। कभी कभी चरम 
दष्टिकोण जान बूक्रकर केवल इसलिए व्यक्त किये जाते है कि मौलिकता 
के अपने इस दावे को पुप्ट क्या जाये। कितु व्यवहार म माता पिता 
का प्रभाव यहा फिर भी प्रमुख बना रहना है। पीढियो के बीच अतर 
केवल ऐसे अपेक्षया सतही प्रश्नो पर ही दिखायी देता है जैसे फैशन 
पसद॑ और मनोरजन के तरीके। कुछ प्रतिपालको की हम देकर पेट की 
मोहरी की चौडाई बालो की लबाई अथवा नाच के ढग को विनियमित 
करने वी कोशिशे अनावश्यक टकराव ही पैदा करती है। कितु जहा 
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तक अधिक गहन प्रश्नों का सबंध है, जैस राजनीतिक रुमान, विश्व 
दृष्टिकोण पेशे का चुनाव आदि, तो उनमे माता पिता का प्रभाव 
कही अधिक महत्वपूर्ण और प्रवल होता है, बजाय साथिया और समवय 
स्को के प्रभाव के। कम्युनिज़्म के विर्माता सोवियत समाज मे बुनियादी 
जीवन लक्ष्यों की समानता पीढियो कः परिवर्तन को क्ातिकारी परप 
राओ के हस्तातरण को आसान बना दती है। 


सामूहिकतावाद और सामूहिक जीवत 


आरमभिक तरुणावस्था आत्मविश्लेषण की ही आयु नहीं है। यह 
वह आयु भी है जब सामूहिक्ता की भावना सबसे प्रबल हाती है। 
क्शोर के लिए सामृहिक जीवन में भाग लेता, दूसरो के साथ रहना 
ही पयाप्त है। क्तु तरुण के लिए सर्वाधिक महत्व समवयस्त्रां दर 
स्वीकार क्ये जाने, अपन को समूह के लिए आवश्यक महसूत्र करते 
और उसमे एक निश्चित प्रतिप्ठा तथा प्रभाव अर्जित करने वीं हांतीं 
है। समूह म उसे यदि समुचित स्थान नही मिलता, तो वह अत्यधिि 
चितित हो उठता है। इसी कारण पाया जाता है कि मसमवयस्वां वें 
वीच कम पसद क्या जानवाला तरुण और बी अपक्षा कही अधिक 
अपन व्यक्तित्व को बदनन का लिए उत्सुक रहता है। 
समाजमितीय अध्ययनों से पता चलता है कि तरणा की वशाओआ मे 
तने टामै एव निश्चित छ्लुवीकरण हो जाता है, जिसम एक आर गरसे 
लोकप्रिय छात्र होते है और दूसरी और ब, जिन्‍्ह सबसे वम पलट 
किया जाता है। एसा दर्जा विश्यपत पसद न किये जान वी दर्जा 
काफी स्थायी होता है और एक वक्षा से दूसरी कक्षा मं भी जारी रहती 
है। इमस तरणों म प्रतिस्पर्धा वी भावना बढ़ती है और कई 
समस्याए उत्पन्न हा जाती है। समस्याएं अपंक्षया बंहतर हालववात 
बच्चा व सामने भी पैदा होती हैं। कुछ कियार अपनी प्रतिष्ठा एमी 
भूमिकाआ ( उताटरणाथ कला मे मसयर कौ भूमिका ) पर आधारित 
करत है जिनसे आग चतेवर यानी उच्च कद्याओं में खुट उन्हें में 
भुभवाहट होन जग जाती है। कितु भूमिया का सैंस बहता 822 
जब साभी उसी भूमिका की उम्मीद बर रह हा? फिर क्या वीर 
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दूसरी भूमिका ऐसी अभीप्सित और आदत का अग बन चुवी लोक 
प्रियता दे सकेगी? फलस्वरूप तसुणावस्था म॑ समूह में अपनी स्थिति 
से प्राय असतोप पैदा हो जाता है और तरुण का आत्ममूल्याक्न अपनी 
स्थिति के अनुकूल नही रह जाता है। 

तरुण के ससर्ग के दायर के बढते ओर मुख्य गतिविधियों के जटिल 
बनते जान का यह नतीजा निकलता है कि वह जिन समूहों अथवा 
समुदायों का अग होता है अथवा जिनसे वह अपने मूल्यों तथा आत्म 
मूल्याकनो का मिलान करता है अभिनिर्देशन पाता हे ( सदर्भ समूह ) 
उनकी सस्या काफी बढ जाती हें। इनमे सगठित स्कूली समुदाय ( कक्षा 
कोम्मोमोल संगठन ) संगठित, कितु स्वूलेतर समुदाय ( खेलकूद 
सगठन , क्लब, विभिन्‍न कला तथा छझिल्प मडलिया ) और विभिन्‍न 
व्यक्तियों के निजी सपर्क की प्रक्रिया मे बननेवाले अनौपचारिकः स्वत 
स्फूर्त, असगठित समूह गिरोह, आदि आते हूं। समूहो व समुदायों 
का यह बाहुल्य ही कुछ खास भूमिका सबंधी इ्द्व पैदा कर देता है 
क्योकि तब व्यक्ति के सामने सवाल उठता हे कि किस तरह का अग 
होना उसके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हे ( मिसाल के लिए यदि खेलकूद 
संगठन और स्कूल में से कसी एक को चुनता है )। स्थिति इससे 
और भी जटित बन जाती हू कि विभिन्‍न समूहों की अपैक्षाओं में 
टकराव हो सकता है। 

शिक्षा और पालन के कार्य भे असगठित, गली मुहल्ले क समूहों 
और गिरोहों क॑ प्रभाव को ध्यान म॑ रखना बहुत जरूरी है। कुछ अध्यापक 
उनकी ओर स॑ आखे मूद लेते है अथवा उन्हे मायोगिक , अल्पकालिक 
परिघटना जैंसे मानत हैं। कितु यह बहुत खतरनाक भ्रम है। 

विकासशीन पीढी का सारा समय स्कूल में ही नहीं वीतता। 
अत विविध युवा सगठन- राजनीतिक , खेलकूद सास्द्ृतिक आदि- 
स्कूल के पूरक का काम करते है। क्ति ये सगठन भी तरुण लोगो की 
असगठित , अनौपचारिक समूहो , चाहे व॑ स्कूल म॑ ही बननेवाले साथियों 
का गिरोह हो अथवा गयी मुहल्ले के गिराह, क॑ प्रति ललक को खत्म 
नहीं कर सक्‍ते। कक्षा समुदाया की भाति स्वत स्फूर्त असगढित समूह 
समवयस्कों के ही और क्वल स्कूली छानों के समूह नहीं होते ( उनम 
गैरछात भी शामिल होते है )। उनका पचमेल स्वरूप और उनम 
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सुप्रसिद्ध सोवियत शिक्षाझास्त्री नण्ब० क्प्सताया (१८६६ 
१६३६) तरुणो के सामने उत्तरोत्तर जटिल लक्ष्य रखने को, जिन्हे वे 
स्वतत्र प्रयासों से हासिल कर सकते हो और जो समाज के साझे लक्ष्य से 
जुड़े हुए हो, उनमे सामूहिक्तावाद की भावना, नैतिक आद्शों और 
सिद्धातनिष्ठा क॑ सवर्धन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण मानती थी। 


मैप्ती सबध 


सामूहिक जीवन का महत्त्व बढने के साथ साथ तरुणावस्था में 
व्यक्तिगत , अतरग मैती की आवश्यकता भी बढती जाती है। अठा 
रहवी सदी के महान फ्रासीसी विचारक रूसो म॑ भी लिखा था कि सुस 
स्क्ृत युवा व्यक्ति मे पहली भावना जो जन्म लेती है वह प्रम नही, 
मैती की भावना है। लेव तोलस्तोय अपनी आत्मक्थात्मक रचना-त्रयी 
( वाल्यावस्था ', कैशोय , तारुण्य ' ) के नायक की दमीक्री नंख्ल्यू 
दोव के साथ मैनी को वह प्रतीकात्मक मजिल मानते थे, जिसके एक 
ओर बैशोर्य था और दूसरी ओर तास्ण्य। 

मित्र की अथक खोज किशोरावस्था मे ही आरभ हो जाती है। 
कितु तरुणो की मैती किशोरों की मैती की अपेक्षा कही अधिक स्थायी 
और जो मुख्य बात है, गहन होती है। आरभिक विशोरावस्था मे 
मित्रो को मुख्यतया साकी रुचिया सयुकत क़ियाकलाप ( जिसमे और 
भाग नही ले सकते ) ही जोडते हे। तर्णो की मैत्री मे प्रमुखबता अतर 
गता, सवेगात्मक आत्मीयता और निडछलता को प्राप्त होती है। तरुण 
की आत्मचेतना का विकास और उसके स्वभावगत अतर्विरोध किसी के 
सामने अपनी आत्मा उडेलकर रख देने अपने सवंगात्मक अनुभवों मं 
भागीदार बनाने की उत्क्ट लालसा पैदा करते है। इसीलिए मित्र को 
अपना अपर स्वरूप (आल्टर ईगा ) समकका जाता है। ऐसी उत्कट 
लालसा तम्णावस्था में ही उत्पन्न होती है। 

बेशक तरुण की मैनी की धारणा और उसकी अतरगता की यथार्थ 
मात्रा सभी के मामले मे एक्समान नहीं होती। लडक्या चूकि यौवनारभ 
की अवस्था में जल्दी पहुच जाती हे, इसलिए अतरग मैती की जावश्य 
क्ता उनमें लडको से पहले पैदा होती है। यदि लगभग एक ही आयु के 
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लडको और लडक्यो के मैती क आदर्शों की तुलना की जाये, ता 
पता चलेगा कि मैत्ती से लडकियों द्वारा की जानेवाली अपेक्षाएं वही 
ऊची होती है। बाद मे यह अतर सभवत मिट जाता है। व्यक्तिगत 
भेद भी काफी बडे होते है। कुछ केवल युगल मैत्ी पसद करत॑ हैं और 
सोचते है कि असली मित्र एक ही हो सकता है। दूसरों क॑ दो, तीन था 
इसमे भी ज्यादा मित्र होते है। कुछ के मामले मे मैत्री का जम उसवी 
उत्कट आवश्यकता जो एकाकीपन की अनुभूति वा और सवेगाह्मक 
आत्मीयता की कमी का फल होती है, महसूस कर लेन के बाद होता है। 
कुछ के मामले म बचपन के साथी ही शनै शनै घनिष्ठ मित्रो मं तब्दीत 
हो जाते है। 

पहला स्वतत्र रूप से चुना हुआ गहत व्यक्तिगत लगाव होने के 
कारण तरुणसुलभ मैत्री लगाव के कुछ अन्य रूपो, विशेषत प्रेम, बी 
पूवपिक्षा बनती है और कुछ ह॒द तक उनका पूर्वाभास देती है। हमी 
क्रांतिकारी जनवादी गेत्सेन (१८१२ १८७०) ने लिखा था, “मैं नहीं 
जानता कि प्रथम प्रेम की यादों को तरुणावस्था की मैती वी यादों 
तुलना म॑ एसा अनन्य महत्त्व क्यों दिया जाता है। प्रथम प्रेम इसतविए 
इतनी मधुर सुरभि जिये होता है कि उसमे स्त्री पुरुष का भेद मिंट जाता 
है, कि वह उद्दाम मैनी का प्रतीक होता है। अपनी ओर से तह्णों बी 
मैनी में भी प्रेम की सारी उत्कटता , बिल्बुल उसवे जैसे लक्षण होत हैं“ 
वही शब्दों द्वारा अपनी भावनाओं को स्पर्श करने का सकोचपूर्ण भय, 
वही अपने म अविश्वास, वहीं प्रूण समर्पण वही विछोह का कष्टकर 
सताप और वही एकमात्र होन वी ईष्याभरी आकाक्षा। 

अनम्यता अपने व्यक्तित्व के अनुसार व्यवहार की काशिए और 
आत्माभिव्यक्ति की लानसा-ये तरुण के ठेठ लक्षण है। वितु आटमी 
जब तक व्यावहारिक कायक्लाप के ज़रिये अपनी पहचान न॑ बना ल 
अपने विषय म उसकी धारणा कृछ ह॒द तक अस्पप्ठ और अस्‍्वायी 
ही रहेगी। इसकी अभिव्यक्ति अपने को परायी ” भूमिकाए खलक्र 
जाचन की इच्छा, दिखावे और जान-बूककर अथवा बिना जान-ूमे 
आत्मनिषंध म॑ मिलती है। तरुण जाखिर तवा ईमानदार बनना और 
दूसरा द्वारा सममभा जाना चाहता है। उस यह वात मन ही मन कचाठती 
रहती है कि वह अपने अतर्जगत को व्यक्त नहीं वर सकक्‍ता। आत्मवि 


ह:+ हु-' म-० है 


इवास वी कमी उसमे औरों के बीच यो जाने हसी का पात्र प्रतीत 
हान वा भय उत्पन्न करता है। 

इसलिए तरण वी लिए अतरग मैत्री बहुत वडा महत्त्व रखती है 
जिसवी बदौलत वह भावनाओं स्वप्ना और आदर्चझों की तुलना कर 
सकता है और अपन बार म वोलतानवताना सीख सकता है। आधुनिक 
तरुण कभी-कभी ऊची बातों सं और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति से 
डरत है। इसीलिए व अपन मैत्री सवधो को जान-बूकवर ठेठ दुनियावी 
और रूखी "ाकत् दते है। क्तु इससे भ्रम म नहीं पड़ना चाहिए। मानव 
सबंधो मभ सप्रेषण बी सतही अतवस्तु और सवगात्मकः अतवस्तु क॑ बीच 
प्रत्यक्ष सवध हमेशा नहीं होता। दसवी कक्षा क॑ दो छात्रों को देलीफोन 
पर फालतू की बातचीत करते और उसम भी लगभग विस्मयादिवोधक 
ही इस्तेमाल करते देखकर वयस्क चिढ़ जात है। वितु व नही देखते कि 
इस बातचीत वी जीवन से सवध रखनवाली अतर्वस्तु तार्बिक नहीं 
अपितु सवंगात्मक है और वह भी शब्दों और वाक्यों द्वारा उतनी व्यक्त 
नही हुई है जितनी कि बोलने व ढय आवाज़ के उतार चढाव और 
सीधे-सीधे कुछ बतान से कतरा जान द्वारा जो दोनों मित्रों को एक 
दूसरे की मन स्थिति वी सूक्ष्मताओं से भी परिचित करा देते है और 
साथ ही-यह कभी कभी जान-वूककर भी क्या जाता है-किसी 
और सुननंवाले को वेमतलव ऊवजलूल भी लगते है। 

१४-१६ वर्ष की आयु में लडके भी और लडकिया भी मैत्री को 
मानव सबंधो म सबसे महत्त्वपूर्ण मानते है। तसणों की मैत्री वी अति 
सबंगात्मकता उस आशिक्त अवास्तविक बना दती है। तरण कभी-कभी 
न क्‍वल मैत्री म अपने को आदर्श रूप म देखता है, यत्ति अपनी नज़र 
में मैयी को भी आदश बना देता है। मित्र की उसकी धारणा प्राय दस 
आदर्श अह के क्रीब हीती है बजाय वास्तविव “अह” क। जिससे 
उसे अनुराग हीता है, वह उस अपन से मिलता-जूतता अधिक्री प्रतीत 
होता है बजाय उसक कि जो वह वास्तव मे है। उसकी मैत्री सपधा 
से को जानेवाली अपेक्षाएं इतनी ऊची हांती हैं कि बप्राथ सत्र उस 
पर्याप्त घनिष्ठ नहीं तगते। प्रयाद्व सबगामक कगार या भूखा छान के 
कारण तरुण कभी कभी इस लगाव का पैदा करनेबाल ज्यक्ति के वास्त- 
विक गुणों पर ध्यान नहीं हता। क्न्रीकर्ी दूधर व्यस्ति-समदयसआ नी 


अपने से बड़े व्यक्ति-वं प्रति इकतरफा लगाव का भी बह मैत्री मात 
बैठता है। 

हर तरुण अपन मित्र म जिस अपर स्वरूप वो खोजता है, वह अपने 

अह वी अबोध्य अपेक्षाओ वो प्रतिविवित वरता है। कुछ तरण 

मित्र म॑ मुख्यतया अपन “अह” की पुष्टि खोजते हैं उनके लिए मित्र 
दर्पण होता है. जिसम वह अपना प्रतिबिब दखता है। कुछ इसवः विपरीत 
खुद ही मित्र स॑ तादात्म्य स्थापित बरत है, उसके भावना जगत का 
अपना सेते है चाह इससे उनका अपना व्यक्तित्व ही क्यों न खत्म हो 
जाता हो। तीसरी तरह + तर्ण ऐस होते हैं, जो मित्र मे एक तरह 
का पूरक, अनुवरण वा लिए प्रतिमान, मानमिक सुरक्षा खोजते है। 
इन सब अवोध्य मानसिक आवश्यकताओं पर ही मित्रो का चुनाव और 
उनके साथ सवधो का स्वरूप निर्भर होत हैं। 

अधिकाश मामला में उच्च कक्षाओं के छात्र अन्य आयुवर्गों 
के लोगो वी भाति अपन ही लिग के समवयस्क से मैत्री को प्राथमिकता 
देते है। आयु म अतर एक-दो वर्ष से अधिक विरले ही होता है। वितु 
बहुतो विशेषत लडक्यो को , अपने से बडो के साथ मैत्री वी आवश्यक 
ता भी महसूस होती है। अनक तरुण लडके-लडक्या अपने से कम 
उम्र के लडक-लडक्यो के साथ महर्प समय बिताते हैं और इसमे 
जाह बडा सतोष मिलता है। क्ति अपने से छोटो के साथ सवध प्राय 
अनुपूरक से होते है और समवयस्को के साथ मैत्री वी जगह नहीं ले 
सकक्‍ते। यदि सामान्य विकास की हालत में तरुण लडका अथवा लडकी 
अपने से छोट क्शोरो को घनिष्ठ मित्र बनाते है तो यह प्राय विवश 
तावश क्या जाता है क्योकि समवयस्को के साथ ससर्ग में वठिताइयां 
उत्पन्न हो गयी थी। थे कठिनाइया सकोचझ्ञीलता , बढी हुई अपेक्षाओं या 
कसी और चीज की उपज हो सकती है। 

तरुण और तरुणियो की मैनती म अतरो के प्रश्न का अभी पर्याप्त 
अध्ययन नहीं हुआ है। मनोवैज्ञानिक अनुसधान इस प्राचीन काल से 
चली आ रही धारणा का खड़न करते हैं कि नारियों से मैत्री नहीं 
निभ सकती। बंशक सभव है कि लडक्यो की अतिशय सवदनशीलता 
छोटी से छोटी बात को महत्त्व देने और “सबंध स्पष्ट करने 
उनकी प्रवृत्ति वगैरह उनके साथ स्थिर मैत्री सवध बनाये रखन वी 


हक 


अधिक सयत और “सखे” लडकों के मुकाबले, जो बुनियादी और 
मुख्य बातो में परस्पर समझ से ही सतोपष कर लेते हैं, ज़्यादा कठिन 
बना देती है। 


तरुणावस्था मे प्रेम और स्त्री-पुरष सबंध 


लडके-लडक्यो के आपसी सवध, जो क्शिोरावस्था मे सीमित 
और निरुद्ध होते है, तरुणावस्था मे काफी सक्रिय बन जाते है। साथीपन 
के सवधो का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है केवल लडको अथवा लडक्यो के 
गिरोहो के साथ-साथ मिले जुले गिरोह भी बनन लग जाते है। मिली- 
जुली मैत्री की आवश्यकता , विशेषत लडक्यो के मामले मे, बढ जाती 
है। भोले वालसुलभ प्रम (एक दूसरे को तिरछी चितवन से देखना 
पचिया लिखना, प्यार व्यक्त करना कभी कभी चूम भी लेना जो 
पाचवी सातबी कक्षाओं में काफी आम बात है) के साथ साथ १५ १६ 
वर्ष की आयु में पहले गरभीर रागात्मक सवध , प्रेम और गहन अनुभूति 
की उत्कट आवश्यक्ता पैदा हो जाती है। यह तथ्य कि उच्च कक्षाओं म 
प्रेम प्राय “महामारी ” की तरह फैलता है-क्सिी कक्षा मे तो कोई 
भी प्रेम मही करता और दूसरे मे सभी , हर कोई - स्वय समस्या की 
गभीरता को खत्म नही कर देता। लिगो के परस्पर सबध शिक्षा और 
पालन वी एक मुस्य समस्या बन जाते है। ये सवध प्रणय निवेदन अथवा 
इल्क्बाजी का रूप लेगे या पारस्परिक रुचि अधिक व्यापक साथीपन के व 
निजी सपर्को के दायर म॑ बढ़ेगी-यह काफी हद तक पूर्ववर्ती शिक्षा व 
पालन पर और समुदाय के नैतिक वातावरण पर निर्भर होता है। 

स्त्री पुरष की समानता पर आधारित सोवियत समाज का आत्मिक 
वातावरण सहशिक्षा श्रम और सामाजिक कार्य -ये सब सही सामा 
जिक्-नैतिक मूल्यों का निर्माण आसान बना देते है। क्तु इन अनुकूल 
सामान्य परिस्थितियों मे भी आरभिक तरणावस्था में लडके लडक्यो के 
बीच ससर्ग बढने में कुछ मानसिक कठिनाइया उत्पन्न हो जाती हैं। 
सबसे पहले तो बचपन से चले आ रहे स्त्री-पुर्ष भूमिकाओं के विभेदी 
करण का प्रभाव पडता है। लडके भी और लडक्या भी कुछ खास 
तरह के खेलो को प्राथमिकता देते हैं और उनमे साथी अपन ही लिग के 
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चुनते है। लड़के अपनी “विशिष्टता ' पर विज्ञप रूप स जोर दत हैं। 
यह घारणा उनके मन म॑ वयस्वों द्वारा बिठायी जाती है (“तुम 
मर्द हो! मर्द क्‍या ऐसा बरगा २? ” )। लड़का जैसा व्यवहार करतंवाली 
लडवी को देखकर आज झायद ही क्सि को हैरानी होती हा। किवु 
जरूरत स क्यादा नाजुब सपौची लड़यो को दखबर बडो की भी और 
समवयस्वा वी भी भौहे उठ जाती है। अपनी समवयस्वों द्वारा ठुकराया 
हुई लडबी लड़को के बीच लोकप्रिय बनकर अपनी कमी वी मानसिक 
पूति कर लेती है। क्तु तरुण क लिए यह सभव नहीं उसक पुस्पत्व 
को मान्यता ववल पुरुष समवयस्वा से मिल सकती है। 

गहन ससर्ग और परस्पर समभ के बढ़ने में मानसिवर अतरा और 
सामान्य लैगिक परिपाक बी गति स भी कठिनाइया उत्पन्‍्त हो सकती हैं। 
क्श्ोरावस्था मे लडबिया अपनी आयु के लडवों से शारीरिक दृष्टि से 
ही नही बौद्धिक रूप से भी कहीं तज़ी स विकास करती हैं। तरुणावस्था 
में यह अतर मिट जाता है, तेक्नि दूसरी ओर, विश्विप्ट योग्यताओं 
तथा रुचियो के मामले में अधिक स्थायी लैगिक भेद प्रकट हा जाते है) 
यदि लडका वी रचिया वस्तुजगत और तकनीकी विपया से अधिक 
सबंध रखती है तो लडक्यों को ज़्यादातर मनोजगत और मानव 
सबधो वी समस्याएं उदवलित करती है। समवयस्कों के साथ सव्ध में 
लडक्यो के लिए सवेगात्मकः पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। एक ही 
लिग के व्यक्तियों के समूह का अगर होने की आवश्यकता लडक बडी 
तीव्रता स॑ महसूस करते हैं. जबकि लडक्यो वे मामले में पद्रह वर्ष 
की आयु के बाद यह आवश्यकता घटती जाती है। 

यौवतारभ सभी तल्ण भावनाओं अलुभूतियों और रुचियों को 
अत्यधिक यौनपरकता प्रदान कर देता है, यद्यपि कभी कभी इसकी वर्ध 
नही भी होता है। प्रइत * शारीरिक आवश्यकता का नहीं हैं। परौट 
यौन प्रेम ऐद्रिक (यौन) जाकर्षण और प्रिय व्यक्ति के साथ गहत 
वैयक्तिक सपर्क तथा बविलयनत की आवाक्षा की लबात्मक एकता का 
ही दूसरा नाम है। कितु ये दोनो प्रवृत्तिवा एक साथ परिपक्व नहीं 
होती) भद्यपि लडक्यो क मामले में यॉवनारभ पहले होता है, उनमे 
आरभ मे स्नेह, दुलार, सवेगात्मक जात्मीयता की चाह ही अधिक 
प्रबल होती है, न कि शारीरिक सामीष्य की चाह। इसके विपदीत 


श्रदद 


लड़कों मे अधिकाशत कामाक्यण पहल प्रकट होता है। जहा तक आत्मिव 
अतरगता का प्ररन है वह तरणों म लडकियों के मुकाबल बाद में 
पैदा होती है और पहने अपन ही लिग क समवयस्क थी ओर जिसके 
साथ वह भावनासाम्य महसूस करता है लसित होती है। इसी से 
तम्ण लडक वी चतना म थोडी-बहुत दैधता प्रकट होती है। एक ओर , 
बह एक तरह बी अस्पप्ट कामभावना से भरपूर होती है और यौन 
कल्पनाए कभी-कभी कसी बल्पित अथवा यथार्थ विव ( प्राय सामूहिक 
सार समूह के लड़को वा लिए साझे ) के रूप मे सावार बनती है 
जिस मान काम विषय के तौर पर अन्य सभी मानवीय विज्ञपताओं से 
रहित विपय के तौर पर ग्रहण क्या जाता है। दूसरी ओर तरुण 
लडके का रवैया उस लडकी बे प्रति अत्यत सकोचपूर्ण और पवित्र 
हाता है जो उसम कोमल भावनाएं जागृत करती है। 

प्रायोगिक अध्ययन दिखाते हैं कि यद्यपि १५४ १८ वर्ष वी आयु वे 
लड़के और लडक्या एक दूसरे वे ससर्ग म मानसिक कठिनाइया 
आरटाकाए और तनाव अनुभव करत है, यह तनाव लडको क॑ मामले में 
कही ज़्यादा होता है। लडकिया अपने को अधिक आत्मविश्वासपू 
अनुभव करती है। इसका वारण आशिक्त यह हो सकता है कि उनका 
यौवनारभ जल्दी होता है और आशिक्त यह कि लडबे जिन्हे हमारी 
सास्ट्ृतिक मान्यताओं के अनुसार प्रणय निवंदन म॑ पहल दिखानी और 
सक्तिय भूमिका अदा करनी चाहिए , यह न जानने की वजह स कि उन्हे 
वैसे पेश आना चाहिए कठिनाइया अनुभव करते है। 

अधिक पहले यौवनारभ का स्वाभाविकतया मतलब है कि स्कूली 
रोमासो की सख्या और साथ-साथ गभीरता भी बढ जायेगी और इस 
तरह अध्यापक के शिक्षण कौशल तथा व्यवहार पटुता से बढी हुई 
अपेक्षाए की जाने लगंगी। अत यौन विकास से सयधित चिकित्सा 
स्वच्छतावैज्ञानिक शिक्षा क अलावा सर्वागीण नैतिक शिक्षा दिया जाना 
भी आवश्यक है। कितु नैतिक शिक्षा का अर्थ यह नहीं लगाया जाना 
चाहिए कि यौन समस्याओ वे बारे मे पाखडपूर्ण चुप्पी वरत ली जाये। 

भण्स० मकारेको ने लिखा था कि मनुष्य के “प्रेम के मूल में 
मामूली जानवरो जैसा यौन आकर्षण नहीं हो सकता। रोमाटिक 
प्रेम की शक्तियों का स्रोत मनुष्य के अयौन अनुराग के अनुभव मे ही 
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हो सकता है। जिस युवा व्यक्ति को कभी अपन मा-बाप , साथियों और 
मित्रा से प्रम नहीं रहा है, वह अपनी प्रंयसी, पत्नी को भी कभी प्रेम 
नही क्रैगा। इस अयौन प्रेम का दायरा जितना व्यापक होगा, भौत 
प्रेम उतना ही उदात्त बनंगा। 

नवीनतम मनोंबैच्ञानिक खोज इस विचार की पुष्टि करती हैं। 
बहुत पहले से ज्ञात है वि मनुप्य क अपन प्रति रवैये और मित्रो क 
प्रति रवैय के बीच एक निश्चित अन्योन्य सवध है। जिस व्यक्ति वी 
आत्मचतना ज़्यादा विकसित है और जिसम प्रचुर आत्ममम्मान है, 
वह प्रगाढ और स्थायी मैत्री स्थापित करत में अधिक सफ्ल हांगा, 
बजाय उसक कि जो अपन आपको “ठुकक्‍्राता ” है। यह अयोत्याथिता 
यौन सबधों के क्षेत्र म भी देखी जाती है जिस आदमी म आत्मसम्माव 
की भावना ज्यादा है उसके मुकाबते अल्प आत्मसम्मानवाला पुष्य 
नारी को मात्र सभोग वस्तु क रूप म कही अधिक दखता है। दूसरी 
ओर बहुमुखी मानव सपर्क कायम करन और एक दूसरे को समभन 
बी योग्यता सफल प्रेम और सफन पारिवारिक जीवन की एक महत्त्वपूर्ण 
पूर्वशर्त है। उदात्त भावनाओ का पालन समाज के लिए उतना ही महत्त्व 
पूण कार्यभार है जितना कि युवा व्यक्ति का श्रम जीवन के लिए 
तैयार करना। 


6४ सामाजिक क्रियाशीलता और 
विश्व-दृष्टिकोण का निर्माण 


रुचिया और आत्मिक आवश्यकताए 


आधुनिक सोवियत तरुण-तरुणियो की चौथे पाचव दशकों वे उनके 
समवयस्को से तुलना करन पर जो एक तथ्य तुरत ध्यान आक्ृप्ट करता 
है, वह है आज के युवाओं के सामान्य सास्क्ृतिक स्तर और बौद्धिक 
रुचियो के दायरे तथा विदिधता का बढ जाना। रेडियो टेलीविजन 
सिमेमा और सरल वैज्ञानिक प्रकाशनो की बदौलत उच्च कक्षाओं के 
छात्रों को विज्ञान और प्रविधि की नवीनतम उपलब्धियों से परिचित 
होने का अवसर मिलता है। मनोविज्ञानवेत्ताओं के अध्ययनों ने दिखाया 


र्र८ 


है कि पढाई म अच्छे उच्च कक्षा के छात्रों का नवीनतम वैज्ञानिक , 
तकनीकी , सास्कृतिक और त्रीडा उपलब्धियों के वारे में ज्ञान अपने 
अध्यापकों से किसी भी भाति कम नहीं होता और कुछ मामलो में तो 
बल्कि ज़्यादा ही होता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वैज्ञानिब- 
तकनीकी त्राति के युग में हर नयी पीढी को पूर्ववर्ती पीढी से अधिक 
शिक्षित होना ही चाहिए। युवा लोगो का खाली समय बिताने का ढंग 
भी उनसे बडी आयु के लोगो क मुकाबले ज्यादा वहुविध है। अधिकाश 
उच्च कक्षाओं के छान विभ्तान राजनीतिक घटनाओ अतर्राष्टीय सब- 
धो खेलकूद और कला में गहन रुचि लेते है। उनके शौक है किताबे 
पढ़ना , सिनमा तथा टेलीविजन देखना खेलकूद मे हिस्सा लेना पर्यटन , 
वगैरह। गणित भौतिवी , रसायनविज्ञान आदि से सबधित प्रतियोगि 
ताओ म अधिकाधिक बृहद पैमाने पर भाग लेना दिखाता है कि तस्ण 
लांग विज्ञानो में सक्रिय और सूजनात्मक रूचि लेते है। तरुण लड़के 
लडक्यो की दिलचस्पी समाजविज्ञान, दर्शन, आदि म भी बढ़ती जा 
रही है जो वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण के निर्माण के लिए बहुत बडा 
महत्त्व रखत है। 
क्ति वर्तमान वस्तुस्थिति को आदर्श समझना भी ठीक न होगा। 
ऐसी बहुत सी समस्याएं है जो बडी पीढी वी गभीर चिता का कारण 
बनी हुई है। सबसे पहले तो यह कि शहरों और दहातों व लड़ब- 
लडक्यो म॑ विभिन्‍न सामाजिक परिवेश मे लडके-लडक्यों क विपास व 
स्तर और रुचियों के दायरे मे अतर आज भी पाया जाता है। समाज 
इस असमानता को खत्म अथवा कम स कम करने के लिए भरसक 
प्रथत्त कर रहा है कितु यह कार्यभार इतनी जल्दी तो पूरा हा नहीं 
सकता। चिता का कारण सास्कृतिक व नैतिक लिला के कद्र के सूप मे 
स्कूल की भूमिका का, विशेषत नग्रों म, घटत जाना भी है। स्वय 
अध्यापक की स्थिति भी पहले से जटित बन गयी है। पहल जय पह 
गाव में सबसे और कभी कभी तो एकमात्र दिलित व्यक्ति था ता 
स्वय अध्यापक का पद भी उसे निर्विवाठ प्रतिस्छा प्रदान कर हता था। 
आज अन्य पेशो के लोगो वी भाति एस अपने वैयक्तिक गृर्णों से अपन 
लिए इतनी जरूरी प्रतिप्ठा अजित करनी और यमाय रखनी पदती हैं 


और यह कही अधिक कठिन कार्प ह। 
रा 


कभी-कभी आएका व्यक्त की जाती है कि आज वी तहःण पीछा 
वी रुचियां का दायरा कहीं जरूरत स॑ ज़्यादा व्यापक ता नहीं है, हि 
वही उससे सतहीपन्र ता नहीं आ जाता, तैयार भान वी निष्तिय रुप 
स॑ आत्मसात्‌ बरन वी आदत अपन आप मे खोजन वी आठत ता नहा 
पड जाती। वितु यह मुख्यतया शिक्षण वे स्वरूप और विधिया पर 
निर्भर बरता है। उच्च कक्षाआ व तरुण सामान्यतया शिक्षण प्रशिशग के 
अधिक सक्रिय स्वतत्न रूप ही पसद बरत है और स्वूल वा उनकी इ़त 
आवश्यकता को अवन्‍्य तुप्ट करना चाहिए। 

तबनीवी विषया के बारे मे हो ज़्यादातर सोचने और मातवित्ा 
विषया साहित्य कला आदि के महत्त्व वो कम करत आक्त वी 
प्रवृत्ति भी गभीर चिता वा कारण वनी हुई है। ऐसी प्रवृत्ति का विराप 
क्या जाना चाहिए। वडी वक्षाआ के तरण कला वी विविध विधाओं मे 
बहुत ही असमान रुचि दिखाते है। ललित कलाओ में अपक्षया वें 
रुचि ली जाती है। सगीत के क्षेत्र म हल्का फुल्का सगीत और जो 
प्राय अत्य संगीत विधाओ में रुचि को दबा डालते है। बहुत से तस्था 
की पुस्तकों और फिल्मों के मूल्याक्न वो कसौटिया भी कापी अधकबरी 
होती है। 

कितु ऐसी बात नहीं कि ये सब समस्याएं कैवल तरुण आयु वर्ग से 
ही सवध रखती हां। य॑ समस्याएं आयुगत उतनी नहीं है, जिर्ती 
कि साभाजिक है। यहा आयुगत अतरो से कही ज़्यादा महत्त्व शिक्षी 
स्तरों और पारिवारिक परिस्थितियो मे जतर रखत हैं। 


मूल्य अभिव्िन्यास और सामाजिक क्रियाशीलता 


आरमभिक तरुणावस्था म सामाजिक क्रियाशीलता में उल्लेखनीय 
वृद्धि होती है। सोवियत तरण-तरुणिया राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय घटनाओं 
में रुचि ही नही लेते, वे उनका रुख कम्युतिज़्म निमाण की दिद्या में 
मोडने म सक्रिय थोग देने को उत्सुक भी रहते हैं। क्तिु तरुण लोग 
वयस्कों के श्रम जीवन में वास्तविक भाग एक निश्चित सीमा तक ही 
ले सकते है। १६९०६ म जमी पीढी के लगभग एवं तिहाई लोग सोलह 
बर्ष की आयु तक पहुचते-पहुचते श्रम जीवन शुरू कर चुके थे और 


र३० 


तीसर दशक में तो इस आयु के लगभग सभी तस्ण देझ के श्रम जीवन 
मे सहभागी बन गये थे। आज उनके अधिकाश समवयस्क अभी पढ़ 
ही रह है। यह वर्तमान तरुणो वी बेहतर स्थिति का सूचक भी है और 
समाज के लिए एक वस्तुपरक आवश्यक्ता भी जिसका शिक्षित लोगां के 
बिना काम नहीं चल सक्‍ता। साथ ही इसका मतलब है कि इन लोगो 
मे सामाजिक वयस्कता अधिक देर से आय॑ंगी। 

वयस्कता की आत्मपरक क्सौटिया बहुविध है जैसे शिक्षा की 
समाप्ति स्वतत्र श्रम जीवन का आरभ आर्थिक और रहन सहन सबधी 
आत्मनिर्भरता कानूनी वयस्कता सेना म सेवा विवाह और प्रथम 
सतान का जम। स्पष्ट है कि ये सब घटनाएं एक साथ नही होती 
और इसलिए आदमी अपने को वयस्क एकदम नहीं अपितु शनै-शनै 
ही महसूस करने लगता है। फिर भी उपरोक्त वसौटियो म॑ से सबसे 
मुख्य श्रम जीवन का आरभ है। 

पढाई क सारे बोक के बावजूद उच्च कक्षाओं के छात्र समाजोप 
योगी श्रम की ओर आऊक्ृष्ट होते हैं। उसमे उन्हे व्यावहारिक लाभ ही 
नही , अपनी क्षमता योग्यता के प्रदर्शन का महत्त्वपूर्ण साधन भी दिखायी 
देता है। गरमियो में फार्मो में काम करना अभियान दलो और निर्माण 
परियोजनाओ में भाग लेना, कक्‍बाड़ी धातु एकत्र करना सार्वजनिक 
व्यवस्था बनाय॑ रखने म मदद देना अपाहिजो और छोटी कक्षाओं क 
बच्चों की मदद करना-ये श्रम जीवन में तरुण लडके लडक्यो के 
भाग लेने के कुछ ही तरीके है। 

उच्च कक्षाओं के छानो की सामाजिक तियाशीलता की अपनी 
मानसिक विशेषताएं है। तरणसुलभ रूमानियत तरुणो को बडे काम 
हाथ मे लेने को प्रेरित करती है तरुण लोग छोटे मे बडे के अकुर 
को और वह भी औरो की मदद के बिना नही देख पाते। कितु बड़े 
सामाजिक कार्यो का फल प्राय तुरत नही, काफी समय गुजर जाने के 
बाद ही दिखायी देता है जबकि तरुण अपने कार्य , अपने श्रम व फत 
तुरत और स्वय देखना चाहता है। यदि वे नही दिखायी देते तो उत्गाह 
जितनी आसानी से पैदा हुआ था, उतनी ही आसानी स॑ मंद भी पट 
जाता है और तब उदासीनता विरक्ति उसका स्थान ले लती है। 
इसलिए मकारकों ने तिक्ट के और दूर वे उदत्या व॑ समय्य के 


श्श्१ 


बारे में जो कहा था, उसे अवश्य ध्यान मे रखा जाना चाहिए! 

रूमानियत और आदर्श की ललक तरण को शक्ति, पराक्म और 
शौर्य की अपक्षा करनेवाले कसी भी नये कार्य क॑ प्रति विशेषत उत्साह 
शील बना देते है। इससे उच्च नैतिक जादर्श , आत्मत्याग साहसिकता 
और बुराई विरोध सिखाने क॑ लिए उत्कृष्ट परिस्थितिया पैदा हाती हैं। 
क्तु असामान्य का अनोखे का आकर्षण कभी कभी सामाजिक दृष्टि 
से हानिकर दिशाओं ( जैसे अपनी निर्भीक्ता और अनोखेपन के प्रदर्शन 
के साधन के रूप में गुडागर्दी ) म॑ भी ले जाता है। इसके अलावा, 
तरुणों मे पायी जानेवाली चरमपथिता और बढ़े-चढे आत्ममूल्याक्न तेंया 
महत्त्वाकाक्षाएं यथार्थ की सही, सयत समझ में प्राय बाधक बनती 
है। तरुण कभी कभी बहुत समय तक किच्ोस्युलभ एकामिता, अरसंहिष्णु 
ता और दोटूकता से छुटकारा नहीं पा सकता। कुछ तत्णों में एए 
प्रकार की अत्यालोचना क लक्षण दिखायी दत॑ हैं वे दुनिया को मानों 
तटस्थ के तौर पर देखते है और भूल जाते है कि वे खुद भी उसी दतिया 
की उपज हैं। ऐसे तरुण सबसे पहले अपनी आलोचना का तिशाना उसे 
बनात है जो उन्हें पसद नहीं और जो उतकः आदर्श से मेल नही खात॑। 
ऐसे म अध्यापकों और प्रतिपालको का लक्ष्य यह होना चाहिए कि तरण 
लोग न कंवल कमियो को देखना बल्कि उन्हे दूर करने के लिए लडता 
भी सीखे। 

तरुण लडके-लडक्यों म॑ वयस्कता के विकास को हृत्रिम ढंग से 
रीकने से उनमे बचकानियत की जड़ मज़बूत बनती हैं, उदासीतता 
और उत्तरदायित्वहीनता घर कर जाती है जो वि बहुत ही बड़े अवगुर्ण 
है। जो बच्चे सरक्षण के आदी बन जाते है, वे उत्तरटागित्व बहने 
करने में तव भी अयोग्य सिद्ध होते है जब कि यह बहुत शरूरी होता 
है। कभी-कभी एसा सरक्षण अविवेकधूर्ण विरोध की प्रवृत्ति पैदा बर्ती 
है 0 एक अभिव्यक्ति गुंडागर्दी और अपराधोमुखता में पायी 
जाती है। 


विष्यदृष्टिफोण का निर्माण 


आरभिक तस्णावस्था व्यकित वा बिश्वनदुष्टिकाण वा तिर्माण व 
निर्षायका लौर है। बचा विसदृप्टिकाण की बुनियाद बहुत पहरे 
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बचपन में ही पड जाती है। शुरुआत निश्चित नैतिक मूय, आदते , 
राग-ह्ंप. आदि के व्यवहार मे प्रदर्शन से हाती है, जो बाद में चेतना 
का अग वनकर व्यवहार के निश्चित मानकों और सिद्धातों में इल जाते 
है। वितु विक्ाम के अपेक्षया ऊच स्तर पर पहुचकर ही ज्यक्ति वो 
इन सिद्धाता को एक ऐसी मूल्य प्रणाली में म्पायित करन वी आवश्य- 
कता अनुभव होती है, जो परिवेशी जगत को ममभन ही नहीं, उमवा 
मूल्याबन करने और उसके प्रति अपना रुश्र निधारित करन बी भी 
सभावना देती है। इम सारी प्रक्रिया के साथ मूल्यों म सतोधन परिवर्तन 
चलता रहता है, चाहे उतका सवध परिवेशी जगत के फिन्‍्हीं पहजुआ 
मे हो भरा अपने ही व्यवहार से। 

विश्व दृष्टिकोण क निमाण का पहला बूचक ब्रद्माट # सवाधिय 
सामान्य उसूनों और श्रद्ठत्ति तक मानव अखिव के खार्दिक नियमा 
की जानने की रुचि का बढ़ना है। यद्यपि कर्मी-कभी धर क्तसफ्बराफ़ी वा 
बचकान रूप ले लेता हैं फिर भी उतक मृद्र में दर सारी विविध 
जानकारी और तथ्यों का, जो अपर तर तरण क्र कर चूत छत 2, 
सामायीकरण करन वी बुनियाटी आवायडला ही विहिए छाती #। 
समाजविनान व पाठ, विशेष विधवा वी ऋऋना और हर्नीशास्त्र 
सबधी व्यपफ््यान व परिचचाए भान वा सनाओरिटिट पवाग में बाती 
सहायक हो सबते है। 


जीवन योजनाएं और पेशे का चयन 


विद्वव-दप्टिकोण सवधी खोजे यथार्थ के धरातल पर उतरकर जीवन 
विषयक योजनाओं का रूप ग्रहण कर लैती है! क्शोरो वे मामले मे र्य 
योजनाएं अभी अस्पष्ट होती है और उन्ह स्वप्नो से अलग नहीं ढिया 
जा सकता। किशोर अपनी विभिन्‍न भूमिकाओं में कल्पता कर्ता हैं, 
उनके आकर्षण को तौलता है क्तु अतिम रूप से किसी एक वी 
चुनने की हिम्मत नहीं कर पाता और जो सोचा है उसे साकार बनाने 
के लिए भी कुछ नहीं करता। तरुण जितना ही बडा होगा, चथन बी 
आवश्यकता वह उतनी ही प्रबलता से अनुभव करेगा। अनेकातक 
कल्पित अजीबोगरीब अथवा अमूर्त संभावनाओं में से झनैंशने ढु०8 
सर्वाधिक वास्तविक और स्वीकार्य विकल्प उभरते जात है, गितके 
बीच से उसे कसी एक को चुनता होता है। 

जीवत योजना एक व्यापक अवधारणा है। उसमे व्यक्तिगत आत्मनि 
धारण का सारा क्षेत-मैतिक चरित्र जीवन शैली, आकाक्षाओं का 
स्तर व्यवसाय का रूप आदि सब आ जाते है। स्पष्ट है कि बहुत सी 
बात अत्यत स्थूल रूप में ही उभर पाती है। उच्च कक्षाओं के छात्र | 
लिए सब से महत्वपूर्ण तात्कालिक और कठिन पेश का चयन होता 
है। मानसिक रूप से भविष्य की ओर उन्मुख और बल्पता में अधूरे 
चरणो को भी लाघ जाने को तैयार तरुण ( विद्येपत दसवी का के 
छात्र ) के लिए स्कूल भीतर से वोक सा बन चुका होता है स्कूली 
जीवन उस अस्थायी अवास्तविक और एक दूसरे अधिक स्पत्त 
आकर्षित भी और थोडा सा भयभीत भी करनवाशे वास्तविक जीवन 
की दहरी सा लगता है। वह भती भाति समभता है कि इस भावी 
जीवन की अतर्वस्तु सबसे पहले इसपर निर्भर होगी कि वह पशचें का चर 
सही कर पायेगा या नहीं। तरण क्तिना भी लापरवाह और बेफिति 
क्यो से लगे पेश कः चयन वी चिता उसे अवश्य हाती है। 

सोवियत स्वूद्दी छात्र, जो जानता भी नहीं कि प्रतिस्पर्दा और 
बरौज़गारी क्‍या होती है पेच् की जीवन निर्वाह वा साधन उतना 
नहीं मानता जितना कि अपने जीवन का उद्देशय अथवा वार्य-#तर 
जिसम वह अपनी याग्यताआ का अधिकतम उपयोग वर सकता हैं) 


म्ज्ड 


क्ति कठिनाई यह है कि तरुण अभी अपने लिए आर्क्पक पेदो वी 
ययार्थ विशेषताओं को बहुत कम जानते है और इन पंशों म कामगर 
से जो अपेक्षाएं होती है, उन्हे तथा अपनी अतर्निहित क्षमताओं को भी 
ठीक तरह नहीं जानते। यही कई तरह के सामाजिक व मानसिक 
अतर्विरोधो को जन्म देता है। विभिन्‍न पेशों वी आक्पक्ता के कारणा 
के विषय मे समाजश्ास्त्रियों द्वारा पूछे गये प्रश्नो क उत्तर में तर्ण 
लडके और लडक्ि सर्वप्रथम स्थान श्रम के सृजनात्मक स्वरूप को लेत 
हैं दूसरा स्थान पेशे के सामाजिक महत्त्व को और तीमरा स्थान पतन 
को। कितु जो उन्हं पेशे का सृजनात्मक स्वरूप ” लगता है, बढ़ वास्तय 
मे लोगो के बीच उस पेशे की परपरागत प्रनिष्ठा का प्रतिप्रिय मात्र 
होता है। इसी प्रकार बहुत से लडके-लडक्या सवा उद्योग से संप्रध्रित 
पेशो के बारे मे जी उपेक्षाभरा और नकारात्मक रतैया व्यक्त करन 
है वह भी कुछ वयस्कों के रवैये का ही प्रतित्रिय है) 


जीवित , सृजनक्षम, अपन जीवन का सक्रिय ठग से निर्माण करनेवात 
लोग है। जैसे जैसे वे वयस्क जीवन मं, उसक॑ सुख दुखों में शामिर्त 
होते जाते है वैसे वैसे उनमे वयस्कता आती जाती है। पीढिया क सातत्न 
का अर्थ यही है कि पुरानी पीढी नयी पीढो को समाज की ययाव 
समस्याओ से परिचित कराये, उनका सरलीकरण न करे और छिपे 
भी नहीं। तरुणो को अपन से वडी की सहायता और मार्गदशन, उते 
ज्ञान और अनुभव सीखने की जरूरत होती है और सदा रहेगी। पालन 
उतना ही ज्यादा कारगर होगा जितना ज्यादा उसमे तरुणावस्था वीं 
विशेषताओं को ध्यात मे रखा जायेगा और जितना उयादा वह तरस्णां 
की आकाक्षाओ तथा क़ियाणीलता पर अवलबित होगा। 
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अध्याय ७ 
अधिगम का सारतत्त्व ओर शिक्षण के 
मनोवैज्ञानिक आधार 


8१ अधिगम का सारतत््व और रूप 


अधिगम को सामान्य सकत्पना 


आयुगत विकास की प्रक्रिया म बच्च वे व्यवहार तथा सक्रियता मं 
सभी आधारभूत परिवर्तन अधिगम स सवध रखते है। 

अधिगरम यानी सीखने वी प्रक्रियाआ का सारतत्त्व क्या है और वे 
कस पर आधारित होती है? कुछ सामान्य उदाहरण दे। छात्र नहीं 
जानता कि सागर म ज्वार क्यों उठते है। उस समभाया जाता है। 
इसके बाद वह सामग्री को पुस्तक में पटकर दोहराता है और जान जाता 
है कि ज्वार क्यो उठत हैं। तब बहते हैं कि छात्र न सामग्री को हृदयगम 
कर लिया है। आदमी स्वेटिंग नही जानता , क्तु अभ्यास करन लगता है 
और जान जाता है। उसन स्कटिग सीख ली है। उच्च शिक्षा सस्था 
का विद्यार्थी पहले वर्ष मे अवकक्‍ल समीकरण के सवाल हल करना नहीं 
जानता , कितु तीसरे वर्ष म जान जाता है, यानी उसम अवक्ल 
समीकरण के सवाल हले करन की रीतिया सीख ली है। अधिगम के 
लिए बाह्य ( शारीरिक ) और आम्यतरिक ( मानसिक ) सक्रियता 
अथवा व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आवश्यक है जिनकी बदौलत बोई 
निश्चित लक्ष्य पाया जा सकता है। दूसरे शब्दों मे, अधिगम का अर्थ 
है चाह्म और आम्यतरिक सक्रियता ( अथवा व्यवहार ) में लक्ष्यानुरूप 
परिवर्तन । 

कितु सक्तियता अथवा व्यवहार का हर कोई परिवर्तन चाहे वह 
क्तिना ही लक्ष्यानुष्प क्यो न हो, अधिगम नहीं होता। उदाहरण के 
लिए , आदमी जब विसी अधघेरे कमरे में घुसता है, तो बुछ नही देख 
पाता) शनै दनै अधेरा माना छट जाता है और आदमी वस्तुआ की 
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आकृतिया पहचानने लगता है। यह आंखों की स्वंदनझीलता म स्वत वृड्रि 
के परिणामस्वल्प होता है और दृष्टि क अधेर का आदी बने 
( दृष्टि अनुकूलन ) स सबंध रखता है। आख की स्तियता के एव 
परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सक्‍ता। मनुष्य दप्टि अनुवृनत 
सीखता नहीं - वह उसकी दृष्टि तन का एक जन्मजात धरीरत्रियाला 
गुण ह्लै। 

इसका अर्थ हुआ कि सक्रियता अथवा व्यवहार का कोई लक्ष्यानुरा 
परिवर्तत अधिगम कहलाये इसके लिए इस परिवर्तन को शेर है 
किन्ही जन्मजात गुणो का नहीं अपितु एक निश्चित पूर्वगामी शिया 
क्लाप का परिणाम होना चाहिए। अधिगम में थकान, चौट, बा 
यात्रिक प्रभाव भूख प्यास पीडा, प्रगाढ अनुभूति, रासायरनित 
पदार्थों का प्रभाव जौर इसी तरह शारीरिक विकास से प्रत्यक्षत सवाधित 
व्यवहार परिवर्तन नही शामिल क्ये जाते। सक्रियता अथवा व्यवहार मे 
अल्पकालिक परिवर्तत भी अधिगम की कीटि में नहीं आते 

इस प्रकार अधिगम सक्रियता का वह स्थायी, लक्ष्यातुरूप परिवर्तन 
है, जो पूर्वगामी सक्तितता के कारण आता है और सीधे जल्मजते 
शरीरक्रियात्मक प्रतिक्रिाओ का फल नहीं होता। 

अधिगम से सबधित अनेक आधुनिक वरर्जुआ सिद्धाती (व्यवहार 
बादी सिद्धातो ) के अनुसार मनुष्य के अधिगम का स्वरूप, तियर्म 
परिस्थितिया और तरीके उच्चतर प्राणियों वो अधिगम से सादर 
रखते है। मानस की भूमिका से इनकार बरते हुए ये यात्रिक तिंद्ात 
मानसिक प्रक्रियाओ को शरीरक्रियात्मक श्रक्रियाओ का और मेुर्स 
की सचेतन सक्रियता को परावर्ती व्यवहार का समतुल्य बताते हैं! 
उनका मत म भतुपष्य का अधियम , जैसा कि जानवरों के भार्म- मर 
होता है किन्‍्ही निश्चित स्थितियों म सवबल, दड और पुरस्तार बी 
चलैलत अर्थात आवश्यकताओं भी सुप्टि अथवा अतुष्टि की बदौलत 
कुछ निश्चित उद्दीपना का ग्रहण करन और बुछ निश्चित प्रतिक्रियाएं 
दिखाने का धरीरक्षियात्मक प्रक्रिया है। 

एस उपागम वे जरिय जानवरो के साथ क्यि गय प्रयोगों के पटि 
शाम सीधे थिला मनाविनान क क्षत्र म लागू किये जात हैं। इस प्रकार हे. 
मिद्धाता के प्रतिपादक मनुप्य और जानवरा म अतर बुष्ठ अधव्यापी 


र३े८द 


विशेषताओं में ही देखत हैं। उदाहरण के लिए इसमे कि मनुष्य में 
शुद्ध गतिप्रेररीय प्रतिक्रिवओ के अलावा शझ्ाब्दिक प्रतिक्रियाएं भी 
होती हैं और उसे गौण -चाझिक और प्रत्तीकात्मक - प्ररक भी प्रभावित 
कर भकक्‍ते हैं अथवा मनुप्य की शारीरिक आवश्यकताओं के 
अलावा गौण आवश्यकताए - महत्त्वाकाक्षा स्वार्थ आदि-भी हो 
सकती है। 

बुर्जुआ मनोविज्ञानवेत्ताओं का एक अन्य वर्ग इस बात पर जोर 
दत हुए कि मनुष्य की मानसिक प्रत्रियाए शरीरक्रियात्मक प्रक्रियाए 
नही हैं विल्वुल दूमर ही चरम पर चला जाता है। ये वैज्ञानिक मनुष्य के 
अधिगम के जैविक टारीरक़ियात्मक आधार को दुकराकर उसे मात्र 
सीखनेवाले के मन म॑ घट रही प्रक्रिाओ तक सीमित कर देते है। 
फलस्वरूप यह समभन वी सभावना लुप्त हो जाती है कि सीखनेवाले के 
मानस सक्रियता और व्यवहार मे कोई निश्चित परिवर्तन क्यो आते है। 
तब केवल यही कहा जा सकता है कि सीखनेवाले न कोई बात समभी 
है अथवा नहीं सीख ली है अथवा नही और इसका स्पष्टीकरण देन 
के लिए भी इलहाम बुद्धि विवेक आदि का ही सहारा 
लिया जा सकता है। इस प्रकार के सिद्धात प्रत्ययवादी सिद्धात है 
जो जअधिगम की परिघटनाओ के वैनानिक विवेचत के लिए सर्वथा 


अनुपयुक्त ठहरते है। 


मानव अधिगम की प्रक्रिया की विशेषताए 


वास्तव में मनुष्य और जानवरो की उच्चतर तत्रिका सन्ियता 
बी हारीरक्रिपात्मक प्रक्रियओ और अधिगम तत्नो की साम्पता इस 
तथ्य के विरुद्ध नहीं जाती कि मनुप्य और जानवरों की मानसिक सक्रिय 
ताओ और अधिगम के स्वरूपो मे गुणात्मक अतर है। कठिनाई इसलिए 
पैदा होती है कि कुछ बुजुआ मनोविनानवेत्ता अधिगम के चरीरकियात्मद 
आधारो की परिभाषा गलत ढय से करत है और उसमे उच्चतर तत्रिया 
सक्रियता और मस्तिप्क वी भ्रतिबिबनात्मक ( परावर्ती ) और नियामक 
भूमिकाओं को ध्यान म नही रखते। 

सबसे पहले तो यही ठोक नहीं है कि दारीर खुद उद्दोपना और 


रु शरीर पर बाह्य प्रभाव (वार, ध्वनिक अथवा विद्युत चुववाव 
ते ) भी स्वय आत्मसात्‌ नहीं हो सकत। डड वा अस्तित्व कुत्त वे 
* सथ्य ( उद्दीपन ) बन इसके लिए उसका उस देखता अबबा मी 
को महसूस करना जरूरी है! बुत्त व दौडन की वजह प्रत्यत हु 
व्यय डडा नहीं हाता। दूसर हास्य मं, डडे व गुणधर्मों और कु 
उम्रक प्रभावा का चारीर ( विन्ही इद्रियों अथवा मस्तिष्क गा 
ही तत्रिवा त्रियाओं मे प्रतिविबित होना चाहिए। इसका मततवे 
हुआ वि आत्मसात्वरण स्वय उद्दीपक वा नहीं, अपितु उर्मा 
सिक प्रतिबिय वा होता है। 

अपनी बारी म बुत्त की पतिया और भीतरी अग सीधे ही डे 
शक्ल पर प्रतिक्रिया नहीं कर सक्‍त। सदुचित होने, वार्य प्रणाती 
न आदि के लिए उन्ह गतियो का कार्यक्रम सप्रपित करनंवाते 
रूप आदेश मिलन चाहिए। डडे की शक्ल सीध परियों की 
य नही बनाती अपितु कुत्ते क मस्तिष्क में कही बननंवाले पररिर्याी 
उकुचन के एक निश्चित कार्यक्रम को जम देती है। 

इस प्रकार अधिगम के शरीरतियात्मक सारतत्त्व वी सही परिभाषां 
निरूपित वी जा सकती है अधिगम केद्रीय तप्रिका सक्रियता द्वारा 
उद्दीपको के प्रतिबिबों का और उद्दीपन की स्थितियों एवं 
॥ का कुछ निश्चित प्रतिक्रियाओं के कार्यक्रम की हें 
* ॥ 

इस परिभाषा के दष्टिगत जानवरों और मनुष्यों वे ता की, 
उन्‍न जानवरो के भी अधिगम की प्रक्रियाओं में ने कैवल साथ 
तु गुणात्मक अतर भी होते है। वास्तव में बाह्य जगत वी वस्वुए० 
प्रक- एक ही हो सकती है कितु मनुष्य के मामले मे और , मिसाल 
लए कुत्ते के मामले मे वे भिन्‍म-भिन्‍न प्रकार स॑ प्रतिबिबित होगी। 
प्र के भामले म इस प्रत्िया मे सामान्यीकरण अमूर्तन और वीर्रो 
# लक्ष्मूलक मूल्यपरक और अन्य सबधो की पहचान भाग 
यानी चितन भाग लेता है। कुत्ते के मामले भ ऐसा नहीं होता। 
नए नही कि कुत्ते मे सोचने की “क्ति नही है बल्कि सबसे पहलें 


अधिगम का सन्नानात्मक स्तर 


आसानी से देखा जा सकता है कि इस प्रकार से परिभाषित सिर 
जाने पर अधिगम अपने स्वरूप, अतर्वस्तु और परिणाम की दृष्ति मे 
जानवरों के अधिगम से बहुत भिन्‍न है। मनुष्य के अधिणम और जागश 
के अधिगम के बीच विद्यमान इस अतर को व्यक्त करने के लिए वि 
भिन्न सकल्पनाए प्रयोग की जाती हैं। यदि अधिगम निश्चित्त उद्दीपरी 
तथा प्रतिक्रियाओं के आत्मसात्करण मे प्रकट होता है, तो उसे अधिएर 
का परावर्ती स्तर कहत है। यदि वह निरिचित जानकारियों और फियाओं 
( तथा आचरण ) क॑ आत्मसात्करण म प्रकट होता है, तो तब उमे 
सज्ानात्मक स्तर कहा जाता है। 

सज्ञावात्मक' स्तर पर अधिगम की परिस्थितियों मे गुणात्मक परि 
वर्तन आ जाता है। 

इन बुनियादी अतरो में से पहले का उल्लेख रूसी "रीरक्रिया 
विज्ञानी उच्चतर तप्रिका सक्रियता विषयक सिद्धांत में प्रणंता इ० पं९ 
पाव्नोव (१८६४८ १६३६) ने ही कर दिया या। मनुष्य वी उच्चतर 
तम्रिका सक्रियता पर यथार्थ समेतो-स्वय वस्तुओ बे प्रभावों" 
अवावा एक अन्य प्रकार के सक्‍त भी प्रभाव डाजत हैं। य हैं शम्दो 
उदाहरण बे” लिए यदि भनुष्य मं प्रिजली के भटके से युक्त प्रताप 
हा अनुदूजित प्रतिवर्त (उगनी हटाना) विवसित हां जाये तो स्व 

पकाने चांद मनुष्य मे वहीं प्रलिवर्त पैदा कर दंगा यानी उपलां 

अनजान ही हट जायगी। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य कब मामले मे सती 
पे जा कि सबंध बना सकत हैं, प्रभाव-सेत्र कही व्यापक है। कसतुओ 
और गुणधर्मो क बन उनकः द्यातवः चअब्ल सापाधिया संतों ह तौर 
पर बम कर सकते हैं। अधिगम के दौरान न बैवस वस्तु वस्तु 
सबंध बल्थि चबत-वस्नु हे वस्तु-चब्त और चब-ब्ट ' सपर 
भी कैल छात है. यानी चर बाह्य जगत या यथार्थ प्रभावा के मंषात 
ही मनुष्य क अधियम और क्रियाआ का सचाजन बरतने चग जाता है! 

सेयल की भूमिका भी काफी बत्प जाती है। जानवर व मामसे 
थे उसका वरीरपरशा स्पूच हाता है यानी यहा निश्चित चारीरिर 
अप पकताक बुक करश है। रिपु मनुष्य का सामतर से अनगित 


म्ध्स 


समाजजन्य आवयकताए पैदा हो जाती है टेजीविजन और अच्छी पांशाक 
वी आवश्यकता स॑ जेबर सामाजिक मान्यता वी आवश्यक्ता अथवा 
अपन जीवन भलाई सौदय सत्य आदि के बार मे सोचन की 
आवश्यकता तव। हर सवत (रा वस्तु घटना) जो कि हन 
आव"यकताआ की तुप्टि वरनवाली त्रियाओ अथवा आचरण से सबधित 
है सवल बन सकता है। 

मनुष्य व मामते म क्रियागीतता वे जिसकी मदद से जियाओ 
के नये कार्यक्रम खोज जाते है और बनत है स्वरूप म भी बुनियादी 
परिवर्तन आ जाता है। पहल तो मनुष्य वी त्रियाशीलता का उद्देश्य 
अमीप्सित भविष्य के बौद्धिफ बिद्ध के रुप में विद्यमान रहता है। दूसरे, 
क्रियाओं वे वायत्रम का निमाण सहज पूर्वाभासकारी प्रतित्ियाओ और 
प्रयत्न त्रुटि पद्धति के जरिय॑ उनके सप्योधन के रुप मे नहीं अपितु 
क्रियाओं के सचतन आयोजन और उनक परिणामा की पूर्वकल्पना के 
रूप में प्रकट होता है। तीसरे अधिगम म सहायक पुरस्कार का काम 
केवल किन्ही आवश्यकताओं ( चाहे वे मौण ही क्यो न हो ) की तुष्टि 
नहीं, बल्कि स्वयं इस वात की चंतना भी कर सकती है कि उद्दृश्य 
पा लिया गया है। 


अधिगम का बौद्धिक स्तर 


अतत मनुष्य के मामने मे यथाथ जगत के सबधो का दायरा, 
जिसे अधिगम के परिणामस्वरूप आत्मसात किया जाता है इन संबंधों 
के प्रतिबिबन के रूप, जधिगम के उद्देश्य, आत्मसात्कृत क्रियाओ के 
प्रकार और उतकी सहायता से निष्पादित कृत्यको का स्वरूप भी आमूल 
बदल जाता है। 

जैसा कि बहुसख्य प्रयोग दिखाते है जानवर दिक और काल म॑ 
बस्दुओ के कुछाक औरलिक सदशो क्रो और ऐश्रिक सबझो, ग्रानी वस्तुओं 
द्वारा उत्पन्न अनुभूतियों की साम्यता और भेद को ही जान और आत्म 
सात कर पाते है। कितु मनुष्य तार्किक सबधों ( विशिष्ट और सामान्य 
के मूत और अमूर्त के रूप और जाति के आधारिका और निष्कर्ष 
के सबधो ) को और कार्यात्मक सवधो ( उद्देश्य- साधन कारण- 
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परिणाम , परिमाण - गुण , क्रिया-फल ) को भी जान और आत्मगात्‌ 
बर लेता है। 

सज्ञानात्मक अधिगम के ऐसे स्तर को, जिसमे वस्तु और क्रियाओं के 
कतिपय एंद्रिक मूर्त सवध नहीं, अपितु सामान्य वस्तुपरक सब, 
सरचनाए और यथार्थ अथवा सक्रियता के सबंध प्रतिबिबित हात हैं, 
बौद्धिक अधिगम कहा जाता है। इस प्रकार के सबंध ऐद्रिक नहीं होते। 
वे अनुभूतियो म॑ सीधे प्रतिविबित नहीं होते। उनके प्रतिविबन रे 
लिए भनुष्य ने वास्तविकता के प्रतिबिबन का एक नया, विशेष रुप 
खाजा है जिसे जानवर नहीं जानते। यह है सकत्पनाएं। जैसा हि 
ल० स० विशोत्स्वी ने दिखाया था, सवल्पनाए वस्तुओं के इद्रियगीवर 
लक्षणो का उनके बाह्य सामीप्य अथवा साम्य के आधार पर सामा 
न्‍्यीकरण नहीं है। ऐसे सामान्यीकरणो को अधकचरी सकत्पनाए हम 
कहा जा सकता है जिनसे बच्चो का चितन आरभ होता है और जि 
तक रोजमररें का प्रकट तथा मूर्त चितन सीमित रहता है। असली वैता 
मिक सकक्‍ल्पनाए वस्तुओ और परिघदनाओ के महत्त्वपूर्ण बस्दुप 
सबधो सरचनाओ को प्रतिबिबित करती हैं। व॑ मानो वस्तुओं 
स्थूल दिक तथा काल सबधी और ऐद्रिक सबधो से भी गहरे पैठकर ई 
स्थूल बाह्य सवधो क सार को व्यक्त करती हैं। » किसी 

इस प्रकार रोजमर्रे की अधकचरी सकल्पना ्रवाश” वें 
दीप्तिमान अधकार की विलोम चीज की, उस सामाय वी, भी 
प्रकाश से सबंधित प्रत्यक्षो को सयुक्त बनाता है, सामायीह्त धाएगा 
होती है। क्तु ४०० से ८०० मिलिमाइश्रोन दैर्ध्यवाली विद्युत चुवकीय 
तरगा णैसे प्रकाश की असली वैज्ञानिक सव॒ल्पना में कुछ 
तत्व नही होता। वह उन यथार्थ प्रक्रियाओं की सरचनाओं को 
करती है जो इस कल्पना मे सयुक्‍त हैं। 

मनुप्य ने इन परिघटनाओ एवं वस्तुओं के ऐस यथार्थ सवधा, 
सरचनाओ और गुणधर्मो को द्योतित करन के विए एक विशप संकेत 
प्रणाली बनायी है। यह माया है यानी हब्ट और वाक्‍्या मे उन्हें 
परम्पर सबद्ध करने की रीतिया। इस प्रकार झज्यो भाषा के रूप में 
जागा को एक एसा साधन उपकरण मिला है जो सत्तान और अधिगरम 
जो एद्रिक अनुभव और मूर्त रूप स॑ प्रत्यसित जलग-अतग वस्तुआ में 
श्डढ 


चिपके रहने से छुटकारा मिलता है और मानस को वस्तुओ के अपने 
आपमे सामान्य सबधो तथा सरचनाओ को प्रतिबिबित व अकित करने 
की सभावना प्रदान करता है। क्ति शब्द किसी एक व्यक्ति द्वारा नही, 
अपितु सारे समाज द्वारा ( बेशक कुछ लोगो की रचनाओ मे ) बनाये 
जाते है। वे सारे समाज द्वारा सचित ज्ञान और अनुभव को प्रतिबिबित 
करते हैं। इसलिए मनुष्य द्वारा शब्दों से योतित सकल्पनाओ का आत्म 
सात्करण साथ ही मानवता द्वारा अपनी सक्त्यिता के दौरान सचित 
ज्ञान का आत्मसात्करण भी है। शब्दों मे समाज का वस्तुजगत के 
प्रति रवैया भी व्यक्त होता है। 

इस प्रकार ज्ञान अपने उच्चतर स्तर पर शब्दों और शब्दसमूहो 
में अकित सकल्पनाओं और सकलल्‍्पना सबधो का रूप लेता है। ज्ञान का 
अधिगम इस स्तर पर वैज्ञानिक सकल्पनाओ के अधिगम के रुप मे सामने 
आता है। 

मनुष्य को उन वस्तुपरक सबधों का ज्ञान कैसे होता है जिन्हे 
पत्यभत अनुभव नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर सज्ञान का 
दृद्वात्मक भौतिकवादी लेनिनीय सिद्धात देता है मनुप्य को इन सबधों 
का ज्ञान व्यवहार से, अपनी सक्रियता के ज़रिये होता है। वस्तुओ पर 
काम करते हुए वह उन्हे अपने प्रच्छन्‍न महत्त्वपूर्ण सबंध उदघाटित 
करने के लिए बाध्य करता है। खास वात यह है कि भनुष्य निश्चित 
क्रियाए वस्तुओ पर ही नहीं कर सकता, अपितु अपने मानस की अत 
वस्तु - धारणाओं और सकल्पनाओ -पर भी कर सकता है। ऐसी प्रात्य 
यिक ज़ियाए, जो स्वय बस्तुओ पर व्यावहारिक क्रियाओ से भिन्‍न है 
बौद्धिक अथवा मानसिक क्रियाए कहलाती हैं। क्रियाओ को प्रत्यय के 
धरातल पर लाने और उसमे धारणाओ तथा सकलल्‍पनाओ से काम लेने 
वी भ्रक्रिया चखितन के जरिए सपादित की जाती है। चितन सदा कसी 
निश्चित प्रश्न के समाधान की ओर लक्षित होता है। 

इस प्रकार छात्र सकक्‍ल्पनाएं बना सके और उनसे सफ्लतापूर्वक 
काम ले सके, इसके लिए अधिगम का एक और रूप आवश्यक है- 
वैज्ञानिक चितन। 

मनुष्य की समस्त बौद्धिक सक्रिता का अतिम लक्ष्य उत्पादक 
श्रम तथा सामाजिक व्यवहार द्वारा उसके सामने पेश की गयी विभिन्‍न 
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जटित समस्याओं शो सफ्लतापूर्वा हल करना हांता है। प्रदृति और तमार 
मे मनुष्य वी लक्ष्यानुप सक्रियता तथा व्यवहार को कवल एमी हर्ता 
मे ही नियमित विया जा सकता है। इस लक्ष्य को पान के लिए तार 
और सयल्पनाओं व उपयोग ये जरिये प्राप्त प्रात्ययिवः समाधातां वो 
ठास बस्तुआ स्थितियों और कायभारा थे अनुरूप व्यावहारिक त्रियाओ 
मे साकार बनाना आवश्यक है। दूसरे रख्तो मं जो काय विया जा हैं 
है. उसम चान वा लागू वरना, ठोस इत्यवों के निष्पाटन के दिए 
चान से लाभ उठाना यानी योग्यता-अर्जन भी आवश्यक है। 

इस प्रकार बौद्धिँ अधिगम अपने सर्वोच्च रूप में पूर्ण तभी कहा 
जा सकता है जब उमसम योग्यता-अर्जन भी शामिल हो। 


अधिगम का चहुस्तरीय स्वरूप 


उल्लेखनीय है कि मनुष्य मे अधिगम क उच्चतर प्ररूपों ( सतावा 
त्मक प्ररुपो ) के साथ-साथ परावर्ती प्ररुप के तन भी सक्रिय रहते हैं। 
परावर्ती अधिगम एक स्वत और अजाने सपन्‍न हॉनेवाली भ्रक्रिया है। 
उसके तत्र बाल्यकाल म॑ विश्वपत वडा महत्त्व रखत है, जब बुनियारों 
सवेदी विभेदतत (रगो आकृतियों, ध्वनियो, आदि का पहचानने की 
क्षमता ) गतिप्रेरक क्रियाए (चलना, बोलना लिखना) और सबटी 
गतिप्रेरश समवय ( वस्तुओ तक पहुचना और अन्यत रखना चलते 
हुए बाधाए लाघना बोलकर पढ़ना आदि ) विकसित होते हैं। वितु 
वे मनुष्य क शेष जीवन में भी कार्य करत रहते है। उदाहरण क॑ लिए। 
हम इसका सचेत बोध विरले ही होता है कि वस्तुओ को हम किते 
लक्षणों से पहचानते है अथवा कसी कार्य को करते हुए हम विन 
पेशियो से और कैसे काम लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि सवेदी और प्रेरक 
विभेदन सामान्यीकरण और वर्गोकरण की परावर्ती प्रत्ियाएं प्रत्यक्ष 
धारणाओ और विभिन्‍न प्ररक कार्यक्रमों के निर्माण में भाग लेते है। 

इस प्रकार हम देखत है कि मनुप्य का अधिगम एक जटिल बहु 
स्तरीय प्रक्रिया है, जो परावर्ती स्तर पर ही सपन्‍न होती है और सन्नी 
नात्मक स्तर पर भी। 

परावर्ती स्तर पर यह प्रत्रिया काफी हद तक अजाने स्वत 
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घचलनेवाली प्रक्िया है। उसके दौरान खोजे की जाती है, प्रयत्न होते 
है, त्रुटिया होती है। सबल और पुरस्कार के जरिये गतियों तथा त्रियाओं 
के एंद्रिक सकेतो का सामान्यीकरण , विभेदीकरण और वर्गीकरण उसके 
आधार का काम करते है। आवश्यकताए और सवेग इन सकेतो का 
मियतरण करते हं। परावर्ती स्तर मे दो प्रकार के अधिगम शामिल है 
सवेदी अधिगम , जिसके दौरान विभिन्‍न ऐद्रिक सकेतो और प्रत्यक्षो 
के बीच विभेद वनता है और प्रेक्षण, मालूम करने और पहचानने की 
प्रकत्रियाए विकसित होती हैं , गतिप्रेरक्त अधिगम , जिसके दौरान गति 
निष्पादन की रीतियों का चयन तथा सघटन, लक्ष्यानुरूप गतिप्रेरक 
कार्यकमो का आत्मसात्वकरण, उनका विभेदीकरण , सामान्यीक्रण और 
वर्गीकरण कया जाता है। इन दोनो का सशिलप्ट रूप सबेदी गतिप्रेरक 
अधिगम है, जिसके दौरान प्रत्यक्षो और धारणाओ के नियनरण में 
लक्ष्यानुरूप क्रियाओं के निष्पादन की स्वत क्रिय रीतिया सीखी जाती है। 
अधिगम के इन तीनो तरीकों के परिणाम सवेदी, गतिप्रेरकः और 
सवेदीगतिप्रेरक दक्षताओ के रूप मे प्रकट होते है। 

अधिगम के सज्ञानात्मक स्तर की विशेषता है वास्तविकता के 
महत्त्वपूण गुणधर्मों तथा सबधो तथा लक्ष्यानुरूप जिया रीतियो की 
सचेतन रूप से खोज , विश्लेषण , चयन , सामान्यीकरण तथा स्थिरीकरण 
और इन गुणधर्मो तथा सबधो का इस्तेमाल। 

भ्रयोग और प्रेक्षण, अववोध और मनन, अम्यास और आत्मनि 
यतण -ये अधिगम की ज़मिक सीढिया है। इनका नियमन सचेतन 
ढग से अपने सामने रखे गये उद्देश्य और कार्यभार करते हैं। सनानात्मक 
स्तर में अधिग्म के दो उपस्तर भी पाये जाते है। उनम पहला है 
ऐद्रिक अनुभव के आधार पर व्यावहारिक अधिगम। उसमे उन वास्तविक 
जानकारियों का अर्जन और व्यावहारिक सक्तियाओ एवं क्रियाओं का 
सीखना झामिल है जो कुछ वर्गो के दृत्यको के निष्पादन के लिए 
आवश्यक होती है। इस उपस्तर पर घारणाओ और व्यावहारिक योग्य- 
ताओं का निर्माण होता है। सज्ञानात्मक अधिगम का दूमरा अधिक 
ऊचा उपस्तर है बौद्धिक अधिगम , यानी जब मनुप्य वस्तुजगत क यथार्थ 
गुणधर्मो से सबधित सामान्यीद्गत सैद्धांतिक ज्ञान को और उन प्रात्ययिक 
सक्षियाओ (एवं त्रियाओ ) को हृदयगम करता है जो बृछ खास 
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प्रवार व शयवों का निष्यादन करत हुए वस्तुजगत वे इल गुणों 
मो पहगानन एवं उपयोग मे लाने के लिए आवायब हैं। इसके अबुलत 
इस उपस्तर मे सयल्पनाओं को अधियम , घितेन गा अधिंम और 
मैद्धातिता योग्यताआ वा अधिग्रम शामिल किय जात हैं। 

कहना पे होगा कि अधिगम के उपरोक्त स्तरों और स्पारी 
विभाजन बुछ हद तबः कृत्रिम है! व्यायहारिकत अधिगम वे दौरा 
सभी घनिष्ठ रूप में अतर्गुफित और परम्पर सबद्ध रहते हैं। फिए मे 
उनम स प्रत्यक की बुछ पृथक विय्ेषताए होती हैं। इसके अलावा र 
स्तर अधिगम की विवासात्मक सीढ़ियों क रप मे भी वाम केख हैं 
बच्चा जितगा ही अल्प आयु का होगा, अधिगम बे निम्नतर स्तर और 
रूप उतनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभायगे। इसी तरह बच्चा जि 
ही बडा होगा अधिगम व उच्चतर स्तर और रूप उतना ही झा 
महत्त्व ग्रहण बरते जायेगे। 

कितु पूर्ववर्ती स्तर लुप्त नही हो जात, अपना महत्त्व नही हा 
देते। वे बवल अधिक ऊचे प्रकार के अधिगम के मातहत हो जते है 
और उसवी सरचना में शामिल होना 'ुरू बर देते हैं। उताहरणर्थ/ 
सज्ञानात्मक अधिगम बे सर्वोच्च स्तरों में (जैसे उच्च गणित के 
हुए ) उसम वास्तविक तथ्यों का आत्मसात्करण भी झामिल होता 
और बुछ खास नयी व्यावहारिक क्रियाओं को हृदबगम करता अं 
यहा तक कि उसमे नये प्रत्यक्षो (आइतियो, रखा चित्रों, चित्नों) 
और गतिप्रेरक विभेदनो ( फार्मूले लिखना वर्र खीचना ) वा वि 
भी सम्मिलित रहता है। 
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अधिगम स्वत स्फूर्त हो सकता है, अन्य लोगो और परिवेशी विखे 
के साथ मनुष्य के ससर्भ और अन्योन्यक्रिया का परिणाम हा सकती 
है! आदमी सयोगवश्ञात्‌ -पुस्तको पत्रिकाओ, रेडियो व देलीविशी 
कार्यक्रमों अन्य लोगो की बातो स्वय अपने प्रेक्षणों, आदि से - निश्चित 
सूचनाएं और जानकारिया प्राप्त कर सकता है। विभिन्‍न प्रकार 
क्रियाक्लाप मे भाग लेकर और विभिन्‍न वस्तुओ, उपकरणों यत्रो 
र्ष्द 


हू 


साथ क्रियाए करने का अनुमद सचित बाक मनृप्य चनियोगित - रू 
कोई दक्षताए और योयताए जश्ति कर सकता है। उठाहाए के किए 
अयल, अनुकरण पराममश निर्देशा क पदडन आति क्ञ वाधा ८ 
मनुष्य फोटोग्राफी टेष-रिकार्टिप स्कीटंग फ्नींचर तथा दिदली एप 
करणों की मणम्मत मौउ सकता है उनमे टत बने सकता है। ठोक 
इसी ताह काफ़ी हट तक स्वत स्फूत ठग से बच्चा नी पपन थाए 
वी गतियो को समन्वित काना सीउता है औरः व्यवहार सवधी द्ष्नाए 
हासिल करता है। 

इस प्रकार की अयोन्‍्यक्रिया के फ्लस्वरुूप होनवाले वधिय्रम को 
सायोगिक अधिगम कहा जा सता है। क्तु अधियम की स्थितिया 
विशप रूप से भी बनायी व संगठित वी जा सकती हैं। *स हातव 
में अधिगम लक्ष्यानुडझप , सगठित और दिदापरक होगा। उधियम के 
इस प्रकार जल्योंमुख संगठन को सिक्षण कहते हैं। एस सापझन की 
एक भाम मिसात स्वूत है। कितु टिक्षण स्कूल मे ही नही दिया शाता। 
वह विडर्गाठन में भी दिया जाता है जब बच्चा को मिाय हे 
लिए, कपड़ा को ठीक से रखना तसवीर बनाना बौए सिथगो 
है अयवा परिवार म जब बच्च का दात पराफ करश सिखा है 
अथवा भमृह मे, जय बच्च मित्र जुलकर खेलने के नियम सीयये है। 


विक्षण की सकल्पना 


सिक्षण क्या है? आम तौर पर इसका उत्तर एुछ गो दिप्रा जाया 
टिश्षण छात्र को कुछ निश्चित जानकारिया देते गोग्गताएं और 
देक्षाएं सिखान को कहते है। पहली नज़र में मह परिभाषा सही 
ही है। वास्तव म शिक्षण से पहले मनुष्य मे दिसी क्षेत्र थधया बिपय 
से सवधित चान / योग्यताओं और दक्षताओं या अभाय होता है। थि 
जण के बाद वे प्रकट हो जाते हैं। वे यहा से आते है? अध्यापन से 
जो ये जानकारिया योग्यताए और दक्षताएं जानता है और उन्हे 
छात्र को अतरित करता है। अतरण वी गह प्रतिया ही थिक्षण है। 
कितु प्रत्यक्षो धारणाओ सबल्पनाओं और जितय की भाति ज्ञाप 
योग्यताए और दक्षताए भी कोई भौतिए वस्तु तो है मही वि उन्हें 
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प्रकार के इृत्यको का निष्पादन करते हुए वस्तुजगत के इन गुणपरं 
को पहचामने एवं उपयोग मे लाने के लिए आवश्यक है। इसके अब 
इस उपस्तर से सकल्पनाओ का अधिगम, चितन का अधिगम और 
सैद्धातिक योग्यवाओ का अधिगम शामिल किये जाते है। 

कहना न होगा कि अधिगम के उपरोक्त स्तरों और रूपा 
विभाजन कुछ हद तक कृत्रिम है। व्यावहारिकत अधिगम के दौरान 
सभी घनिष्ठ रूप से अतर्गुफित और परस्पर सबद्ध रहते हैं। फिर गे 
उनमे से प्रत्येक की कुछ पृथक्‌ विशेषताएं होती है। इसके अलावा मे 
स्तर अधिग्रम की विकासात्मक सीढियो वे रूप में भी काम बसे हैं 
बच्चा जितना ही अल्प आयु का होगा, अधिगम के निम्नतर स्तर और 
रूप उतनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगे। इसी तरह बच्चा जिंदगी 
ही बडा होगा अधिगम के उच्चतर स्तर और रूप उतना ही स्था 
महत्त्व ग्रहण करते जायेगे। 

कितु पूर्ववर्ती स्तर लुप्त नहीं हो जाते, अपना महत्त्व नहीं हा 
देते। बे केवल अधिक ऊचे प्रकार के अधिगम के मातहत हो जाते 
और उसकी सरचना में शामिल होना शुरू कर देते है। उदाहरणार्ष, 
सज्ञानात्मक अधिगम के सर्वोच्च स्तरों म॑ ( जैसे उच्च गणित पढ़ते 
हुए ) उसमे वास्तविक तथ्यों का आत्मसात्करण भी शामिल होता 
और कुछ खास नयी व्यावहारिक क्ियाओ को हृदयगम करना भी। 
यहा तक कि उसमे नये प्रत्यक्षो (आकृतियों, रेखा चित्रो, चिह्नी ) 
और गतिप्रेरक विभेदनों ( फार्मूल लिखना वक्त खीचना ) का विवीर्ि 
भी सम्मिलित रहता है। 


8६२ शिक्षा सक्रितता का मनोविज्ञान 


अधिग्रम स्वत स्फूर्त हो सकता है अन्य लोगो और परिवेशी विद 
के साथ मनुप्य के ससर्ग और अन्योन्यक्रिया का परिणाम हो सर्व्त 
है। आदमी सयोगवर्ात्‌ -पुस्तकों पत्रिकाओं रेडियो वे देलीविकं 
कार्यक्रमा अन्य लोगो की बातो स्वय अपने प्रेक्षणो » आदि सं - नि्चिर 
सूचनाएं और जानकारिया प्राप्त कर सकता है। विभिन्‍न प्रतार ड़ 
क्रियावलाप मे भाग जेकर और विभिन्‍न वस्तुआ , उपकरणा, यंत्र श 
ज्ड८ 


माय फ्रियाए करन वा अनुभव संबित बरब मनुष्य अनियोजित ढंग से 
कोई द्लताए और योग्यताए अर्जित वर सकता है। उदाहरण वा लिए 
प्रयत्न, अनुव्ण, परामर्ण निर्देश बे पठन आदि के आधार पर 
मनुष्य फोटोग्रापी , टेप रिवाडिग स्कीडेग फ्नीयर तथा बिजली उप 
करणों वी मरम्मत सीख सक्‍ता है उनम टक्ष बन सकता है। ठीव 
इसी तरह कापी हत तथा स्वत स्पूर्त ढंग से बच्चा भी अपने अगो 
की गतियो वा समन्वित करना सीखता है और व्यवहार सबधी दक्षताए 
हासित करता है। 

इस प्रकार वी अन्योन्यक्रिया व फ्स्वरूप होनवाते अधिगम का 
सायोगिक अधिगम वहां जा सवता है। बितु अधिंगम वी स्थितिया 
विदशप रूप स॑ भी बनायी व संगठित वी जा सबती हैं। इस हालत 
मे अधिगम सल्यानुटप, सगठित और दिशापरफ होगा। अधिगम के 
इस प्रकार लक्ष्योमुख संगठन वो रिक्षण वहते है। एसे संगठन वी 
एक आम मिसाल स्वून है। वितु शिक्षण स्कूल मे ही नही दिया जाता। 
वह बिडर्गार्टन में भी दिया जाता है जब बच्चो का मिसाल मे 
लिए, कपड़ो यो ठीक से रखना तसवीर बनाना वगैरह सिखात 
हैं अथवा परिवार मे, जब बच्चे यो दात साफ करना मसिखाते है 
अथवा ममूह म, जब बच्चे मिल जुलकर खलन के नियम सीखते है। 


शिक्षण की सक्‍लल्‍पना 


शिक्षण क्या है? आम तौर पर इसका उत्तर कुछ या दिया जाता 
है शिक्षण छात्र वो बुछ निश्चित जानवारिया देन योग्यताए और 
दक्षताण सिखान वो वहते है। पहली नजर म॑ यह परिभाषा सही 
ही है। वास्तव में, शिक्षण से पहले मनुष्य में किसी क्षेत्र अथवा विषय 
से सबधित चान, योग्यताओ और दक्षताओ का अभाव होता है। शि 
क्षण क बाद वे प्रकट हो जाते है। वे कहा स॑ आते है? अध्यापक से 
जो ये जानकारिया योग्यताएं और दक्षताएं जानता है और उन्हे 
छात्र को अतरित करता है। अतरण की यह प्रक्रिया ही शिक्षण है। 
कितु प्रत्यक्षो धारणाओं, सकल्पनाओ और चितन की भाति नान 
योग्यताए और दक्षताएं भी कोई भौतिक वस्तु तो हैं नहीं कि उन्हे 


२४६ 


प्रकार के इृत्यको का निष्पादन करते हुए वस्तुजगत के इन गुण 
को पहचानने एवं उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हैं। इसके अल | 
इस उपस्तर में सक्‍ल्पनाओं का अधिगम, चितन का अधिगम और 
सैद्धातिक योग्यताओ का अधिगम झामिल किये जाते है। 

कहना न होगा कि अधिगम के उपरोक्त स्तरों और झपो गा 
विभाजन कुछ हद तक कृत्रिम है। व्यावहारिक्त अधिगम वे दौराव ३ 
सभी घनिष्ठ रूप से अतर्गुफित और परस्पर सबद्ध रहत॑ हैं। फिर भे 
उनमे से प्रत्येक की कुछ पृथक्‌ विशेषताएं होती है। इसके अलावा रे 
स्तर अधिगम वी विकासात्मक सीढियो के रूप मे भी काम रखे है 
बच्चा जितना ही अल्प आयु का होगा, अधिगम के निम्नतर स्तर और 
रूप उतनी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगे। इसी तरह बच्चा विता 
ही बडा होगा अधिगम के उच्चतर स्तर और रूप उतना ही सात 
महत्त्व ग्रहण करते जायेगे। 

कितु पूर्ववर्ती स्तर लुप्त नहीं हो जाते, अपना महत्त्व नही ऐो 
देते। वे केबल अधिक ऊचे प्रकार के अधिगम के मातहत हो जाते है 
और उसकी सरचना मे शामिल होता शुरू कर देते हैं। उदाहरणर्य, 
सज्ञानात्मके अधिगम के सर्वोच्च स्तरों मे (जैसे उच्च गणित पल 
हुए ) उसमे वास्तविक तथ्यों का आत्मसात्करण भी झा्भिल हांता 
और बुछ खास नयी व्यावहारिक क्रियाओ को हृदमगम करना भी! 
यहा तक कि उसमे नय प्रत्यक्षो (आहतियों, रेखा चित्रा, चित) 
और गतिप्रेरक विभेदनो ( फार्मूले लिखना, वक खीचना ) का विकार 
भी सम्मिलित रहता है। 


6२ शिक्षा सक्रियता का मनोविज्ञान 


अधिगम स्वत स्फूर्त हो सकता है. अन्य लोगो और परिवेशी विद 
के साथ भनुष्य के ससर्ग और अन्योन्यक्रिया का परिणाम हा सती 
है। आदमी सयोगवात्‌ -पुस्तको पत्रिकाओ, रेडियो व टेलीविनर्न 
कार्यक्रमों अन्य लोगो की बातो, स्वय अपने प्रेक्षणो, आदि सं तिचा 
सूचनाएं और जानवारिया त्राप्त कर सकता है। विभिन्‍न प्रकार 
क्रियावजाप म भाग लेकर और विभिन्‍न बस्तुआ उपकरणों, यही ्ः 
र्ड्८ 


साथ ज़ियाए करने का अनुभव सचित करके मनुप्य अनियोजित ढग से 
कोई दक्षताएं और योग्यताए अर्जित कर सकता है। उदाहरण के लिए , 
प्रयत्न, अनुकरण , परामर्श , निर्देशों के पठन, आदि के आधार पर 
मनुष्य फोटोग्राफी , टेप रिकार्डिंग , स्कीइग फर्नीचर तथा बिजली उप- 
करणों की मरम्मत सीख सकता है उनमे दक्ष बन सकता है। ठीक 
इसी तरह काफी हद तक स्वत स्फूर्त ढग से वच्चा भी अपने अगो 
की गतियो को समन्वित करना सीखता है और व्यवहार सबधी दक्षताए 
हासिल करता है। 

इस प्रकार की अन्योन्यनिया क फलस्वरूप होनेवाते अधिगम को 
सायोगिक अधिग़म कहा जा सकता है। क्ति अधिगम की स्थितिया 
विशेष रूप से भी बनायी व समगठित की जा सकती है। इस हालत 
मे अधिगम लक्ष्यानुल्प, सगठित और दिज्ञापकक होगा। अधिगम के 
इस प्रकार लक्ष्योमुख सगठन को शिक्षण कहते है। एसे संगठन वी 
एक आम मिसाल स्कूल है। कितु शिक्षण स्कूल म ही नही दिया जाता। 
वह फिडरगार्टन मे भी दिया जाता है जब बच्चो को मिसाल के 
लिए, क्पडो को ठीक से रखना, तसवीरे वनाना वगैरह सिखात॑ 
हैं, अथवा परिवार मे, जब बच्चे को दात साफ करना सिखाते है 
अथवा समूह मे, जब वच्चे मिल जुलकर खेलन के नियम भीखते है। 


शिक्षण की सक्‍ल्‍्पना 


शिक्षण क्या है? आम तौर पर इसका उत्तर कुछ यो दिया जाता 
है शिक्षण छान को कुछ निश्चित जानकारिया देने योग्यताए और 
दक्षताएं सिखाने को कहत है। पहली नजर म॑ यह परिभाषा सही 
ही है। वास्तव मे शिक्षण से पहले मनुष्य मे किसी क्षेत्र अथवा विपय 
से सबधित ज्ञान, योग्यताओ और दक्षताओ का अभाव होता है। वि 
क्षण के बाद वे प्रकट हो जाते है। वे कहा से आते है? अध्यापक से 
जो ये जानकारिया योग्यताएं और दक्षताएं जानता है और उन्ह 
छात्र को अतरित करता है। अतरण की यह प्रक्रिया ही रिक्षण है। 
कितु प्रत्यक्षो धारणाओ, सकक्‍ल्पनाओं और चितन वी भाति चान 
योग्यताए और दक्षताएं भी कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं कि उन्हे 
<ह 


ञ 


एव आदमी से दूसरे आदमी को अतरित अथवा एक मस्तक ते दशा 
मस्तिष्क म॑ ' उड़ेला ” जा सकें। ज्ञान, योग्यवाए और दक्षताए मु 
के मानस में प्रतिविबनात्मकः (परावर्ती ) और नियामक प्रव्ियाआई 
रूप और परिणाम होते है। इसका अर्थ है कि वे मनुष्य के मलित 
मे केवल उसवी अपनी सक्रियता के फलस्वरूप पैदा हो सकते हैं। 7₹ 
पाया नहीं जा सक्‍ता। उन्हें स्वय छात्र की मानसिक सर्त्रियता 
उपज और इस सक्रियता वे निश्चित रूप होता चाहिए। यदि छह 
मे ऐसी सक्रियता नहीं है. तो उसमे कोई भी ज्ञान, यांग्यताए और दीं 
ताए प्रकट नहीं होगी। इस तथ्य को हर अध्यापक अपने तिजी अनुर्म 
से भली भाति जानता हैं यद्यपि उसे इसका हमेशा सही अहत्तात बह 
होता खास तौर से जब वह “मानसिक सक्रियता के अभाव 
स्थान पर असावधानी , आलस्‍स्य ”, “अक्षमता ” जैसे भूला 
कनपरक क्षब्द इस्तेमाल करन लगता है। 

फलस्वरूप शिक्षण में “अध्यापक -छात्र” सवध पैपित्र ८ अर्म 
ग्राही सबंध नही हो सकता। उसमे दोनो ही पक्षों की संक्तियता आग 
इ्यक है। इस प्रकार के सबंध वो अन्योन्यक्तिया कहते है। तो टिका 
की अधिक सटीक परिभाषा यो होगी शिक्षण सिखानैवाले और सीछने 
वाले की अन्योन्यक्तिया की प्रक्रिया है; जिसके फलस्वरूप 
से निश्चित ज्ञान, योग्यताओ और दक्षताओं का विकास होता हैं। 
यह विकास तभी सभव होगा जब अध्यापक की कियाएं [अभी ) 
छात्र मे एक निश्चित शारीरिक और मानसिक सर्तियता उत्पन्न करेंगी। 

जिन बाह्य प्रभावों के कारण झरीर की एक निर्श्चित 
सक्र्यिता उत्पन्व होती है उन्‍्ह उद्दीपन कहते हैं! जिन बाह्य भावी 
के परिणामस्वरूप कोई निश्चित पूर्वीविर्धारित उद्देश्य पाया जाता है। 
उन्हे सचालन बहते है। अत शिक्षण को यो परिभाषित क्यिा जा सकता 
है. बह छात्र की बाह्य व आम्यतरिक क्रियाशीलता फी उद्दीपन वे सचां 
लगन की प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप उसमे मिश्चिचत ज्ञान; 
और दक्षताओ का विकास होता है। 

रिक्षण एसी क़ियाझीलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां वर्गों 
सकता है जैस छात्र की सक्तियता को सगठित करना उसका विहार्ति 
व नियत्रण करता, उसक लिए आवश्यक साधन व सूचनाए मुहैया 
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करना। बिनु मनुष्य वे ज्ञान योग्यताओं, दक्षताआ सवल्पनाआ 
चितन, त्रियाओ और व्यवहार बा जम व विकास उसकी अपनी 
सक्रियिता वे परिणामस्वरुप ही हा सवता है। 

नान , योग्यताओं और दक्षताआ का विकास वा लिए छात्र म॑ कौन 
मी क्रियानीतता पैटा वरनी चाहिए और उस वैंस निद्शित करता 
चाहिए ? इन विवासशीत साधनों वा प्रयोग किन सिद्धाता पर जाधा 
रित होना चाहिए? अधिकतम प्रभावी वनान वा विए टिक्षण को वैस 
संगठित क्या जाना चाहिए और रिक्षण वा सार क्‍या हाना चाहिए ? 
इन सब प्र"्नों का उत्तर इस पर निभर है कि पहते इस मुख्य समस्या 
को वैसे हल क्या जायेगा छात्र वी कौन सी बाह्य और आम्यतरिक 
सक्रियता उसके चान, योग्यवाआ और दलतताजों म प्रतिविब्ित होती 
है और उन्हे जम दती है? 


आनुषगिक अधिगम और सप्रयोजन प्रशिक्षण 


तो छात्र की कौन सी सक्रियता अधिगम का स्रोत है? अध्ययन 
दिखात हैं कि सामान्यत यह भूमिका कोड भी सज्ियता अदा कर सकती 
है। शिशु की अभिविन्यासात्मक और अजन्‍्वपणात्मक सक्तियता वस्तुओं 
को पक्‍डना व उतदना-पतटना रगना और चलना उसे अगो की 
गतियो को समन्वित करना, परिवेत्ी जगत में अभिविन्यस्त होना 
सिखाते हैं, वस्तुओं के गुणधर्मों से अवगत कराते है और प्रत्यक्षा का 
निर्माण करते है। क्रियात्मक और सप्रपणात्मक व्यवहार वस्तुओ के 
प्रयोग और बोली से बच्चा वस्तुओ के प्रयोजत काय और उपयोग 
रीतियो का चान पाता है। व वस्तुओ और ज़ियाओ के सामाजिक प्रयोजन 
के बार म॑ उसकी घारणाए बनाते है और उसे उनका वर्गीकरण करना 
तथा शब्दों द्वारा इगित करना सिखात है। दूसरे शब्दों मे वे उसे 
सोचना सिख्राते है। खेल वच्चे को ये प्रयोजन अपनी ज़ियाआ में साकार 
बनाना और अपना व्यवहार उनके मातहत बनाना यानी विचारों 
तथा इच्छा शक्ति का नियमा करना सिखाते है। अत में श्रम और 
परिवेश से ससर्ग पढ़ना और जन-्सूचना गा टली 
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योग्यताओ , दक्षताओं , आदतों , सोचने के तरीका, व्यवहार के हुए, 
व्यावहारिक और वाक्‌ सवधी क्रियाओं की प्रणालियों से पे 
बनाते है। 

सक्रियताओ और व्यवहार के इन सभी रूपो की विशेषता वह है 
कि इनमे अत परिणाम - सामाजिक अनुभव का आत्मसात्तरण “श्ि 
ता और व्यवहार के ही प्रत्यक्ष उद्देश्य से मेल नही धाता। बची 
वस्तुओं को उलढता पलटता अथवा उनसे खेलता इसलिए नही हि हु 
सीखा जाये। जब वह पहले डग भरता है अथवा पहले शब्ट बोली 
है, उसका उद्देश्य चलना या बोलना सीखना नही होता। उसकी किया९ 
टोह लेने सक्रिय बतने वस्ठुए हासिल करने, परिवेश को प्रभार्कि 
करने की अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की तुष्टि की आर मं 
होती है। दूसरे शब्दों मे वे लक्ष्य या उद्देश्य न होकर 
की तुष्टि का साधन होती है। इसी प्रकार किसी मशीन की चलाने 
वाले मजदूर का उद्देश्य एक निश्चित क्वालिटी के एक मिद्िचत उलीई 
बनाना होता है। कितु इसके दौरान होनेवाले दक्षताओं तथा 
प्रकियाओ के परिष्कार को उद्देश्य नही समानातर परिणाम ही 
जायेगा। 

इतर उद्देश्ववाली सक्रियता के दौरात होतेवाला अधिगर्म सापोगित 
अथवा आनुषगिक अधिगम कहलाता है। उसके अस्तित्व वी 
जीवन से भी होती है और मनोविज्ञानवेत्ताओं के प्रयोगो से भी। है 
प्रयोग में स्कूली बच्चों को वस्तुओ के चित्रोवाले कार्डों वा अल 
अलग समूहों म॑ विभाजित करना था। हर कार्ड पर एक संल्या 
लिखी थी। प्रयोग के एक विकल्प मे कार्डों को बनी वस्तुओ वे साम्य रे 
अनुसार रखना था और दूसरे विकल्प में ऐसे कि उनपर बनीं सल्याँ 
बढ़ते कम में हो। कोई चीज़ याद करने को नहीं कहा गया था। विद 
कृत्यक की समाप्ति के अत म॑ बच्चों से एकाएक वहा गया वि 
स्मृति वो आधार पर उन सभी वस्तुओं के नाम और सभी साई 
वबताय जो कार्डों पर अक्ति थी। परिणाम ये रहे पहले मामले में 
बस्तुए तो ठीक स॑ याद रही, लेक्नि सख्याएं लगभग नहीं जवर्ति 
दूसरे मामले म सख्याए याद रही और बस्तुए नहीं। सोवियत मनोविं 
चानवेत्ता एस प्रयोगो से इन निष्कर्षों पट पहुचे है. १) टिक्षण (ते 
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प्रयोग मे याद रखना ) तब भी होता हे जब सीखना (याद रखना ) 
विशेष उद्ददय नहीं होता , २) वह चीज्ञ बेहतर सीखी जाती (याद 
रहती ) है, जो मनुष्य की प्रत्यक्ष सक्रियता से सबद्ध है, इस सक्रियता 
के लिए आवश्यक है इस सक्रियता का लक्ष्य है और जिसकी सहायता 
से यह सक्रियता साकार बनती है। 

इससे शिक्षण के सिद्धात और व्यवहार क॑ लिए महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष 
निकलते है। उदाहरणार्थ, बच्चो को वनस्पतियो के लक्षणों को याद 
रखने के लिए बाध्य करके और फिर अलग अलग जातियो की वनस्प 
तियो मे इन लक्षणो को दिखाकर वनस्पति वर्गीकरण सिखाया जा सकता 
है। यह कठिन रास्ता है। दूसरा विकल्‍प यह है कि उन्हे आवश्यक तथ्य 
बता दिये जाये और वनस्पतिया दे दी जाये और कहा जाये कि तथ्यों 
का सहारा लेकर मालूम करे कि कौन वनस्पति किस जाति अथवा 
वर्ग की है। इस मामले में बच्चे विशेषत सीखे अथवा क्ठस्थ किये 
कद अपनी सक्तियता वी प्रक्रिया मे ही आवश्यक ज्ञान हासिल कर 

गे। 

इन निष्कर्पो तथा प्रेक्षणों के आधार पर कतिपय मनोविज्ञान 
वेत्ताओं और शिक्षाविज्ञानियों ने यह मत प्रतिपादित किया कि आनु 
पगिक असकल्पित अधिगम शिक्षण का सर्वोत्तम रूप है। व॑ इसकी 
“महजता पर भी जोर देते है। उनके अनुसार इस अधिगम विधि 
मे मनुष्य का साबिका कृत्रिम रूप से तैयार और नियत मात्राओं में 
दी जानेवाली मूचनाओं से नहीं, अपितु यथार्थ जीवन यथार्थ समस्या 
ओ और वस्तुओ से पडता है। अधिगम का अभिप्रेरणा और प्रोत्माहन 
अदर से मिलते है, न कि बाहर से। छात्र का मानस विना कसी 
विशप प्रयास के और अध्यापक द्वारा बाघ्य क्यि बिना आवश्यक 
तथ्यो और क्रियाओ को स्वय ही चुन और आत्मसात कर लेता है। 
इसीलिए छात्र ऐसे अधियम क॑ प्रति खास उत्साह दिखाते है उनकी 
चैक्षिक क्रियाचीलता का स्तर काफी ऊचा होता है और परिणाम भी 
लगातार उत्कृष्ट निकलते है। 

बहुत कुछ इसी प्रकार का दप्टिकोण “स्वतत्र शिक्षा व पालन 
से सवधित सिद्धातों क अनुयायियों ने भी व्यक्त किया था। कितु इन 
विविध रिक्षा प्रणालियो वी एक साभी विशेषता यह है कि व प्रशिशण 
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को एक स्वतव॒ विद्यिष्ट सक्रियता का दजा न देकर उसके सवा 
पर अन्य सक्रियताओ के आनुपगिक उत्पाद के रूप में अध्िगम हे 
बिठा देते है। ऐसे उपागम की चरम अभिव्यक्ति समुक्त राज्य अगर 
में व्यापक रूप से प्रचलित “समायोजन सिद्धात” में पायी जाती है 
जो अपेक्षा करता है कि छान सीखने के लिए सामग्री और शैति 
सत्रियता का रूप स्वय ही चुने, कितु क्या इस रीति से सब ई6 
सीखा जा सकता है और वह भी उतने समय मे, जितना कि समन 
आदमी को जीवन और श्रम के लिए तैयार हांन वे वास्ते देता है/ 
इस प्रश्न के उत्तर की खोज में मनोविज्ञानवेत्ताओं ने बहुंसस्य पगां 
तथा अध्ययन क्यि और निम्न निष्कर्पों पर पहुचे 

१ सायोगिक और आनुपगिक, असकल्पित अधिग्रम अप्रिशां 
मामलो म॑ सकल्पित और सुनियोजित अधिगम से कम प्रभावी हिंए 
होता है। 

२ जब असकल्पित अधिगम केवल छात्र की स्वतत्र सर्किगो 
की परिस्थितियों मं होता है उसमे काफी समय लगता है। 

३. इस प्रकार के अधिगम म॑ छात्र मुख्यतया वही चुनवा और 
आत्मसात्‌ करता है जो उसकी आवश्यकताओं, रुचियों और 
लक्ष्यो से सबध रखता है। शेष सब उपक्षित रह जाता है। 

अतिम निष्कर्ष सबसे महत्त्वपूर्ण है। छात्र स्वाभाविक्त जो गौ 
है. वह उसके व्यक्तित्व रुचियो और आवश्यकताओं द्वारा निर्धार्ि 
होता है। इसलिए एसे अधिगम के परिणाम सायोगिक और कहते 
ही हो सकते हैं। व परस्पर असबद्ध तथ्यों, योग्यताओ और दरताी 
का अव्यवस्थित ढंर होते है. जिसे अनुभव का नाम दिया जार्ती है 
इसस स्पष्ट है कि वैज्ञानिक सकल्पनाओं वी प्रणाली और मार्नर्ति 
सक्रियता को तदनुरूप सरचताओं का आत्मसात्करण और छात्र कीं 
सर्वांगीण तथा सम विकास भी केवल आनुपयरिव थिक्षण के जरिये 
जो सहज जीवत सक्रियता पर आधारित हाता है, अस्रभव हैं! 
इसव' लिए एक एसी विद्यप सक्रियता वी आवश्यकता हाती है. तिगी 
मुख्य उद्दाय अधिगम ही हा। मनुष्य वी एसी विधिष्ट संक्रियां 
जिमता प्रत्यक्ष उद्देन्ग अधिगम ही है. प्रशिक्षण कहलाती है। 


मजा 


प्रशिक्षण एक सब्रियता पे रूप से 


इस प्रवार प्रशिक्षण वहा होता है, जहा मनुष्य की क्रियाए निद्चिचत 
ज्ञान, योग्यताओ, दक्षताओ, व्यवहार रुपो और सक्रियता मेदों को 
आत्मसात्‌ फरने फे सचेतन उद्देश्य द्वारा निदेशित ब सचालित होती है। 
प्रशिक्षण एवं विशिप्ट मानव सक्रियता है और कक्‍्वल उस चरण मं 
सभव है, जब मनुष्य मे उद्देश्य के बोध द्वारा अपनी क़रियाओ को निय 
मित करने वी क्षमता आ जाती है। सभवत यह क्षमता ४-५ वर्ष 
वी आयु म जावर ही पर्याप्त विकसित हो पाती है और व्यवहार तथा 
सक्रियता के पूर्ववर्ती सपो-खेल, बोली क़ियात्मक व्यवहार - के 
आधार पर बनती है। 
प्रशिक्षण सक्रियता क्‍या है? पहला सभावित उत्तर बडा सरल 
है। कोई भी सक्रियता विन्‍्ही खास शारीरिक तियाओ - क्र्यात्मक 
अथवा वाणीमूनक-की समप्ठि होती है। अत प्रशिक्षण भी मनुष्य 
द्वारा विभिन्‍न क्रियाए-गतिया लिखाई बोलना आदि -क्यि जान 
के ज़रिये सभव होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य तैरना पानी में 
तैरते हुए सीखता है, भोचना तर्क वितर्क और सवाल हल करते हुए 
सीखता है लिखना लिखने का अभ्यास करत हुए सीखता है। एसा 
“करने के जरिये सीखना सिद्धात की मान्यता है जिसका आज के 
सारे बुर्जुआ शिक्षाविच्ान पर बहुत प्रभाव पडा है। इस सिद्धात के 
अनुसार प्रश्चिक्षण पुरस्कार और प्रोत्साहन की मदद से उद्दीपक और 
प्रतिक्रिया के सवध का स्थिरीक्रण है। क्ति पुरस्कार उसी क लिए 
दिया जा सक्‍ता है जो क्या जा चुका है। इसलिए जोर करने 
पर नही , निष्पादन पर दिया जाता है! इसमे मुस्य विधि है छात्र द्वारा 
प्रयत्त जुटि अनुकरण अभ्यास और सामान्य नियमों अथवा विवेक 
के प्रयोग के जरिये विभिन्‍न कृत्यको अथवा समस्याआ की सक्रिय 
पूति। क्तु शिक्षा का सारा अनुभव बताता है कि लोग व्यावहारिक 
सक्रियता के बिना भी सीख सकते है आर कभी कभी तो बहुत अच्छी 
तरह। इसकी पुष्टि विशेष अध्ययनों से भी होती है। उदाहरण के लिए 
एक प्रयोग मे एक ही तरह की सामग्री की तीन विभिन्‍न विधियों - 
व्याख्यान अध्यापक के साथ सयुक्‍त विमर्श और स्वतत्र अध्ययन-से 
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पढाई के परिणामों की तुलना की गयी। पाया गया कि जब पड 


एक ही पाठ्य पुस्तक के अनुसार और जाच एक ही तरह की वसौरि 
के आधार पर की जाती है, तो तीनो में स॑ कोई भी विधि अल्या 
मुकाबले खास आकर्षक नहीं सिद्ध होती। 

इस प्रकार बाह्य सक्रियता, अथवा शारीरिक क्रियाशीलता अधिए 
वी अनिवाय शर्त नही है। कुछ मामलो मे, मिसाल के लिए, गतिगेस 
दक्षताओ (लिखना बोली, तैरना, चित्रकारी, डाइविंग ) * 
आत्मसात्करण भें वह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और ई४ 
मामलो में उसका कोई खास महत्त्व नहीं भी हो सकता जैसे शगा 
या पाठ को याद करने मे, गणित के सवाल हल करने मे, 
लिखने म वस्तुओं को पहचानने और भेद करने मं। 

यदि प्रशिक्षण एक सक्रियता है, तो प्रकट रूपो क॑ बिना नह मे 
सपन्‍त हो सकती है? सोवियत भनोविज्ञानवेताओं के अध्ययनों नें टी 
या है कि व्यावहारिक सक्रियता के अलावा मनुष्य की एक अन्य विधिषठ, 
प्रज्ञानभूलक सक्रियता भी होती है, जिसका उद्देश्य है समान, अर्पीत 
वस्तुजगत के गुणधर्मों से सबधित तथ्यों का सचय, और 
सश्लेषण । 

व्यावहारिक सक्रियता की भाति प्रनानमूलक सक्रियता भी वाहा स्ति 
यता हो सकती है। उसमे वस्तुमूलक् सक्रियता वे विभिन्‍न रूप शामित है 
जैस वस्तुओं का प्रहस्तन उनका यात्रिक विधामन, जोडतानाओों। 
तौलना. मापना. स्थान परिवर्तन. आदि। प्रज्ञानमूलक सेकिय्ी 
प्रत्यक्षमूलक सक्रियता का रूप ले सकती है जैस जाच करना, सुतता 
प्रेक्षण करमा बगैरह। प्रभानमूलक सक्रियता प्रतीकमूलक सक्िमता 
भी हो सकती है जैस चित्राकन, नाम देना शाब्टिक वर्णन, व 
शब्टा तथा क्‍्थना वी पुनरावृत्ति आदि। 

व्यावहारिक सक्रियता के विपरीत प्रचाममूतव सक्रियता आरख 
तरिक, अथवा कम स॑ कम अध्रेक्षणीय सक्रियता भी हा सकतीं हैं। 
उदाहरणार्थ सावियत वैचानिकों व अनुसधानों न दिखाया है वि प्रा 
क्षण, विशेषत प्रेक्षणः विद्रप प्रत्यक्षमूलक' क्ियाओ (वस्तु पर इूर्टि 
पुमाना अभिविय्रासका या चयन उजिब निर्माण ) की महट से दिया 
जाता है। अन्य अध्ययना स यह बात प्रकाध म आयी है वि समर 
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#खछ विशिष्ट स्मृतिक क्रियाओ का परिणाम होता है, जैसे सामग्री 
ते क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित बनाना, उसमे अर्थ सवधी सकेती तथा 
वधो को मालूम करना, नये और पुराने अनुभव अथवा ज्ञान के बीच 
बंध कायम करना, रूपरेखा बनाना व दोहराना, आदि। सोवियत 
उनोबिनानवेत्ता स०न्‍ल० रुविनश्तेइन (१८८६-१६६०) , अण्न० लेओ- 
त्वेव (जम १६०३), स्विस मनोविज्ञानवेत्ता पियाजे, आदि ने 
गाया है कि चितन मानसिक क्रियाओं अथवा बौद्धिक सक्रियाओ का 
जप लेता है, जैसे विश्लेषण और सब्लेपण, सादृश्यीकरण और विभे 
दीक्रण , अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण , अभिविन्यास और चयन , 
वर्गीकरण और जतमबधन, सूतनीकरण और व्याख्या। 

प्रशिक्षण की प्रक्रिया मे सत्रियता के ये सभी भेद आपस में धनिष्ठ 
#प म्‌ जुड़े होते हैं। उदाहरणाथ , वनस्पतियों के वर्गीकरण का अध्ययन 
करते हुए छात्र उन्हे गौर से देखता है ( प्रत्यक्षमूलक सक्रियता ) , 
विभिन्‍न हिस्सो को अलग करता है (वस्तुमूलक सक्रियता ), जो 
देखता है उसका वर्णन करता है ( बोली सक्रियता ) , उनका चित्राकन 
करता है ( वस्तुमूलक और प्रत्यक्षमूलक सक्रियता ) , उनका नाम बताता 
है (बोली सक्रियता ), आदि। विभिन्‍न सदर्भों के इन सक्तियताओं का 
अनुपात भिन्‍न होता है। उदाहरण के लिए श्रम सबंधी सकलपनाए 
वस्तुमूलक और प्रत्यक्षमूलक सक्रियताओ के दौरान आत्मसात्‌ की 
जाती है, जवकि इतिहास से सबधित सक्‍लल्‍्पनाए मुस्यतया बोली और 
प्रत्यक्षमूलक सक्रियताओं क दौरान बनती हैं। क्ति सभी मामलों में 
प्रशिक्षण प्रशानमूलक सक्रियता मे व्यक्त और उसपर आधारित होता है। 
प्राय यह सक्रियता आभ्यतरिक हो सकती है। 


प्रायमिक और मौण प्रशिक्षण 


स्वाभाविकत प्रशइन उठता है कि आम्यतरिक सक्रियता क्‍या होती 
है कक उत्पन्न होती है और उसका सारतत्त्व क्या है। विगोत्म्की 
न्त्येव और पियाजे के अध्ययनों व॑ आधार पर कहा जा सकता 
है कि यह आम्यतरिक सक्रियता वाहा सक्यिता“के“आसभ्यतरीकरण 
चा परिणाम है। वस्तुमूलक क्रियाए मानसिक प्रक्रियओिरआ पेकितिनित 


7-%#0 


पढाई के परिणामों की तुलना की गयी। पाया गया कि जब पढ़ 
एक ही पाठय पुस्तक के अनुसार और जाच एक ही तरह की वसौदिण 
के आधार पर की जाती है, तो तीनो म॑ से कोई भी विधि अन्या 
मुकाबले खास आक्पक नही सिद्ध होती। 

इस प्रकार बाह्य सक्रियता , अथवा शारीरिक क्रियाशीलता अधिएण 
की अनिवार्य शर्त नही है। कुछ मामलो मे, मिसाल के लिए, गतिप्रेस 
दक्षताओ (लिखना बोली तैरना, चित्रकारी, ड्राइविंग ) गे 
आत्मसात्करण में वह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और ई 
मामलो मे उसका कोई खास महत्त्व नहीं भी हो सकता, जैसे शा 
या पाठ को याद करने मे, गणित के सवाल हल करने मं, तिवि 
लिखने मे वस्तुओं को पहचानने और भेद करने मे। के 

यदि प्रशिक्षण एक सक्रियता है, तो प्रकट रूपो के बिना वह है 
सपन्‍न हो सकती है? सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओं के अध्ययनों ने द्घा 
या है कि व्यावहारिक सक्रियता के अलावा मनुष्य वी एक अन्य या 
प्रज्ञानमूलक सक्रियता भी होती है, जिसका उद्देश्य है सज्ञान, कि 
वस्तुजगत के गुणधर्मों से सबधित तथ्यों का सचय, 
सइ्लेपण। पि 

व्यावहारिक सक्रियता वी भाति भ्रज्ञानमूलक सक्रियता भी बाहा * 
यता हो सकती है। उसम बस्तुमूलक सक्षियता के विभिन्‍न रूप शार्मित है 
जैसे वस्तुओं का प्रहस्तन उनका यात्रिक विधायन, जोडना-तोडगों' 
तौलना मापना स्थान-परिवर्तन आदि। प्रज्ञानमूलव 
प्रत्यक्षमूलक सक्रियता का रूप ले सकती है जैसे जाच करता, सुनती 
प्रेक्षणक करना वगैरह। प्रभानमूलक सक्रियता प्रतीकमूलक स्रियता 
भी हो सकती है जैसे चित्राक्न, नाम देना 'ाब्दिक वर्णन, वीर 
झब्दा तथा क्‍थनों की पुनरावृत्ति आदि। 

व्यावहारिक सक्रियता के विपरीत प्रचानमूलकः सक्रियता आह 
तरिक, अथवा कम से कम अप्रेक्षणीय सक्रियता भी हो सकती है। 
उदाहरणार्थ सोवियत वैचानिका के अनुसधानों ने दिखाया है कि प्रत् 
क्षण, विशपत प्रशण विद्प प्रत्यक्षमूलक क्रियाओ [ वेस्तु पर रूट 
घुमाना अभिवियासका का चयन विव निर्माण ) की मदद से 
जाता हैं। आय अध्ययना से यट बात प्रकाश मे आयी है वि सार 
स्श्द 


“्याछ विश्विष्ट स्‍्मृतिक क्रियाओं का परिणाम होता है, जैसे सामग्री 
+ क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित बनाना, उसमे अर्थ समधी सकेतो तथा 
बध्यो को मालूम करना, नये और पुराने अनुभव अथवा ज्ञान वे दोच 
ग्बध कायम वरना, रूपरखा बनाना व दोहराता, आदि! सोवियत 
प्रनोविज्ञानवेत्ता स०णल० स्विनश्तेशन (१८८६-१६६०) , अण्न० लेओ 
तल्यैंव (जम १६०३) , स्विस मनोविज्ञानवेत्ता पियाजे, आदि ने 
पाया है कि चितन मानसिक क्रियाओं अथवा बौद्धिक सक्रियाओं का 
हुप लेता है, जैसे विश्लेषण और सब्लेपण, सादृश्यीकरण और विमभे- 
दीगरण अपूर्तीकरण और सामान्यीकरण, अभिविन्याम और चयन, 
वर्गेकरण और त्रमवधन, सूतीकरण और व्याख्या। 

प्रशिक्षण की प्रक्रिया में सक्रियता के ये सभी भेद आपस में घनिष्ठ 
हप से जुडे होत है। उदाहरणाथ , वनस्पतियो के वर्गीकरण दा अध्ययन 
करते हुए छात्र उन्हे गौर से देखता है [ प्रत्यक्षमूलक सक्रियता ) , 
विभिन्न हिस्सो वो अलग करता है (वस्तुमूलक सक्रियता), जो 
देखता है, उसका वर्णन करता है ( बोली सक्रियता ) , उनका चित्राकन 
बरता है ( वस्तुमूलक और प्रत्यक्षमूलक सक्रियता ) , उनका नाम बताता 
है (बोनी सक्रियता ), आदि। विभिन्‍न सदर्भो के इन सक्रियताओं का 
अनुपात्त भिन्‍न होता है। उदाहरण के लिए, श्रम सयंधी सकलल्‍्पनाए 
वस्तुमूनक और पभ्रत्यक्षमूलक समक्रियताओ के दौरान आत्मसात्‌ की 
जाती हैं जबकि इतिहास से सबधित सबल्पनाए मुस्यतया बोली और 
अत्यक्षमूलक सक्रियताओ के दौरान बनती है। कितु सभी मामलो मे 


प्रशिक्षण अ्ज्ञानमूलक सक्तयता से व्यक्ष और उसपर आधारित होता है। 
प्राय यह सक्रियता आम्यत्तरिक हो सकती है। 


प्रायमिक और गोण प्रभिक्षण 


स्वाभाविवन प्रध्न उठता है कि आम्यतरिक सक्रियता क्‍या होती 
है. बैस उत्पन्न होतो है और उसत्रा सारतत्त्व क्‍या है। विगीत्म्की 
उञ्ाल्यद और पिमाजे व्‌ अध्ययनों व आधार पर कहा जा सकता 
है कि यह आमस्यतरिव सक्रियता बाह्य सब्रियता 


“घे-आमभ्यतरीकरण 
की परिणाम है। बस्नुमूठव क्रियाएं भानसितर प्रचियथाम 0 अकिकिवित 
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होती है। इसक' बाद ये प्रक्रियाए वस्तुओं स॑ अपना प्रत्यक्ष सबध्न गए 
कर दती हैं और मानसिक सक्रियाओ का रूप धारण कर लता है 
उदाहरण के लिए ज्यो-ज्यों अनुभव बढ़ता जाता है, त्यान्या वस्दग 
के विभाजन, वियोजन और प्रथक्‍्करण बी वस्तुमूलक जिया वी लार 
उसवा मानसिक प्िव ले लता है, यानी यह क्रिया चितन के स्तर एए 
वस्तु के बिव अथवा सकल्पना वा साथ वी जाने लगती है। बल्तुगूत 
क्रिया विश्लेषण बी मानसिक सक्रियता वन जाती है। प्राह्यकि 
स्तर पर होनेबाली ऐसी सक्रियाए ही आम्यतरिक, मानसिक सबियता 
हैं। आम्यतरीकरण का मुख्य साधन 'ाज्ट होता है। वह विंब और 
सक्रिया का वस्तु और जिया स विसवधित करन, उनके स्थान पर ब्य्लि 
की अपनी वाक्‌ ग्रतिया प्रयोग करने की सभावना देता है। 

उपरोक्त के आधार पर हम प्रशिक्षण में वाह्म ( वस्तुमूतः) 
और आशभ्यतरिक ( मानसिक ) सक्रियता की भूमिका के बारे मे ए 
महत्त्वपूर्ण प्राककल्पना प्रस्तुत कर सकते है। बाह्य प्रज्ञानमूलक संब्रियता 
सभवत तब प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य है, जब मामर्स मे तहबुहा 
विव सकल्पनाए और सक्रियाए अभी विकसित नहीं हुईं हांती हैं। 
यदि छात्र नये ज्ञान अथवा योग्यताओ के अर्जन के लिए आवश्यक विवा 
और सक्नियाओ स परिचित है, तो अधिगम के लिए एक तहलुहा 
आशभ्यतरिक प्रज्ञानमूलक सक्रियता ही पर्याप्त होगी। कतिपय 
ज्ञानवेत्ता इस भेद को दर्शाने के लिए पहले प्रसंग मे आदि अथवा प्राथमिक 
प्रश्चिक्षण शब्द प्रयोग करते है और दूसरे प्रसग मे उत्तर अथवा द्वितीयव 
प्रशिक्षण शब्द। प्राथमिक प्रशिक्षण का अनुकूलित परावर्ती गतिप्रेरक स्वर 
होता है। वह वस्तुमूलक (बाह्य ) सक्रियिता की मदद से सपन्‍्न होता 
है। अन्य शब्दों म कहे ती यह करने के जरिये प्रयत्न और वुटि के 
ज़रिये प्रशिक्षण है। द्वितीयक प्रशिक्षण का स्वरूप शुद्ध बौद्धिक 
मनतात्मक है। वह अक्ली मानसिक ( आस्यतरिक ) सत्रियता की 
सहायता से सपन्‍न होता है। यह प्रेक्षण और अववोधन वे जरिय होते 
वाला भ्रशिक्षण है। पहने 

शिक्षा सक्रियता के स्वरूप के प्रश्न को हल करते हुए सबसे पहने 
इसका विश्लेषण आवश्यक है कि नयी सामग्री के आत्मसात्वरण हैं 
जिए वैसे चान और योग्यता की आवश्यकता है। यदि छात्र अभी डेंछ 
र्श्८ 


इस प्रतार थी सरययावात्री ैश्षितत स्थितियां या सोहाय बाध्य 
युक्त स्थितियां मजा जा सब्र है। एसी स्थितियां में स्वयं उताय" 
अधिगम - उपशणीय अथवा विरसशियारी हो सकता है। वह सतिया 
को बेयल निधारक हाता है, ने कि प्ररक। इसलिए स्वय सत्रिया- 
प्रचिशण - युछ्ठ द तय ब्ाध्यतामूलक होती है और एक एसी बा 
सी बत्ती है. जिस बुनियादी उदृत्य पार के लिए लाधना जच्य है। 
सहज ही दया जा भपता है मिः एमी स्थिति मे परस्पर विराधी हलि7 
सक्रिय रहती हैं। चुकि बह इद्धपूर्ण हाती है, इसलिए बमीचभी राग 
अधिक मानसिकः तनाव पैदा मरती है और व्यक्ति से आतरिक प्र्य 
की और यई बार तो अपन से जूभने वी भी अपसा करतों है। है 
बहुत अधिक बढ़ जान पर स्थिति से निकलने ' वी प्रवृत्ति ( त्याग 
अथवा बढिनाइयो स क्‍्तरान मी प्रवृति अथवा मनस्‍्ताप) पैर 
सकती है। तब छात्र पढाई छोड़ दता है. अयवा नकल पर भरोसा के 
लगता है अथवा दूट जाता है-नियमों का उल्लेधन बरन हक 
और कभी-कभी पूण विरफ्ति बा थिकार बन जाता है। शैक्षिक स्थ 
की ऐसा सरचना स्थूली व्यवहार म प्राय दखने को मिलती है। 

आम्यतरिक अभिप्ररक व हाते है जो उद्देश्य को ओर बढ़ने 
प्रोत्साहित करते है जैसे ज्ञानपिपासा जिज्ञासा सास्कृतिंक स्तर ऊ्ी 
उठान की आकाक्षा योग्यता-वृद्धि की चाह, ैक्षिव इंत्यका की 
की प्रक्रिया म रुचि आदि। इन सभी अभिप्रेरकों का मूल स्वय परविर्तो 
मे उसके भीतर होता है। 

ऐसी सरचनावाली दौक्षिक स्थिति को श्ोद्देश्य आऊर्पणपुक्त स्थिति 
बहा जा सकता है। उसमे आतरिक द्ढ नही होता। कठिनाइया उसमे 
भी सामने आती है जिन्हे लाघा जाना ज़रूरी है , इसलिए वह भी 
देढे संकल्प के भ्रदर्शन की अपेक्षा करती है। किठु यह संकल्प बाह्य 
बाधाओं को लाधने की ओर लक्षित होता है, अपने से जूभने की और 
नहीं! इसलिए एसी स्थिति मे आतरिक / मानसिक तनाव और मतंस्ता 
पीय सर्प उत्पन्न नहीं होतें। अत वह जैक्षिक दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति 
है। ऐसी स्थिति बनाता अध्यापक का एक महत्त्वपूर्ण कार्यभार हैं 
जिसकी पूर्ति के लिए छात्र के व्यवहार का सात्र नियमन ही नही करता 
चाहिए बल्कि उसे अपन उद्देश्य रुचिया और आदर्श निर्धारित करने 
में मदद भी करनी चाहिए। 


शिखा सक्रियता का अभिप्रेरण 


कोई भी वस्तु, घटना स्थिति अथवा जिया जब मनुष्य की 
किसी क्रियायीलता के स्रोतों से जुडती है तो वह सक्रियता की अभिप्रेरक 
बन जाती है। प्रक्षणो और अध्ययनों से पता चला है कि सक्रियता के 
सभी ज्ञात स्रोत तीन मुख्य कोटियो म बाटे जा सकते हैं 

१ आतरिक स्लोत-ये मनुप्य की आवन्यकताओ के ढाचे पर निर्भर 
होते हैं और वहुविध हो मक्‍ते हैं - जन्मजात स्रोतों से लेबर जो शरीर 
की जैव जावश्यक्ताओं को व्यक्त करत है और आनुवरिव वार्यपम 
वी उपज होते हैं अर्जित स्रोतों तक, जो सामाजिक आवश्ययताओ 
को व्यक्त करत हैं और समाज की उपज होत हैं। 

जमजात आवत्यक्ताओ में से क्रियाशीलता को आवश्यफसा 
और सूचना की आवश्यकता का शिक्षा सक्रियता बे उत्प्रेरण मे शिए 
विशप महत्त्व होता है। 

इनके जैद आवश्यक्ताए होने का प्रमाण अधियाश उच्मिषष्तित 
प्राणियों में तत्मबधित भुकावो की विद्यमानता से मिलता 0ै। पशु मम 
भूजा प्यासा नही भी होता और हिलना डुलना तर पही भाहता 0म 
भी यदि उसकी क़्याशीलता पर कोई रोक लगा दी जागे तो पह 
एकाएक विरोध कर बैठेगा। इसी तरह बच्चा भी जम पे क्षण शे ही 
और जब वह सोया नही होता, निरतर व्रियाशीण अमरभा मे (ह0। 
है - मुस्कराता है, हलचल करता है, हाथ पैर चताता है. पौषता है 
खेलता है बातचीत करता है, सवाल पर रायाण प्‌छुता १ह/॥॥ ऐै। 
यह सारी सक्रियता सभवत उसे सतोष और आय प्रदाष १९पी है। 

भनुष्य की सूचना की आवश्यकता (माभी शी पते ।द्वीपण भी 
आवश्यकता भी कहते है) तथावथित यथा भें भयागों शी धाट। 
अक्ट होती है, जब प्रयोगाधीन यो पुछ सरागय मे लिए भा पते पे 
प्रभावों से पूर्णत पृथत्‌ कर दिया जाता है (पिशी भरे ध्व्ति॥॥ 
कक्ष मे, कभी कभी गुनगुने पानी रो भरे 'श गे भी रध दिंगा जाता 
है )। परिणामस्वरूप गभीर बौद्धिया, गंवेगाएयत भौ९ गीक्ि। पीप 
पैदा हो जाते है, जैसे असतुता, मिपष्णता, तह, विश्वेत॑ती, 0क्िड। 
ज़्याओ को करन वी क्षमता का विताण, ेभीजशी लावरिधित निंतण 


इस प्रशार की सरयाावाली चैशिता स्थितियां वो सोहेय गा 
युक्त स्थितियां महय जा सय्रया है। एसी स्थितिया में खब 
अधिगम - उपशषीय अथवा विरक्तितवारी हा सकता है। वह सशिया 
मा कब निधारगा हाता है, से हि प्रस्य। इसलिए स्वयं सरिता 
प्रचिशण - युछ हद सब बाष्यतामूलर होती है और एवं एहा वश 
भी बनती है. जिस बुनियादी उदय पान के विए लाधता उध्त है 
सहज ही देया जा सकता है कि एसी स्थिति में परस्पर विदाधी हॉिण 
सक्तिय रहती हैं। चूकि वह ददपूर्ण हाती है, इसलिए कभीलभी रा 
अधिया मानसिक तनाव पैटा बरती है और व्यक्ति से आतसि 5 
बी और बई बार तो अपने से जूमन की भी अपेक्षा वेर्ती है। # 
चहुत अधियः बढ़ जान पर स्थिति से निकलते! वी अ्रवृत्ति [ ल्लाणन 
अथवा मठिताइया से बतराने की प्रवृत्ति अथवा मनस्ताप) पैग है 
सकती है! तव छात्र पढाई छाड दता है अथवा नवल पर भरामा कल 
लगता है अथबा दूट जाता है- नियमों का उल्लघन बैरने लगा 
और' कभी कभी पूण बिरक्ति का थिकार बन जाता है। "किक त्यिति 
की एंसा सरचना स्वूली व्यवहार म प्राय देखने वो मिलती है। 

आम्यतरिक अभिप्ररव' वे होते है जो उद्देश्य को ओर बढ़ने 
प्रोत्ताहित करते है जैसे ज्ञानपिपासा जिज्ञासा, सास्कृतिद स्तर क्या 
उठाने की आकाक्षा, योग्यता-वृद्धि वी चाह, दौक्षिक' कृत्यको की 
की प्रक्रिया म रुचि आदि। इन सभी अभिप्रेरकों दा सूल स्वय प्रति्ण 
मे, उसके भीतर होता है। 

ऐसी सरचनावालो शैक्षिक स्थिति को सोहेब्य आकर्षणपुक्त हि 
कहा जा सक्‍ता है। उसमे आतरिकः दद्व नहीं होता। कठिनाइया ड्सम 
भी सामने आती है जिन्हे लाथा जाना ज़रूरी है, इसलिए वह भी 
दृढ़ सकलप के श्रदर्शन की अपेक्षा करती है। कितु यह सर्वत्य बी 
बाधाओं को लाधने की ओर लक्षित होता है, अपने से जूभते की और 
नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति मे आतरिक मानसिक तताव और मतरस्ती 
पीय संघर्ष उत्पन्न नहीं हीते। अत चह शैक्षिक दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति 
है। ऐसी स्थिति बनाना अध्यापक का एक महत्त्वपूर्ण वार्यभार हैं 
जिम्नकी पूर्ति के लिए छात्र के व्यवहार का सात्र नियमन ही नही करती 
चाहिए बल्कि उसे अपने उद्देश्य रुचिया और आदर्त निधारित करने 
में मदद भी करनी चाहिए। 


शिक्षा सक्रियता का अभिप्रेरण 


कोई भी वस्तु, घटना, स्थिति अथवा क्रिया जब मनुष्य की 
किसी कियाशीलता के ज्रोतो से जुडती है, तो वह सक्रियता की अभिप्रेरक 
बन जाती है। प्रेक्षणो और अध्ययनों से पता चला है कि सक्रियता के 
सभी ज्ञात स्रोत तीन मुख्य कोटियो मे बाटे जा सकते है 

१ आतरिक स्रोत -ये मनुप्य की आवश्यकताओं के ढाचे पर निर्भर 
होते हैं और बहुविध हो सकते है - जन्मजात स्रोतो से लेकर, जो शरीर 
की जैव आवश्यकताओ को व्यक्त करते हैं और आनुवश्चिक कार्यक्रम 
की उपज होते है, भर्जित स्रोतों तक, जो सामाजिक आवश्यकताओं 
को व्यक्त करते है और समाज वी उपज होते है। 

जमजात आवश्यकताओं में से क़्रियाशीलता की आवश्यकता 
और सूचना को आवश्यकता का शिक्षा सत्रियता के उत्प्रेरण के लिए 
विशेष महत्त्व होता है। 

इनके जैव आवश्यकताए होने का प्रमाण अधिकाश उच्चविकसित 
प्राणियों में तत्सवधित भुकावों की विद्यमानता से मिलता है। पशु जब 
भूखा प्यासा नहीं भी होता और हिलना-डुलना तक नहीं चाहता तब 
भी यदि उसकी क्रियाशीलता पर कोई रोक लगा दी जाये, तो वह 
एकाएक विरोध कर वैठेगा। इसी तरह बच्चा भी जन्म के क्षण से ही 
और जब वह सोया नहीं होता, निरतर क्रियाशील अवस्था मे रहता 
है - मुस्क्राता है हलचल करता है, हाथ पैर चलाता है दौडता है, 
ख्ेलता है, बातचीत करता है, सवाल पर सवाल पुछता रहता है। 
यह सारी स्रियता सभवत उसे सत्तोप और आनंद प्रदान करती है। 

मनुष्य की सूचना की आवव्यकता (कभी कभी इसे उद्दीपन की 
आवश्यकता भी कहते है) तथाकथित वचन के प्रयोगो मे स्पष्टत 
प्रकट होती है, जब प्रयोगाधीन को कुछ समय के लिए बाह्य विश्व वे 
अभावा से पूर्णत पृथर्‌ कर दिया जाता है (किसी अघेरे, ध्वनिरुद् 
फल में, कभी कभी गुनगुने पानी से भरे टव में भी रख दिया जाता 
है )। परिणामस्वरूप गभीर बौद्धिक, सवेगात्मक और ऐच्छिक दोप 
पैदा हा जाते हैं, जैसे असतुलन , विपण्णता , तोध विरक्‍्तता , एच्छिक 


फक्रियाओ को करन की क्षमता का विनाश, कभी कभी व्यवस्थित चितन 
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का क्वास और विश्वम भी। सामान्य परिस्थितियों म क्रियाशीलता तथा 
सूचना का अभाव ( कभी कभी अतिरेक भी ) मनुष्य में नवारात्मक 
भावनाएं पैदा करता है जिन्हे थकान और ऊब बहते हैं। दूसरी ओर, 
क्रियाशीलता और सूचना की आवश्यकता को स्फूर्ति और जिज्ञासा 
कहा जाता है। 

समाजजनित आवध्यक्ताआ मे श्िला सक्रियता मे उद्दीपन वे लिए 
प्रशानमूलक आवश्यक्ताआ और सकारात्मक सामाजिक आवश्यकताओं 
का विशेष महत्व है। इनम ज्ञानपिपासा, समाज वा हित करने वी 
आकाक्षा सम्राज जिन सफलताओं व उपलब्धियों का मूल्य करता हैं, 
उन्हे पाने की ललक्क आदि झामिल है। 

२ बाह्म न्नोत-ये मनुष्य की जीवन सत्रियता की सामाजिक परि 
स्थितियों की सरचना पर निर्भर होत है। क्रिया्रीलता के इन ब्रोता 
की विवशताएं वहा जाता है। मारे, प्रत्याशाए और अवसर सत्रियता 
की ऐसी विवशताओ की कोटि में आते है। 

मागे-ये वे सामाजिक प्रभाव है जो व्यक्ति को विन्ही खास 
प्रकार की स्रियवाए और व्यवहार रूप अपनान को विवश्ञ करते हैं। 
उदाहरण के लिए मा-वाप का आग्रह होता है कि बच्चा चम्मच से 
खाये मज पर बैठे, धन्यवाद ” कहे वगैरह। स्कूल का आग्रह होता 
है कि छान समय पर स्कूल पहुचे कक्षा में अध्यापक को ध्यान से 
सुने उसके दिये हुए काम पूरा क्रै। समाज की माग होती है कि व्यक्ति 
अपने व्यवहार म किन्ही खास नैतिक मानकों व नियमों का पालन 
और अपने दायित्व की पृति करे। 

प्रत्याशाए- ये व्यक्ति से समाज के वे सवध है, जो इससे ताल्लुक 
रखते है कि समाज उस व्यक्ति के लिए किस प्रकार के व्यवहार और 
सक्रियताए आवश्यक और सामान्य समझता है। उदाहरणार्थ , यह 
सामान्य माना जाता है कि एक वर्ष का बच्चा चलन लगेगा। उससे 
इसबी आशा की जाती है और तदनुरूप व्यवहार भी क्या जाता है। 
माग के विपरीत प्रत्यातरा एक सामान्य वातावरण बनाती है, व्यक्ति 
के व्यवहार पर सामान्य दबाव डालती है और यह प्राय आदेश से 
अधिक कारगर प्रेरक सिद्ध होता है। 

अवसर-ये क्सिी सक्र्यिता की वे वस्तुपरक परिस्थितियां है, 


र्ध्र 


जो व्यक्ति क॑ परिवेश मे मौजूद है। उदाहरण के लिए अच्छा घरेलू 
पुस्तकालय व्यक्ति को पढने के लिए प्रेरित करता है क्योकि इसक 
लिए अवसर ( पुस्तको की उपलम्यता ) मौजूद है। समस्यामूलक शिक्षण 
मे बच्चा अधिक सोचता है, क्योकि उसे इसके लिए अधिक अवसर 
मिलते है। 

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दिखाता है कि आदमी का व्यवहार यथार्थ 
अवसरो पर काफी बुछ निर्भर होता है ( खास तौर सं अगर अभी उसका 
व्यक्तित्व और मुख्य जीवन उद्देश्य नही बन पाये है )। उदाहरण के 
लिए बच्चे को सयोगवश मिली ज्यामिति की पुस्तक उसकी ज्यामिति 
में ऐसी रुचि पैदा कर दे कि वह आग्रे चलकर गणितज्ञ ही बन जाये। 
क्सबे में आयी हुई नाटक-मडली क्सी नन्‍्हीं बालिका पर ऐसी अमिट 
छाप डाल सकती है कि आगे चलकर वह महान अभिनेत्री बन जाये। 

३ वैयक्तिक स्रोत-इनका निर्धारण आदमी के व्यक्तित्व की 
सरचना - उसवी सरचियो, आकाक्षाओ, मान्यताओ , विश्वासों, विश्व 
दष्टिकोण , आत्मविषयक धारणाओ समाज के प्रति रुव आदि-स 
होता है। त्रियाशीलता के वैयक्तिक स्रोतों को भूल्य कहा जाता है और 
इनमे सफलता अथवा आत्मसुधार स्वाग्रह अथवा आत्माभिव्यक्ति 
निष्कियता अथवा गतिशीलता किन्ही निश्चित जावश्यकताओं की 
तुष्टि अथवा उनका दमन आदर्श और प्रतिमान भलाई सत्य 
सौदर्य, उपयोगिता , शक्तिमत्ता अथवा मौजमस्ती आदि शामिल क्यिे 
जाते हैं। 

शिक्षा सक्रियता के उद्दीपन के लिए यथार्थ के अवगाहन की प्रगाढ 
आकाक्ष का और वस्तुओ तथा घटनाओ का महत्त्व मानव ज्ञान सक्रिय 
ता अथवा मूल्यों की दृष्टि से दिखाने के प्रयासों का बहुत बडा महत्त्व 
है। 

सक्रियता के उपरोक्त स्रोत विभिन्‍न सम्मिश्रणों और रूपो म॑ हर 
भनुष्य मे पाये जाते हैं। क्ति उनसे उत्पन्न सक्रियता सभी के मामले 
में प्रशिक्षण का रूप धारण नही करती। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति 
की आवश्यक्ताए और आकाक्षाए, मागे प्रत्याश्ाए और अवसर उसके 
चैयक्तिक मूल्य और मान्यताए, यानी उसक व्यवहार क॑ आम्यतरिक 
बाह्य और वैयक्तिक उद्दीपक प्रश्नक्षण के कसी एक पहलू ( परिणाम 


उद्देश्य , प्रक्रिया ) अथवा सभी पहलुओ से जुडे। तभी य॑ पहलू अभि 
प्रेरक बनेंगे और आवश्यक सक्रियता की ओर प्रवृत्त करंगे। इस प्रक्रिया 
को अभिप्रेरण कहते है। वह कैसे हासिल होगा, यह इस पर निर्भर 
करता है कि प्रशिक्षण के किस पहलू को अभिप्रेरत बनाया जाता और 
सकियता के किस स्रोत के साथ जोडा जाता है। उदाहरणार्थ , यटि प्रशि 
क्षण के! परिणामों को अभिप्रेरत बताया जाता है और प्रोत्साहन के लिए 
सक्रियता के आतरिक स्रोतों का सहारा लिया जाता है, वो अभिप्रेरण 
शैक्षिक सफलताओ को पुरस्कार, सामाजिक प्रशसा, भावी काम के 
लिए उपयोगिता आदि के साथ सबधित करके हासिल क्या जा सर्वता 
है। 

बाह्य उद्दीपको का प्रयोग बाध्यता ( माग ) तथा विश्वास [भ्रत्या 
शाए ) में और समुचित परिस्थितिया व सूचना साधन (अवसर ) 
उपलब्ध करवाने मे व्यक्त होता है। शिक्षण क परिणामों के वैयक्तिक 
अभिप्रेरण का एक उदाहरण इन परिणामों का व्यक्ति के आत्मगूल्याक्त 
से जुडना (प्रशसा ) हो सकता है। 

अशिप्रेरण की युक्तिया और सम्मिथ उतने ही बहुविध, बहुरूपी 
और व्यापक होते है जितना कि स्वय जीवन अथवा उसमे पाये जानें 
वाले वे उद्दीपकः जो मनुष्य को सनियता के लिए उकसाते है और 
उसका रूप निर्धारित करते है। 


शिक्षा सक्रियता की सरचनाए 


व्यक्ति की वह विशिष्ट सक्रियता, जिसे प्रशिक्षण कहते है, ई8 
खास सक्रियाओ से बनती है। सन्रियाए दौक्षिक झक्तियां तथा प्रभावी 
के क्षेत्र म छात वी हैसियत पर निर्भर होती है यानी इसपर कि दौक्षिक 
स्थिति म॑ उसका प्रकार्य क्या है. १) बाहर से प्राप्त मूचना का निष्तिय 
ग्रहण सथा आत्मसात्तरण २) सूचना की स्िय स्वतखीज तथा 
उपयोग , अथवा ३) सूचना की बाहर स नियोजित व प्रेरित खोज 
तथा उपयोग। 

पहन प्रसंग से छात्र अध्यापक के विकासकारी प्रभावा वी सष्य 
चस्तु हाता है। यहा अधिगम व मूल म छात्र को तैयार सूचना का सप्रेषण 
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करना और कुछ मिश्चित शैक्षिक ज्रियाए करने के लिए बाध्य बनाना 
निहित होते ह। दूसरे प्रसग में छात्र को स्वय कर्त्ता वे रूप मे लिया 
जाता है, जो अपने ही वर्द्धआन रुकानों और उद्देश्यों के प्रभाव से 
विकास करता है। यहा अधिगम के मूल म॑ छात्र का आत्मप्रेरण और 
अपनी आवश्यकताओं तथा मूल्यों के अनुरूप सूचनाओं तथा क्रियाओं 
का चयन व खोज निहित होते है। तीसरे प्रसग मे छात्र शैक्षिक प्रभावों 
की लक्ष्य वस्तु के रूप मे भी और सन्ञानमूलक सक्रियता के कर्त्ता व 
रूप में भी काम करता है। अध्यापक व्यवहार के बाह्य स्रोतों ( मांगे, 
प्रत्याशाए और अवसर ) को यो सगठित करता है कि वे छात्र में 
आवश्यक रुभान और मूल्य पैदा कर देते हैं जिनपर छात्र द्वारा आवश्यक 
सूचना का चयन और उपयोग निर्भर होते ह। इस प्रसग मे अधिगम 
व्यक्ति की सक्रियता के स्रोतों को अभीष्सित सूचना तथा क्रियाओ मे 
चयन ससाधन व उपयोग की दिल्ला मे मोडने पर आधारित होता है। 


जैक्षिक और शिक्षणकारी क्रियाओ के भेद 


उपरोक्त तीन प्रकार्यों के अनुरूप बुनियादी शैक्षिक क्रियाएं भी तीन 
प्रकार की होती है। शिक्षण के पहले रूप-सप्रेपण म॑ चूकि प्रमुखता 
तैयार सूचना के अतरण को प्राप्त होती है इसलिए प्रशिक्षण ऐसी 
क़ियाओं पर आधारित होता है, जैस अनुक्रण , शब्दश अथवा अर्थानु 
सार ग्रहण व पुनरावृत्ति और तैयार प्रतिमानो व नियमों के अनुसार 
अभ्यास। शिक्षण के दूसरे रूप-आत्मप्ररण म॑ प्रमुखता सहज स्वय 
शिक्षण को प्राप्त होती है। इसम प्रशिक्षण का आधार ऐसी क्रियाए 
बनती हैं, जैसे प्रश्नों और इृत्यका का चयन, सूचना और सामान्य 
सिद्धातों को खोज, स्वनिर्णय व अर्थाववोधन और सूजनात्मक सक्रियता। 
अत म, शिक्षण क॑ तीसरे रूप-निदेशन में चूकि निदेशित सज्ञानमूलक 
सक्रियता जरूरी होती है, इसलिए उसम प्रशिक्षण एसी क्रियाओं पर 
आधारित क्यिा जाता है, जैस इृत्यकों कायभारों की पूर्ति तथा परिणा 
मो का मूल्याकन , प्रयत्न और च्ुटिया , प्रयोग करना सामान्य सिद्धाता 
व सक्‍लल्‍पनाओ का चयन व उपयोग आदि। 

ऊपर जितनी भी शिक्षणकारी क्रियाओं का उल्लेख क्या गया है 
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उनमे से प्रत्येक मे छात्र की सत्रियता क नियतण की अपनी रीतिया, 
अपनी सकत्पनाए और अपनी शिक्षण विधिया होती है। उदाहरण के 
लिए, तैयार सूचना का अतरण शिक्षण की उस सकलपना में व्यक्त 
होता है जिसे अध्ययन कहते है। इसकी विशिष्ट विधिया है बताना, 
समभाना , निदर्शन और बृत्यक देना। सहज स्वयशिक्षण उद्दीपन की 
सकल्‍पना को जन्म देता है। इसमे रुचि जागृत करना, आश्चर्यचकित 
करना जिज्ञासा जगाना जैसी विधिया इस्तेमाल की जाती है। अंत 
में शिक्षणकारी क्रियाओ का वह रूप आता है, जिसे निदेशित संज्ञान 
मूलक सक्रियता कहत है और जो शिक्षण वी सकक्‍ल्‍्पना को निदेशन के 
रूप में व्यक्त करता है। इसकी विश्यिप्ट विधिया है. समस्याएं और 
कृत्यक पेश करना, सयुक्त विचार विमर्श व बहस, संयुक्त रूप से 
योजना बनाना, परामर्श आदि। 


6३ शिक्षण की प्रक्रिया पर 
प्रभाव डालनेवाले कारक 
शैक्षिक स्थितिया शिक्षण की सकल्पनाए, शैक्षिक व॑ शिक्षण 

कारी क्रियाएं और शिक्षा सक्रियता के अभिप्रेरत व स्रोत क्तिने भी 
बहुविध क्या न हो उतमे कुछ समान तत्त्व भी है। उन सवका अंतिम 
उद्देश्य है छात की मेहनत को शिक्षणोमुख बनाना। हौक्षिक लक्ष्य बी 
ओर निर्दिष्ट मेहनत के अभाव म प्रशिक्षण असभव है। कसी भी 
सोहृश्य प्रशिक्षण के इस साविक घटक को हृदयगमन कहते है। 


हृदमगमन की आस्यतरिक कारक। ध्यान और सदर्म बिदु 


हृदयगमन की पहली शर्त यह है कि जिसे जाना और आत्मसादु 
क्या जाना है वह मानस में अ्रतिबिबित हुआ हाना चाहिए और उर्से 
बाह्य जगत तथा मनोजग्त के अन्य सभी प्रत्यक्षीकृत पक्षा से पृथक 
क्या जाना चाहिए। जिस सूचना का अस्तित्व नहीं है. उसका आला 
सात्करण और विश्लेषण सबलेपण मही क्या जा सकता। हंदयगमन 
तभी सभव है जब हृदयगम करन क॑ लिए बुछ हो। 
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अध्यापक के कक्षा मे बोलना दिखाना, निर्देश और अपेक्षाए -ये 

उन सकेतो का एक ही हिस्सा है, जो छान तक पहुचते है। इसके साथ 
“बाहर से तरह-तरह के “शोर-शराबे ” की जबर्दस्त बाढ आती रहती 
है, जैसे अन्य छानो का व्यवहार , अध्यापक का बाह्य रूप खिड़की के 
बाहर टहनी पर बैठी चिडिया, गलियारे मे आहटे और अनगिनत 
अन्य छोटी मोटी घटनाए, जी कक्षा के कमरे के सूक्ष्म विश्व मे निरतर 
घटती रहती है। दूसरी ओर “अदर से” भी यादे प्रत्याशाए आश्काए 
और सोच विचार आडे आते रहते है। इसके अलावा अध्यापक जो 
दिखा या बता रहा होता है, उसमे भी कभी कभी बहुत सी गौण, 
दत्त क्षण के लिए अनावश्यक सूचनाएं होती है। क्ति मनोवैज्ञानिक 
प्रयोग दिखाते है कि आदमी एक समय में काफी कम वस्तुएं (५ से 
& तक ) ही ग्रहण कर पाता है। शेप सब या तो धुधली पृष्ठभूमि बनकर 
रह जाती है या मनुष्य को उनका बिल्कुल भी भान नहीं हो पाता। 
कुछ बस्तुए घटनाएं अथवा ग्रुणधर्म मानस को सक्रिय बना सकते 

है, जो ध्यान के रूप में प्रकट होता है। इसका कारण यह है कि ये 
बस्तुए घटनाएं और गुणधर्म मानस की सक्रियता के आम्यतरिक स्रोतो - 
सूचना की भूख, व्यक्ति बी अन्य आवश्यकताओं उसक सामाजिक 
रूभानो और उद्देश्यो-से सवधित होते है। मनोविज्ञानवेत्ता सूचना क 
चयन समसाधन और उपयोग मे मनुप्य के व्यक्तित्व वी अभिव्यक्तियो 
को अभिविन्यासक नाम देते है। अनेकानेक प्रयोग और प्रक्षण दिखाते है कि 
शिक्षा सक्रियता म व्यक्ति के सदर्भ विदुओ का बहुत बडा और कभी 
कभी तो निर्णायक महत्त्व होता है। उदाहरण के लिए एक प्रयोग 
मे छातो के दो समूहों को कोई सामग्री याद करने क लिए दी गयी - 
याद करने का तरीका और जितनी बार सामग्री को दोहराया जा सकता 
था, वह दोनी ही समूहो के लिए समान था। एक समूह को बता दिया 
गया कि जाच से ऐन पहले उन्ह सामग्री फिर दोहगान का अवसर नहीं 
दिया जायेगा। दूसरे समूह से कहा गया कि उसे एसा अवसर मित्र 
सबेगा। इसके बाद एकाएवा' दोना समूहों वी जाच वी गयी। पता 

चला कि जिन छात्रों को जाच स॑ पहले दाहरान का एक और अवसर 

पान की उम्मीद थी उन्हांने कापी खराब परिणाम दिखाया क्योंकि 

उन्होंने जाच पूर्व अवसर पर भरोसा किया हुआ था यानी उस अभिविया 


सब वनाया हुआ था। अध्ययन बताते है कि अभिविन्यासक याद करने वी 
अवधि दृढ़ता और स्वरूप वो निर्धारित वरता है। जब छात्र “कवल 
परीक्षा 4 लिए पढता है, तो उसका सान परीक्षा-कक्ष सं बाहर आन 
तक ही बना रहता है। जब पढाई वा अभिविन्यासक मोटे तौर पर हृत्यगम 
करना हो तो ज्ञान भी स्थूल ही होगा। इतना ही नहीं, जब कॉई 
अभिविन्यासक नही होता , तो प्राय पाया गया है कि सामग्री का हृदय 
गमन भी कतई नहीं हो पाता। 

इस प्रवार पढाई से ध्यान और अमिविन्यासक की समस्या अभि 
प्रेरण फी समस्या है! ध्यात और अभिविन्यासव , दोनो ही छात्र की मात 
सिकः और व्यावहारिक सक्रियता की निश्चित अभिमुखता- परिणाम, 
उद्देश्य और प्रशिक्षण प्रक्निया वी ओर अभिमुखता -की बाह्य अभिव्य 
क्लिया है। ऐसी अभिमुखता प्रच्चक्षण के इन सुख्य पहलुओ को व्यक्ति 
की सम्रियता के आम्यतरिक, बाह्य और वैयक्तिक निर्धारकों से जोड़कर 
हासिल की जाती है। 


हृदयगमन फे बाह्य कारक। शिक्षा सामग्री की अतर्वस्तु और रूप 


कसी भी अय सन्यता की भाति प्रशिक्षण मे भी परिशाम केवल 
आत्मपरक कारकी (विपय के प्रति छात्र का रख ) पर नहीं, अपितु 
वस्तुपरक' कारकों ( हृदयग्रम की जा रही सामग्री क॑ गुणधर्म ) पर भी 
तिर्भर होते है। मनोविज्ञानवेत्ताओं और रिक्षाशास्त्रियों ते प्रशिक्षण के 
इस पहलू के संबंध मे अतेकानेक अध्ययन करके बहुत सारी तथ्यात्मक 
और प्रयोगात्मक सामग्री एक्स की है। इस सामग्री का विश्लेषण शिक्षी 
सामग्री बे उन लक्षणों के निरूपण में सहायक होता है जो उसके हृदय 
गमन को प्रभावित करती है। 

शिक्षा सामग्री का ऐसा पहला लक्षण ह॑ उसकी अतर्वस्तु॥ हृदयंगम 
क्ये जाने का विषय यथार्थ तथ्य भी हो सकते हैं और सामात्यीहृत 
ज्ञान सक्‍ल्पनाएं सिद्धात क्रियाएं सक्रियाए, योग्यताएं और दक्षताएं 
भी। सामग्री का इनमे से कौन सा रूप हृदयगम किये जाने का विषय 
बनता है इसी पर अधिगम की सरचना, प्रशिक्षण की विधिया और 
शिक्षण की रीतिया लगभग पूरी तरह निर्भर होती है। जैसा कि बहुत से 


न्ध्् 


सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओं के अनुसधानों न॑ दिखाया है प्रशिक्षण की 
सरचना और स्वरूप इसपर भी निर्भर होते हें कि सबधित तथ्यों 
सकक्‍ल्‍पनाओ दक्षताओं और योग्यताओ का सबंध ज्ञान और सत्रियता 
के किस क्षेत्र से है। अकगणित के नियमों का हृदयगमन व्याकरण के 
हृदयगमन से भिन्‍न प्रेक्षण और बोड्धिक व व्यावहारिक सक्रियता के 
तरीको से सबध रखता है। इसी तरह साहित्य भौतिकी और अन्य 
ज्षिष्ता विषयो के ( यहा तक कि एक ही विषय के अलग अलग भागो के 
भी ) हृदयगमन के तरीको म भी भेद है। 
शिक्षा सामग्री का दूसरा लक्षण है उसका रूप। वह यथार्थपरक भी 
हो सकता है, यानी जब शिक्षण यथार्थ वस्तुओं अथवा सक्रियताओं के 
आधार पर सपन्‍न होता है और प्रबोधात्मक भी यानी जब शिक्षण 
विश्येपत तैयार क्ये गय और व्यवस्थित शिक्षा वस्तुओ और क्ृृत्यको के 
आधार पर सपन्‍्न होता है। शिक्षा सामग्री का रूप वस्तुमूलक, वाक्‌ 
सूलक , बिबात्मक और प्रतीकात्मक भी हा सकता है। शिक्षा सामग्री 
को प्रस्तुत करने का इनमे प्रत्येक रूप एक प्रकार की भाषा होता है, 
जो सूचना -सक्तमूलक , अथमूलक मूल्यसवधी अथवा आदशपरक - 
के सप्रेषण वे! साधन का काम करती है। सोवियत व विदेशी मनो 
विभानवेत्ताओ के अध्ययनो न दिखाया है कि जो भाषा चुनी गयी है 
उसकी प्रभाविता दो कारको पर निर्भर है एक तो इसपर कि वह भाषा 
हृदयगम की जा रही सामग्री के स्वरूप के अनुरूप है या नही और 
दूसरे इसपर कि छात्र सूचना के सूगीकरण की दत्त विधि म क्तिना 
पारगत है और यह भाषा छात्र के चितन के ढाच के क्तिनी अनुरूप है। 
मिसाल के लिए, प्रयोग दिखाते है कि उच्च शिक्षा सस्थाओ के 
छात्र क्शोर और यहा तक कि ७ ८ वर्ष के वच्च भी समुच्चय सिद्धात 
की मूलभूत सकल्पनाओ को आत्मसात करने मे समथ होत॑ है। कितु 
इसके लिए बच्चो के सामने उक्त सकलपनाए वस्तु क्रियामूलक रूप मे 
( वस्तुओ और क़ियाआं को भाषा मं) और विश्ञोरों क सामने गणि 
तीय वस्तुओ के साथ ठोस सक्रियाओ के रूप मे ( बिबो और संक्रियाओ 
की भाषा म ) प्रस्तुत की जानी चाहिए जबकि उच्च शिक्षा सस्थाओ 
के छानो के लिए सवधित सूचना सप्रेषण क वाक्मूलक और प्रतीका 
त्मक रूप ही काफी होगे। ( वेशक इसका यह अर्थ नहीं कि समुच्चय 
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सिद्धात वी सकल्पनाओ के सूत्रीकरण वा प्रतीकात्मक रूप बच्चा की 
पहुच के कतई बाहर है। क्ति जब तक व॑ इस भाषा मे पारगत नहीं 
होते तब तक उन्हें उपरोक्त सक्‍ल्पनाओं का परिचय वस्तुओं और 
क्रियाओं री भाषा मे ही दना पडता है। ) 

शिक्षा सामग्री वा तीसरा लक्षण है उसकी कठिनाई, जो हृदय 
गमन की कारगरता ग्रति और सटीकता को प्रभावित करती है। 
सामग्री क॑ कठिन थां सरल होन से सामान्यत तात्पर्य यह होता है कि 
एक सामग्री छात्रो द्वारा अपेक्षया जल्दी और कम रिक्तियों और चुटिया 
क॑ साथ सीख ली जाती है और दूसरी धीर॑ धीर॑ और कही ज़्यादा रिक्त 
यो तथा चुटियो के साथ। अध्ययनों ने दिखाया है कि झत्दों और 
वाक्यी को अच्छी तरह सीख व॑ याद करने की कठिनाई का सवाल 
स्वय शब्दों और वाक्यों के अर्थ से उतना नहीं जुडा होता है जितना 
कि उनके संदर्भ से। उदाहरण के लिए उसने बिडकी के पास जाकर 
बाहर सडक वी ओर भाका। वहा लोगो और मोटरगराडियों का ताता 
लगा हुआ था। शाम हो गयी थी -इसे याद रखना कही आसान है 
बजाय इसके कि उसने खान के पास पहुचकर अपने को देखा। बाहर 
लोग आजा रहे थे और मश्ञीने रग रही थी। वातावरण गुजायमान 
था । इसका कारण यह है कि पहले प्रसम मे परवर्ती शब्दों और वाक्यो 
का काफी हृ॒द तक पहले से अनुमान लगाया जा सकेता है. जबकि 
दूसरे प्रसग मे यह काफी अधिक कठिन है। इसी कारण अर्थहीन पाठ 
को याद करना भी कठिन होता है चाहे उसमे सभी शब्द जाने पहचाने 
ही क्यो न हो जैसे पास लोगो शाम, खिड़की ताता, जाकर 
बगैरह। तब तो कुछ समझना, याद रखना बिल्कुल ही असभव होता है, 
जब शब्दों को अर्थहीन हिज्जों में तोड दिया जाता है, जैसे ' पा, गो, 
श्ञा खि ता र॒ वगैरह। हर परवर्ती घटक की अननुमेयता और 
ऐसे अननुमेय॒ सिलसिलो की सख्या बढते जाने के साथ हृदयगम करने 
की कठिनाई भी स्पष्टत बढती जाती है। अथवा, उदाहरण के निए 
इस सस्या श्रेणी को ले १३, १६, २५ २३१ ३७, ४३, ४६, १५ 
६१ ६७। इसे रट लेने के लिए कुछ ही बार दोहराना काफी होगा। 
लेक्ति अगर पता है कि हर परवर्ती और पूर्ववर्ती घटक क॑ बीच छह 
का फ्के है और श्रेणी १३ से शुरू होकर दस घटको के बाद खत्म हो 


रछ० 


जाती है तो इतनी सूचना इसके लिए पयाप्त होगी कि हर जंगली 
सस्या का सही अनुमान लगाया जा सके। 

परवर्ती घटक की आशिक अथवा पूर्ण अनुमेयता इसपर निर्भर 
होती है कि सीखी-याद को जा रहो सामग्री मे कोई न्यूनाधिक स्पष्ट 
नियमानुवर्तिताए हैं कि नहीं। य॑ निय्मानुवर्तिताए अनुभव म ( कारण 
कम ) , तथ्यों मे (ज्ञात कम) सकल्पनाओ, सिद्धातों (नियम ) 
आदि मे प्रतिलक्षित हो सकती है। वे सभावित विक्ल्पो के आकारिक 
प्रतिधधो से भी सबधित हो सकती हैं जेसे लय, पक्ति की लबाई, 
तुक आदि के साथ। सभवत यही कारण है कि कविताएं इतनी आसानी 
से याद हो जाती है। 

सूचना सिद्धात की एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थापना है सामग्री मे क्रमबद्धता 
यानी नियमानुवर्तिता जितनी हो ज़्यादा होगी, उसका हर घटक 
अपने भें, औसतन, उतनी ही कम सूचना लिये हुए होगा। इससे 
निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा सामग्री का कोई हर घटक अपने म॑ जितनी 
ही ज़्यादा सूचना लिये होगा उसे याद करना उतना ही कठिन होगा। 
किसी सामग्री मे कितनी सूचना निहित है इस विपय म॑ अलग-अलग 
लोगो के अलग अलग मापदड हो सकते है। उदाहरण के लिए बोल्गा 
कैस्पियन सागर म गिरती है '- इसमे वयस्को के लिए कोई नयी बात 
नयी सूचना नहीं है। क्तु जिस बच्चे ने यह तथ्य पहली बार पढा है 
उसके लिए उसम॑ नयी सूचना है। अत कोई टिक्षा सामग्री अपने में जो 
सूचना लिये होती है, उसका कम या ज्यादा होना बहुत हद तक छात्र 
के पूर्व भान अनुभव और योग्यताओं पर निभर करता है। इमलिए 
स्पष्ट है कि किसी शिक्षा सामग्री का कठिन होना, अन्य परिस्थितिया 
समान होने पर, उसके साथ छात्र के पूर्व अनुभव, ज्ञान और योग्य 
ताओ के सबध से निर्धारित होता है। सामग्री छात के लिए जितनी ही 
ज्यादा परिचित होगी उसे हृदयगम करना उतना ही आसान हांगा 
अथवा विपरीत कम मे। 

चौथा लक्षण, जो शिक्षा सामग्री के हृदयगमन की प्रभावित करता 
है वह है सामग्री का महत्त्व। महत्त्व का तात्पर्य है दत्त सामग्री म निहित 
सूचना की छात्र के लिए आवश्यक्ता। कुछ तथ्य अथवा तियाएं अपन 
आप में अथवा अगली सामग्री के आत्मसात्करण की दणष्टि सं आवश्यक 


२७१. 
हर ॥$ 


हो सकते है। वे बिसी ऐसे शृत्यक की पूर्ति व लिए आवः्यक हा सका 
है जिससे छात्र का आगे चलकर साविका पडेगा। वे छात्र व व्यवहा 
अथवा व्यक्तित्व बे निश्चित गुणा के विकास की दृष्टि स भी आवश्यः 
हो सकते है। इस प्रदार महत्त्व ' वी सकक्‍लपना म नाते के प्रवा 
का भी समावज्ञ होता है उपयोगिता क॑ प्रवर्ग का भी और मूल्य 4 
प्रवर्ग का भी। महत्त्व प्रचानमूलक , व्यावहारिक , सैतिव', सौदर्यपरव 
सामाजिक और शिक्षापरक बुछ भी हो सकता है। 

उल्लेखनीय है कि रटिक्षा सामग्री वे सामात्यत महत्त्वपृण होने के 
साथ साथ उसका स्वय छात्र के लिए भी महत्त्व रखना जरूरी है, 
अर्थात्‌ उसम छात्र की आवश्यक्ताए प्रतिविबित होनी चाहिए। तभी वह 
उसे सफलतापूर्वक हृदयगम कर सकेगा। सामग्री को छात्र क लिए महत्त्व 
पूर्ण बनाने क॑ वास्ते क्या विधिया इस्तेमाल की जाती है, यह अधिगम 
के सारतत््व के बारे म दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कुछ मनोविज्ञान 
वेत्ता सबल को मुख्य साधन मानत है दूसरे पुरस्कार की, तीसरे हृचि 
की चौथे व्यावहारिक अथवा सज्ञानमूलक सक्रियता को, पाचव आत्मा 
भिव्यक्ति को आदि। क्ति इन सभी सस्तुतिया का सार एक ही है- 
ऐसा रास्ता खोजना जिससे कि वतायी जा रही सूचना छात्र हें लिए 
अर्थवान , महत्त्वपूर्ण बन सबे। 

इसी से घनिष्ठ रूप मे जुडा हुआ पाचवा लखण है- बोघगम्यता। 
प्रेक्षण और प्रयोग बताते है कि बोधगम्य सामग्री बेहतर ( आसानी #, 
जल्दी और बहुत कम तुटियों बे साथ ) हृदयगम की जाती है। ऐसी 
सामग्री दिमाग में ज्यादा देर तक और पूर्णतर रूप मे भी याद रहती 
है। बोधग्रम्य का क्‍या तात्पर्य है? क्या छात्र मिसाल के लिए, गणित 
की पुस्तक में दी गयी इस परिभाषा को समभता है “थदि किसी बूर्त 
का अर्धवृत्त अ उसका दाया आदर्श भी होता है और बाया आदर्श भी, 
तो इस अर्धवृत्त को वृत्त का विपक्षी आदर्श कहते है” ? सभवत यह छात्र 
के ज्ञात पर निर्भर करेगा। यदि वह समूह सिद्धात जानता है शरपवी 
कम से कम समझता है कि वृत्त”' अध॑वृत्त” दाया और वाया 

आदर्श क्या होते है, तो उपरोबत परिभाषा उसके लिए 

बोधगम्य होगी। अयथा बह उसके लिए काला अक्षर भैस 
बराबर रहेगी। 


जप वध 


इस प्रकार शिक्षा सामग्री की बोधगम्यता उसका आत्मसात्करण 
के कर्त्ता से निरपेक्ष , असपृक्‍त लक्षण नही है। बोधगम्यता इसपर निर्भर 
करती है कि छात्र उन सकक्‍लल्‍्पनाओ, तथ्यो और क़ियाओ से परिचित 
है कि नहीं जो सामग्री के विभिन्‍न घटको को समझने और उनके 
बीच सबंध निरूपित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बोध 
गम्यता की विभिन्‍न मात्राए भी हो सकती हैं कोई ऐसी चीज 
ऐसी कहलाती है” जैसी अस्पष्ट समझ से लेकर सपूर्ण उपलब्ध सूचना 
को स्पष्ट ढंग से पुनर्व्यवस्थित करने की क्षमता तक। स्वय बोधगम्यता 
और उसकी मानता एक ओर नयी सामग्री और दूसरी ओर छात्र के अनु- 
भव, ज्ञान, योग्यताओ तया उसे ज्ञात फक्रियाओ व सक्रियाओ के बीच 
मौजूद सबंधो पर निर्मर होती हैं। 

शिक्षा सामग्री का अगला छठा लक्षण है उसकी सरचना। यह कारक 
पूर्ववर्ती कारक से घनिष्ठ रूप से जुडा हुआ है। बोधगम्यता नय॑ अज्ञात 
के ज्ञात से सबधो पर निर्भर होती है। सामग्री की सरचना जिस ढग से 
उसमे थे सब्ण फाथम फिये जाते हैं, उसे कहते है। उदाहरण के लिए , 
गुणन की क़िया की समझ योग की क्रिया की समझ और उसे करने की 
योग्यता पर अवलवित होती है। गुणन की क्रिया को यो समझा जाता 
है कि जैसे वह समान सख्याओ का कई बार योग करना है ( ३२८४० 
३+३+३+३) । नयी क्रिया (गुणन ) का ज्ञात क्रिया (योग ) से 
सबंध कई प्रकार से दशाया जा सकता है। कई बार जोडने की मिसालो 
से शुरू करके गुणन की सकल्‍्पना तक पहुचा जा सकता है। अथवा गृणन 
की परिभाषा से शुरू करके दर्शाया जा सकता है कि वैसे वह कई बार 
जोडने की क्रिया के ही बराबर है। पहला तरीका सामग्री वी आग्मना 
त्मक सरचना देगा और दूसरा निगमनात्मक सरचना। यह सामग्री 
फी आकारपरक, अर्थात त्तार्किक सरचना है। 

सबंध सकक्‍ल्‍पनाओ के बीच ही नहीं वस्तुओं बिबो परिघटनाओं 
वे बीच भी स्थापित क्ये जा सकते है जैस उदाहरण वे लिए 
समानता और अतर निकटता और दूरी पहले और बाद कारण और 
परिणाम। ये भौतिक, मानसिक अथवा अन्य प्रकार क सबंध होग। 
यह सामग्री को अतर्वस्तुमूल॒क अथवा अर्थमूलक सरचना है। 

अतत , सवध कसी भाषा के नियमो उसके निरिचित चात 
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सहसबधो तथा सयोगो के आधार पर भी स्थापित क्यि जा सकते हैं। 
मिसाल के लिए गुणन तालिका यो ही हृदयगम की जाती है। यह 
सामग्री की विन्यासात्मक सरचना होगी। 

कसी भी सरचना को अन्य सरचनाओ से बेहतर नही पाया गया 
है। कितु प्रयोगो से पता चला है कि कसी भी सामग्री का हृदयगमन 
उसकी सरचनात्मकता बढ़ने, अर्थात उसके विभिन्‍न हिस्सो के तार्किक, 
अर्थमूलक और विन्यासात्मकः सबध बढ़ने के साथ आसान बन जाता है। 
सामग्री के नये और पुराने क॑ बीच ऐसे सबंध जितने ज़्यादा होग, उतने 
ही घनिष्ठ रूप से बाद का हिस्सा पहले वे हिस्से से जुड़ा होगा और 
सीखना-थाद करना उतना ही आसान बनेगा। यही कारण है कि क्रमबद्धता 
शिक्षण का एक बुनियादी सिद्धात है। प्रयोगो से पता चला है कि निरूपित 
एकागी सवध जटिल , बहुस्तरीय , बहुत कडियीवाले सवधों के मुकाबले 
अधिक' सरलता से हृदयगम कर लिये जाते हैं। शायद यही कारण हैं 
कि बहुत से गणितीय प्रमेयो, प्रमाणों और विधियों को सीखनेन्याद 
करने म॑ छात्र कठिनाई अनुभव करते है। कठिनाई तब भी पैदा होती है, 
जब सबध स्पष्ठत निर्दिष्ट न होकर तथ्यात्मक और वर्णनात्मक सामग्री 
की आड मे छिपे होते है। ऐसा इतिहास और भूगोल की सामग्री को याद 
करते वक्‍त प्राय होता है। हृदयगमन में थोडी-बहुत भूमिका सामग्री के 
विभिन्‍न भागो के विन्यास वी भी होती है। मिसाल के लिए, शुर्रु 
और अतवाले हिस्से जल्दी याद हो जाते है और बीचवाले हिस्से बाद मे। 
सहवर्ती घटको में सबंध ज़्यादा मजबूती से कायम हो जाता है, बजाय 
दूरवर्ती घटको के। 

शिक्षा सामग्री के हृदयगमन पर प्रभाव डालनेवाला सातवा कारक 
है इस सामग्री का परिमाण, यानी उसमे सीखी-याद की जानेवाली 
चीजो की सल््या। अ्थहीन सामग्री मे सीखं-याद किये जानेवाले घटकी 
की सख्या का पता करना कठिन नहीं होता। यदि अर्थहीन अक्षर या 
किये जाते है, तो यह ऐसे अक्षरों की ही सख्या होगी (बेशक शर्त 
यह है कि उन सब में एक ही जितने वर्ण अथवा ध्वनिया हो ) । राशिया 
याद करने म॑ यह राशि म सम्मिलित अका वी सख्या जर्थवा राशियों 
की सख्या होगी (यदि उन सब में एक जितने अक हैं )। कठिनाई 
उस सामग्री का परिमाण तय करने मे होती है, जिसम अर्थ को ध्यान 
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द्वदयगमन की प्रक्रिया वा सगठन 


यदि चिक्षा सामग्री हृत्यगमन वी आधारभूत प्रूवषिसा है और आत 
रिक अभिविन्यासव झर्त है तो पुनरायुत्ति और अभ्यास उसक मुख्य 
साधन हागे। व॑ आत्मसात्‌ बी जा रही सामग्री और क्रियाआ वे स्मृति 
और व्यवहार म॑ स्थिरावन था लिए आव'"यक हैं। वितु बहुत से प्रयागा 
और अध्ययनों सं पता चला है कि बार-बार दोहराने स॑ वाछित परिणाम 
नही भी निकल सकता है। विद्पत यह पाया गया है वि यदि छात्र रा 
ज्ियाआं ये परिणामों के बार में बताया नही जाता, उनक गतत मा 
सही होत पर उसका ध्यान नहीं दिलाया जाता तो वह उन क्रियाओं वी 
बितनी ही बार दोहरा ले इससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई सुधार 
नहीं आयेगा। फत्स्वरूुप, पुनरावृत्ति सूचना को मस्तिष्क मे अंकित 
करन मे लिए ही नही बल्यि ज्ञान और कियाओ को अधिक सटीक 
व परिष्कृत करने के लिए भी की जानी चाहिंए। पुनरावृत्ति प्राप्त परि 
णामो की जाच व सुधार का साधन है। इसके अलावा वह शिक्षा सामग्री 
के विभिन्‍न घटकों के आपसी और छात्र के अनुभव फे साथ नयेन्‍तये 
सबंधों को जानने का साधन भी है। पहले के फ्उस्वरूप सामग्री मं 
निहित सूचनाओं की सख्या म कमी आती है और दूसर की बदौलत 
यह सूचना अधिक सारगर्भित बनती है। 

इस प्रकार पुनरावृत्ति दोहरी भूमिका अदा बरती है। एक तो वह 
सूचना मे फटौती, फमी करती है और उसे छात्र के अनुभव मे समाविष्द 
कर देती है और दूसरे वह स्वय हृदयगमन के परिणामों फे बारे 
में सूचता पान की सभावना प्रदान करती है। इसलिए सीखत याद करने 
में सहायक सक्रिय पुनरावृत्ति एक ही चीज़ को कई बार एक ही तरह से 
समभना पढना या करना नही है। सक्रिय पुमरावृत्ति मे छात्र वा मार्त 
सिकः रूप से हर बार वुछ भिन्‍न नयी सामग्री से साक्षात्रार 
होता है-नयी इसलिए कि बौद्धिक ससाधन उसे समृद्धतर बना 
देता है और उसमे वे सबध भी उजागर हो जाते हैं, जो पहले 
ज्ञात नही थे। 
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शिक्षण मे प्रतिपुष्टि 


अधिगम की गति प्रतिपुष्टि के आधार पर नियमित होती है, 
यानी परिणामों की नियमित अथवा नियतकालिक जाच होती रहती 
है। शिक्षण में ऐसी जाच का मुस्य साधन छानो के उत्तर व क्रियाएं, 
उनके सही होने की मात्रा और गलतियो की सख्या होती है। शैक्षिक 
सक्रियता वी कारगरता का नियमन काफी हद तक १) छात्रों द्वारा 
सही उत्तर व क्रियाओं की खोज, २) जुटियो के सकेतन, ३) इन 
जुटियो के सुधार और ४) गलतियो पर अध्यापक की प्रतिक्रिया के 
तरीको और रूपो पर निर्भर होता है। 

जैसा कि शिक्षण के सिद्धात और व्यवहार का विश्लेषण दिखाता 
है छात्र द्वारा उत्तर की खोज स्वत निमाण (छात्र द्वारा उत्तर का स्वय 
निरूपण ) अथवा विकल्‍प के चयन ( कई प्रस्तावित तैयार उत्तरो मे से 
किसी एक सही उत्तर का चयन ) का रूप ले सकती है। 

जुटियों को बताने के तरीके है प्रत्पक्ष सक्ेतन ( त्रुटिया सीधे 
सीधे बताना ) और अप्रत्यक्ष सकेतन ( छात्र द्वारा अपने उत्तर की सही 
उत्तर के साथ तुलना करके जुटिया मालूम करना )। 

जुटि सुधार तत्काल सशोधन (सही उत्तर तुरत बताना ) अत 
में सशोधन (सभी प्रश्नो का उत्तर पा लेने के बाद ही सही उत्तर 
बताना ) सहायता (अतिरिक्त सूचनाएं और तथ्य बताना जो 
जुटियो को समभने व सुधारने मे सहायक हो सके ) अथवा खोज ( जुटि का 
सकत मिलते ही स्वय सही उत्तर की खोज ) द्वारा किया जा सकता है। 

अधिगम के नियमन की किसी भी विधि को साविक या सर्वोत्तम 
नही कहा जा सकक्‍ता। कुछ प्रबोधात्मक क्ृत्यको के निष्पादन मे अधिक 
कारगर सिद्ध होती है, तो कुछ अन्य डृत्यको के निष्पादन मे। इससे 
शिक्षण की प्रक्रिया का कार्यक्रम बनाने और नियमन करने मे इन 
विधियो के इष्टतम सम्मिश्रण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 
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अध्याय ८ के 
शिक्षण के मुख्य भेदो का मनोविज्ञान 


$१ दक्षता का शिक्षण 


आतरिक परिस्थितियों क प्रभाव मे स्वत त्रियाशील ” हो जाते हैं। 


कार्यकलापो मे दक्षताओं की भूमिका 


उपरोक्त भ्रकार्यों मे से प्रत्येक की सिद्धि मनुष्य सचेतन या अचेतन 
रूप से करता है। उदाहरणत डाब्द का उच्चारण करने के लिए कठ 
की गतियो की प्रणाली की मनुष्य को चेतना नही होती। नियमत 
किसी भी गति के लिए मासपेशियो मे जो सकुचन , आदि होता है, उस 
सबकी मनुष्य को कोई चेतना नही होती। परतु मनुप्य जिस झब्द का 





* इस अध्याय का अनुवाद श्री योगरेद्र नागपाल ने किया है।-स० 
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उच्चारण करने जा रहा होता है, उसकी ध्वनि का पूर्वाभास उसकी 
चेतना मे होता है। नियमत क्रियाओ के अतिम लक्ष्यो तथा उनके 
सामान्य स्वरूप की चेतना होती है। जैसे कि मनुष्य अचेतन अवस्था म॑ 
कार नहीं चला सकता। कुल जमा यह बात उसके मस्तिष्क म॑ होनी 
चाहिए कि वह कहा, किस रास्ते से, क्सि रफ्तार से जा रहा है। 
यही बात किन्ही भी श्रममूलक क्रीडामूलक तथा अन्य ज्ियाओ पर लागू 
होती है। 

सो एक ओर तो मनुष्य की कोई भी किया पूर्णत स्वचालित नहीं 
होती , क्योकि कार्यक्लाप के एक घटक के नाते अतत यह सचेतन उद्देश्य 
से ही प्रेरित और नियत्रित होती है। दूसरी ओर वस्तुत मनुष्य की प्रत्येक 
किया दक्षताओं की बदौलत अशत स्वचालित होती है क्योंकि मनुष्य 
को कभी भी ज़्िया के नियमन पूर्ति और नियत्रण के सभी तत्त्वो 
( जैसे कि मासपेशियों के आवश्यक सवुचनो ) की चेतना नही होती! 
आशिक स्वचालीकरण बहुत महत्त्वपूर्ण होता है क्योकि इससे कसी 
भी कार्यकलाप की पूर्ण पूर्ति सरल होती है। उदाहरणत साइकिल 
को सतुलित रखने की गतिया स्वचालित होने के फलस्वरूप साइक्लि- 
सवार सड़क पर यातायात, सडक वे उतार चढाव घुमाव आदि की 
और अधिक ध्यान दे सकता है और इस तरह अपनी ज़ियाओ का अधिक 
सचेतन नियमन कर सकता है। पियानोवादक की गतिया के स्वचालित 
होने से वह अपना वादन कौशल बढा सकता है। त्िया के कतिपय 
पक्षों के स्वचालीकरण से उसकी सरचना परिवर्तित परिष्कृत होती 


है। 

दक्षताओ का सबंध सदा क्रियाओ की पूर्ति की युक्तियो स होता 
है, उसके उद्देश्य और परिस्थितियों से नही! स्वचालीकरण के फलस्वरूप 
चेतना गतिप्रेरकः सवेदी और बौद्धिक सत्रियाओ की पूर्ति पर नियत्रण 
से मुक्त हो जाती है, जिनसे मिलकर ही किया बनती है। इस दृष्टि 
से क्या की पूर्ति स्वचालित होती है। परन्तु वे उद्देश्य, जिनके लिए 
जिया होती है, वे परिस्थितिया, जिनम क्रिया होती है, और उसके 
परिणाम भी चेतना के क्षेत्र म॑ं बने रहते है और अग्रभूमि म आ जाते 
हैं। इस दृष्टि से किया की पूर्ति अधिक सचेतन बनती है। 

किया के जो पहलू आशिक रूप से स्वचालित होते हैं उनके अनु 


7.०० 


सार ही दक्षताओं व विभिन्न भद मान जात हैं। दक्षताए सबेदी हो सकती 
हैं। इनक उदाहरण है. पढ़त समय अछरा के रूपा में भेट, सुतते समय 
स्वनिमों मे भेद इजन चानक द्वारा सुनत हुए इजन वे काय पर तियत्रण 
रखना ड्राइवरों पायलटा द्वारा देखत हुए दूरी और रफ्तार का अनु 
मान लगाना उमार द्वारा छूवार चमड़ वी गुणवत्ता निर्धारित कसा, 
आस्वादक द्वारा चघबर खाद्य पदार्थ वी विस्म निर्घारित करता। 

जब मासपतिया वा वार्य स्वचालित होता है, तो इस गरतिप्रेरक दक्ष 
ता कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं टाइपिस्ट द्वारा की-ोर्ड का 
ओर दंख॑ बिना ही टाइप वरना पियानोवादक द्वारा पियातों वी 
स्वरवुजिकाओं बी ओर देखे बिना ही बादन वरना, साइकित 
मोटरसाइबिल चलाना आदि। यदि दोनों तरह के कार्यों का मत 
हो अथात जब गतिप्ररक वार्य दृष्टि अथवा श्रवण शक्ति के नियत्रण 
म स्वचालित रूप स होता है तो इसे स्ेदी-गतिक दक्षता कहते हैं! 
इसके उदाहरण हैं लिखना चित्रवारी वरना, बार चलाना, बामुयान 
अवतरित करना लकड़ी पर रदा चताना आदि। बौद्धिक वॉर्य से 
सबधित दक्षता बौद्धिक बहलाती है ( ग्रिनना, उपकरणों की रीडिंग 
लेना )। अधिक व्यापक अर्थ म निश्चित किस्म वे सवाल हल रत 
की ताक्कि चितन की दक्षता का उल्लेख किया जा सकता है। 


दक्षताओ फे विकास की परिस्थितिया और त्रोत 


प्रत्यक्ष दक्षताओ के बनने के मूल में परीक्षणात्मक प्रयास और 
चयन ही निहित होते है। मनुष्य निश्चित सकेतो को ध्यान में रखते 
हुए कोई क्रिया करने की कोझिश करता है, उसका परिणाम नियत्रित 
करता है। सफ्ल गतिया उपयुक्त निकले सकेत और नियमत वी 
रीतिया शनै शनै चुनी जाती है और चेतना म॑ बैठ जाती है, असफल 
और अनुपयुकत का दमन होता है। इस तरह बारबार किये जानेवाले 
व्यावहारिक प्रयासों के बिना किसी भी दक्षता का विकास असमव है। 

इस तथ्य के आधार पर बुछ बु्जुआ मनोविभानवंतचा विशेषत 
व्यवहारवादी मनुष्य और पशुओ वी अधिगम प्रक्रियाओं को और 
सर्वप्रथम दक्षता के विकास की प्रत्रियाओ को सिद्धातत एक जैसी ही 
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मानत॑ हैं। वितु घरीरक्रियात्मवः तत्र वी समानता क पीछे इन प्रत्रियाओ 
म सिद्धातत जो भद है उस नज़रदाज़ नहीं क्या जाना चाहिए। 
मनुष्य द्वारा क्रिया वी पूर्ति सदा किसी न कसी तरह चतना द्वारा 
नियमित होती है। यही कारण है वि पशुओ में भी पाई जानेवाली 
प्रक्रियाआ का, मनुष्य थे मामल मे सिद्धातत भिन्न स्वरूप होता है। 
उसके व्यावहारिक प्रयास निश्चित गतियों को दाहरान वी सचेत कोशिशो 
वे रूप मे होत॑ है। परिणामों का नियत्रण परिस्थितियों का मूल्याकन 
क्रियाओं वा सरोधन - यह सब भी निश्चित हद तक सचेतन होता है। 
इससे अनुसधानात्मक प्रयत्नों के स्रोत भी बदलते हं। अनुकरण सीखी 
जा रही क्रियाओं के प्रतिमान क सचतन सोद्देश्य प्रेक्षण पर आधारित 
होन लगता है। और सबसे बडी बात युकतिया का चयन और नियमन 
इन क्रियाओ वी अतर्वस्तु की धारणा और इनबे उदृश्य वी समझ पर 
निर्भर बरने लगत है। 
मोवियत मनोवितानवेत्ता और शिक्षाश्ास्त्री शिक्षण की ऐसी सत्रिय 
रीतियो का सघन अध्ययन वर रहे है। इन रीतियो म आते है वि 
भेदित प्रदर्शन और विस्तृत अनुदेश, विद्येप अनुदेशन कार्ड, प्रशिक्षण 
उपकरण, याश्रिक साचे तथा गति निदेशक, आादि। प्रयोगा से पता 
चलता है कि यदि छात्र को पहल से आवश्यक गतियो के रूप, तिया 
के नियत्रण के ऐद्रिक सकेतो तथा क्रिया के नियोजन की युक्तियों से 
परिचित करा दिया जाये, तो वह ये क्रियाए जल्दी सीख जाता है और 
तत्मवधी दक्षता का विकास भी अधिक शीघ्रता से होता है। और यदि 
क्रिया की पूर्ति प्रत्येक कदम पर अनुदशश के ऐसे बाह्य साधनों द्वारा 
नियमित होती है तो परिणाम और भी अधिक अच्छ होते है। अतत 
सवेदी और बौद्धिक क्रियाओ के आतरिक नियमन और नियतण की 
युक्तियो को आत्मसात्‌ करने के लिए तत्सबधी सूचना का छात्र फो 
अपनी थाणी में रूपातरण भी प्रत्यक्षत बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। यहा 
निम्न रीतिया सर्वाधिक महत्त्व की है छात्र नियत कार्य उसकी 
पूर्ति की युक्तियो और योजनाओं को बोलकर बताये, क्या की 
पूर्ति के दौरान मौखिक रूप से अपने आप को अनुदेश दे गलतियों 
का उमके कारणों और गलतिया सुधारने के तरीकों का बोलकर विश्ले 
घण करे, जो क्ियाए वह कर रहा है, जो सकेत और हल उसने चुने 


र८१ 


शरण 


है उन्हे बताता जाये , त्रिया की रीतिया चुनने का कारण मौखिक 
और लिखित रूप से बताये, इत्यादि। इन उद्देश्यों के लिए बागेतर 
भाषाओं का भी प्रयोग कया जा सकता है, जैसे कि जिया की सरचता 
के खावों सकेतों के मानचित्र, आवश्यक तर्व वितर्क के सूत्र और खाक, 
गतियो के पथ तथा सक्रियाओ वी क्रमिकता के आफ, क्रिया की युक्तिया 
अथवा उसके परिणामों का नियाण करने के लिए आवश्यक मानकी 
की तालिकाए। 


दक्षताओं के विकास की प्रक्रिया 


मनुष्य में दक्षता का विकास सचेतन रूप से स्वचालित की जा 
रही फ्रिया के रूप में होता है। दक्षता के फलस्वरूप चेतना किया वी 
पूर्ति की यूक्तियों पर नियनण स॑ मुक्त हो जाती है तथा क्रिया के 
उद्देश्यों और परिस्थितियों पर ही कद्वित होती है। 

छात्र द्वारा नयी सक्रिया को दोहराने क॑ अभ्यास मे उसक मानसिक 
और व्यावहारिक कार्य की सरचना अपरिवर्तित नहीं रहती। पहले 
प्रयासों मे छात्र का वास्ता नयी क्रिया से होता है। अभी उसने केवल 
यह देखा और समझा है कि यह किया कैसे की जाती है। आवश्यक 
सक्रियाए स्वयं करने के लिए यह जरूरी है कि छात्र अध्यापक हें 
निर्देशों तथा अवबोधित बिबो को गतियो का रूप दे। ऐसे प्रयास करते 
हुए और परिणामों को नियत्रित करते हुए गलतियो को देखते और 
सुधारते हुए छान पहली बार हृत्यक के गतिप्रेरक्न सार और उसके 
सकेतो को सही तौर पर समभने लगता है उसकी पूर्ति की रीतिया 
को मामपेशियों से अनुभव करने ” लगता है, नियत्रण वी कारगर 
रीतिया पाता है। त्िया के दृश्य ” मे गतियो के नियमन के लिए आवश्यक 
मासपंशीय अनुभूतिया और सवदी सबेत समाविष्ट हो जाते हैं। यही पर 
सबसे बडी कठिनाई पर विजय पाई जाती है क्रिया वैसे की जानी चाहिए 
इसकी विवात्मक-तार्बिक धारणा ज़िया की व्यावहारिक पूर्ति से जुडती है। 
इस आधार पर सक्रिया का गतिमूलक ऐद्रिक विव बनता है और उसकी बस्वु 
मूलक-बौद्धिक समझ अथात ज़िया का वह मानसिक /माडत' , जो उत्तवी 
पूर्ति का नियमन वरता है। अगले प्रयास करत समय छात्र क' मन मे 


श्घर 


तत्मबधी क्ृत्यक की पूति के लिए आवश्यक त्रियाएं करने और उनका 
निय्मन करते के बारे भ ऐट्रिक गतिमूलक धारणा होती है। अब तत्स- 
बधी सक्रियाए कही अधिक तेजी से और बेहतर ढंग से होती है। 
इसके आगे के प्रयासों मे हर नये अभ्यास के साथ क्रिया वी अभिपूर्ति 
वी युक्तियों मं कोई विशेष आतर नहीं आता। अनावश्यक गतिया 
छट जाती है गलत गतिया सुधारी जाती है, परस्पर सबधित गतिया 
एक गति म॑ मिल जाती है। किया के सवदी नियमन और केद्रीय नियमन 
की युक्तिया भी परिप्कृत हो जाती हैं और वे मवेदी सश्तेिषणों, अत - 
प्रज्षा, आदि का रूप धारण कर लेती है। युक्तियों का अधियाधिय 
मानकीकरण होता है उनकी पूर्ति अधिकाधिक हट तय स्वयवात्रित हाती 
जाती है वह चेतना के नियत्रण से मुक्त हो जाती हैं और अनूत्रतरित 
परावर्ती प्रतिक्रियाओं की भाति घटित होती है। छिथ्रा ती पृति , नियत्रण 
और नियमन की प्रमुख युक्तियो के स्वचातीआ"पए ऋ फलस्वरूप भाया 
मुक्त हो जाती है। अब इच्छानुसार त्ियात्रा की शति उतथगा , ए7 
परिवर्तनशील क्ृत्यकों के अनुरूप बनाता, नई परिस्थिलिया और बरगाओ 
पर लागू करना सभव हो जाता है। 


इक्षताओ के शिक्षण फे तरीबे 


सतिप्रेरक विभेदीकरण को आधार माना जाता है, तो मुख्य वात है 
निद्चितत वस्तु (अथवा इृत्यक ) से सवधित जिया के सभी घटका 
पर बारीकी से गौर करना, यहा क्रिया सिखाई जाती है और उसे 
स्वचालित बनाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में वहीं पाठन 
दूसरी तरह आयोजित होना चाहिए एक साथ ही कई अक्षर [ झठ, 
सूतन सवाल ससख्याएं) बताना और उनकी तुलना करना आवश्यक 
नहीं, एक बार में केवल एक ही अक्षर बताया जाता है उसे अच्छी 
तरह सही प्रतिक्रिया से जोडा जाता है ( अनेक बार एक ही अक्षर बावता ) 
तथा उसे पूरी तरह सीख लेने पर ही अगला अक्षर बताया जाता है। 

शिक्षण के आयोजन से अपेक्षाएं भी इस तरह भित्र भितर हैंगी। 
मदि सबध का विकास सबल पर आधारित है, तो हल किये जा 
रहे क्ृत्यको के प्रति रुचि जयाना, उनका भहृत््व और उपयोगिता 
समझाना , दक्षता पाने का सचेतन लक्ष्य सामने रखना आवश्यक है। 
यदि प्रमुख शर्त पुरस्कार को ही माना जाता है ती प्राप्त परिणामों 
के बारे मे मिरतर सूचित करना और सही क्रियाओं के लिए प्रोत्साहन 
देना आवश्यक है। 

अम्यासो की रचना भी इस बात पर निर्भर होती हैं कि इतके 
मूल में परावर्ती शिक्षण का कौन सा भेद निहित है। यदि विभेदीकरण 
और सबल प्रमुख है तो अभ्यास अर्थपृर्ण , बोधगम्य कृत्यकों पर आधा 
रित और सर्वविध स्वरूप के होने चाहिए। इस तरह पढना शब्त 
से और फिर अर्थपूर्ण पाठो से और लिखना वर्णों से और फिर पाठी से 
सिखाया जाता है तथा श्रम के पाठो म॑ उपयोगी वस्तुए बनायी जाती हैं। 
यदि गतिप्ररक विभेदीकरण और पुरस्कार मुस्य है तो रुपप्रधात वस्तुओं 
पर आधारित विशलेपणात्मक स्वरूप के अभ्यास लाभदायक होते हैं। 
तब पढ़ना अर्थहीन अक्षरों और अक्षरसमूहों से सिखाया जाता है और 
फिर डाब्दों पर आते है। लिखना सिखाने के लिए पहले सीधी, गौल 
रेखाएं आदि बनानी सिखायी जाती है। श्रम का शिक्षण विभित एड 
युक्तियों से शुरू होता है (रती पकडना रेती चलाना रेती से सतह 
रगडना )। 

अतत आत्मसात्‌ की जा रही दक्षताओं की मात्रा, कठिनाई 
ओर परिमाण भी टिल्रण वी मूल अवधारणा पर, विशेषत दाहराते 
स्प्ड 


की भूमिका के प्रघन वे हल पर निर्भर होता है। यदि दोहरान का सार 
छाप बिठाना समझा जाता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि छात्र द्वारा वी जानेवाली गलतिया उसकी चेतना म बैठ जाती 
हैं। अत गलती होन वी सभावना रोकनी चाहिए। इस स्थिति म ऐसे 
कृत्यव' ही दिये जाते है जिन्हे हल करने म॑ छाज प्रत्यक्षत सक्षम होते 
है जटिल सामग्री का अधिकतम विखडन क्या जाता है अत्यत साव 
घानी से और हानैतानै ही नयी सामग्री की ओर बढा जाता है। इस 
अवधारणा का मारा है गलतियो से प्रशिक्षण कठिन होता है-गल 
तिया मत होन दीजिये! यदि दोहरान॑ का सार विभिन्‍न क्रियाओं 
को परखना माना जाता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गल 
तियो से सही क्रियाएं ढूढ़न में मदद मिलती है। इस धारा का नारा 
है “ गलतियो से ही सीखा जाता है-गलतियों से डरे नही! इस 
तरीक' वी अपेक्षा यह है कि शिक्षण क॑ लिए छात्र को दिये जान॑वाले 
कार्य उसवी पहुच के भीतर, परतु कठिन हो। 

मो दक्षता के कारगर शिक्षण के बारे म दो अवधारणाए है। 
एक अवधारणा ऐद्रिक सकेतो पर अवलबन की अपेक्षा करती है। 
इसके अनुसार अम्यास वार बार बदलनवाले सवागीण अर्थपूर्ण कृत्यको 
पर आधारित होने चाहिए। इन कृत्यको की पूर्ति की प्रेरणा उद्देश्य के 
नभान और उसकी प्राप्ति की इच्छा से मिलनी चाहिए। और इसका 
तरीका है सही क्रियाओं को खोजना और परखना गलतियों का विद्ले 
पण करना और उन्हं दूर करना। इस विधि को सबइलेषणात्मक कहा 
जा सकता है। दूसरी अवधारणा गतिमूलक क्रियाओं पर अवलबन वी 
अपक्षा करती है। इसके अनुसार अम्यास मानकीय बुनियादी रूपप्रधान 
इेत्यकों पर आधारित होने चाहिए। इनकी पूर्ति की प्रेरणा परिणाम के 
ज्ञान सं तथा इस परिणाम की प्राप्ति पर मिलनेवाले पुरस्कार से मिलनी 
चाहिए। और इसका रास्ता है सही क्रिया के तत्त्वों की चेतना मे सपुप्टि 
तथा ज़्मश भसपूर्ण क्रिया मे उनका सगठन। इस विधि को विश्ले 
पघणात्मक कहा जा सकता है। 

ये दोनो अवधारणाए शिक्षा सिद्धात तथा स्कूलों के व्यवहार म 
व्यापक रूप स॑ प्रतिविबित हुई है। पहली अवधारणा स्कूलों म सश्ले 


पणात्मक अर्थप्रधान विधि के रूप म॑ प्रस्तुत है ( शब्दों से पढना मिखाने 
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की 


की विधि विदेशी भाषा के शिक्षण मे सदर्भ विधि )। उत्पादनमूलक 
शिक्षण मे यह विधि वस्तुप्रधान प्रणाली के रूप म॑ भ्रस्तुत है। दूसगी 
अवधारणा घटकमूलक रूपग्रधान विश्लेषणात्मक विधि में पाई जाती 
है (पढ़ना सिखान में अक्षर जोड़ने की विधि, विदेशी भाषाओं के 
शिक्षण मे शब्दकोशीय विधि इत्यादि )। उत्पादनमूलक शिक्षण मे 
इस अवधारणा की अभिव्यक्ति सक्रियात्मक प्रणाली में होती है। 

मनोविज्ञानवेत्ताओं और शिक्षाशास्नियों ने उपरोक्त अवधारणाओ 
के सभी कारकों का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने क्रिया के सकतो 
की आत्मसात करने तथा घटक-घटक करके ग्रतिया सीखने की भूमिका 
परखी। उद्देश्यों क ज्ञान और परिणाम के ज्ञान वे प्रभाव का पता लगा 
या। लक्ष्य और पुरस्कार का महत्त्व आका। सरल और कठिन छत्यका 
की आशिक और सपूर्ण रूपप्रधान और अर्थप्रधान अम्यासों वी कार 
गरता की तुलना वी। गलतियां को होने न देने और गलतियों मैं विश्ते 
पण के आधार पर शिक्षण कार्य किया। 

पता चला कि इन कारकी मे से प्रत्येक दक्षता के निमाण में सहायक 
होता है। इस प्रश्न का उत्तर देना कही अधिक कठिन था कि ते 
पथो में से कौन सा ' अधिक अच्छा ' है। विश्लेषणात्मक विधि में पहले 
तो काम अधिक जल्दी से और आसानी से होता हैं, दक्षताएं मुसप्ट, 
सही और सुदृढ़ होती है। परतु फिर भिन्र तत्त्वों को संपूर्ण शिया मं 
संगठित करते समय कंठिनाइया पैदा होती है, शिक्षण वी गति ध्रीमी 
पड जाती है और निमित दखताओ मे लोच!” नहीं पायी जाती। 
इसक विपरीत सन्‍लेयणात्मकः विधि म॑ पहने तो काम सामान्यत धीरे 
तथा कठिनाई से होता है छात्र बहुत सी गततिया बरत हैं. व्रियाआ 
में सफाई नहीं होती। परतु फिर चिक्षण की गति तीब्र होने लगती 
है. और छात्री की जो दक्षत्ाए बनती है उनमे लचक हांती है, वें 
सहज ही विभिन्न परिस्थितियों म इनसे काम ले पाते है। 

बहुमख्यव अनुसधानों के अतिम परिणामा बे आधार पर इन ब्रि 
पधिया मे से किसी का भी दूसरी से श्रेप्ठ कहता कठिल है। प्रिया वी 
अतर्वस्तु छात्रा वी व्यक्तिगत विश्लिप्टताए अध्यापक का व्यवितत्व 
जाटि अन्य कारका कया प्रभाव इन विधिया के भेट से कही अधिव प्रवर्त 
पाया जाता है। 


ड्जल्ट़ 


8२ शिक्षण की अक्रिया से 
ज्ञान और सकल्पनाओ का बनता 


अन्तरण की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक केद्रीय समस्या है। 
सीखी गयी ज़ियाओ को नये दृत्यको पर लागू करन अतरित करन का 
अर्थ है कम से कम गलतियो के साथ और श्षीघत्र ही नये कार्यकलाप 
सीखना। सीखी हुई क्रियाओ को व्यक्ति जितनी अधिक नयी वस्तुओं 
पर प्रयुक्त कर सकता है उतने ही अधिक दृत्यको का निष्पादन वह 
अपनी उपलब्ध दक्षताओं से कर सकता है। दूसरे शब्दों म॑ व्यक्ति द्वारा 
सीखी गई क्रियाओं का अतरण जितमा अधिक व्यापक और सही हीता 
है उसके शिक्षण के परिणाम उतने ही फनप्रद होते है, अपनी सक्रियता 
मे उस उनसे उतनी ही अधिक कारगर सहायता मिलती है। 


ज्ञान और सकल्‍्पनाओ फे बनने भे शिक्षण के मूल तत्त्व 


नयी वस्तुओं परिस्थितियों और कृत्यकों पर क्रियाओं के सही 
और सफल अन्तरण का आधार ज्ञान ही है। चान उस अनुभव को 
प्रतिविबित करता है जो यथार्थ जगत के शब्द रूप म॑ व्यक्त तथा 
मानवजाति की व्यावहारिक एवं सज्ञानात्मक सक्रियता के निए महत्त्वपूर्ण 
सामान्य गुणधर्मो को प्रणालीबद्ध करता है। इसीलिए नयी वस्तुओ 
परिस्थितियों , कृत्यकों से सामना होने पर तत्सवधी चान और सकल्पना 
ओ का बनना तथा आत्मसात्‌ होना ही मनुष्य के लक्ष्यबद्ध और कारगर 
कार्यो का पूर्वाधार होता है। यथार्थ के तत्त्वों के गुणधर्मों और सबधो 
का पता लगाने क लिए किये जानेवाले कार्य के आधार पर और उसके 
दौरान ही सकक्‍लपनाए बनती तथा ज्ञान आत्मसात होता है। चान के 
बनमे मे विभिन्‍न रूपो की सक्रियता की भूमिका भिन्‍न भिन्‍न होती है। 
उदाहरणत वस्तुमूलक सक्रियता (वस्तुओ से काम लेना उन्हे स्थाना 
तरित करना ) की आवश्यकता इसलिए होती है कि वस्तुए और परि 
घटनाए अपने गुणधर्म “ प्रदर्शित” कर प्रत्यक्षमूलक सर्त्रियता ( अवबोधन 
और प्रेक्षण ) की इसलिए कि ये गुणधम मनुष्य वी अनुभूतियों और 
धारणाओ मे प्रतिबिबित हो जाय॑ बौद्धिक सक्रियता ( विश्लेषण और 


रदछ 


सश्लेपण ) वी इसलिए कि इन गुणधर्मी की तुलनां की जाय कौ 
उनसे सामान्य गुणधर्म निकाले जाये वाब्‌ सत्रियता (शस्ताक्त औौ 
नामकरण ) की इसलिए कि इन सामान्य गुणों को वस्तुओं से अगू 
करके तथा वस्तु वर्गों के लक्षणों क नाते उन्हे सामान्यीहत कर 
शब्द रूप दे दिया जाये। इससे यह निष्कर्ष निकलता है दि जात ३ 
शिक्षण में निम्न घटकों का समावक्ष होता है 

१ छात्रों को निश्चित बर्ग की वस्तुएं या परिधटनाएं प्रदर्शित 
करना (या उनके द्वारा स्वय देखा जाना )। एसा करते हुए वर 
इस तरह चुनी जाती है कि उनक॑ मूलभूत लक्षणों को छोड़कर शैप 
सभी लक्षण भिन्‍न हो ( विघटनात्मक विधि ) या फिर मूलभूत लक्षण 
को छाडकर शेष सभी लक्षण समान हो ( प्रत्यस्थापनात्मक विधि )। 
उदाहरणत पहली विधि के अनुसार कुत्ता, छेल, चमगादड जैसे 
बाह्य रूप स॑ भिन्‍न जीवो का उदाहरण देकर या दूसरी विधि के अतुर्तार 
छ्लेल और मछलियों जैसे बाह्य रूप से समान जीवो का उदाहरण देवर 

स्तनपायी जीव की सकल्पना से छातो को परिचित कराया जा सकता है। 

२ छात्रो द्वारा इन वस्तुआ या परिघटनाओं का प्रेक्षण फराग 
और उनके विविध पक्षों और गुणघर्मो , सरचताओं सबंधी क्रियाओं की 
पता लगाना। उदाहरणत , उपरोक्त जीवो के मामले म॑ उतकी सरचरता 
जीवन पद्धति प्रजनन आदि। 

३ पता लगाये गये गुणधर्मो की तुलना, प्रत्यस्थापना ( विश्लेषण )। 
ऐसे गुणधर्मों का पता लगाना और उन्हे संयोजित करता ( सश्लेपर्ण 
करना ) जो सभी विचाराधीन वस्तुओ के लिए समान है या ईसा 
विपरीत एक वर्ग की वस्तुआ को दूसरे वर्ग की सभी वस्तुओ से अलग 
करते है। उपरोक्त उदाहरण म॑ विघटनात्मक विधि के अतर्गत ये 
गुणधर्म होग सभी स्तनपायी जीव जरायुज और नियततापी होते है, 
फैफ्डो से सास लेत॑ है उनके दुग्ध-ग्रथिया अस्थि पजर और मस्ति्क 
होता है। प्रत्यस्थापनात्मकः विधि से जरायुजों की तुलना अडजी से। 
नियततापी श्राणिया की अनियततापी प्राणियों से की जाती है। 

४ पता तग्राये गये गुणों का पारिभाषिक झब्ट ( स्तनपायीं 
जीव ) द्वारा नामकरण करव॑ अमूर्तोकरण करना। 

४ अतत निर्दिष्ट लक्षणोवानी वस्तुओं को लिए पारिभायिक 


रषद 


शब्द प्रयुक्त करके सवल्पना का सामान्यीकरण करना, उदाहरणत , 
अध्ययनाधीन या प्रेक्षणाधीन विभिन्‍न प्राणियों मे स्तनपायी जीवों 
को पहचानने के अभम्यास। 

ज्ञान के निर्माण का उपरोक्त मार्ग का निष्किय होना अनिवार्य 
नही है। कुछ मामलो मे अध्यापक ही सभी प्रेक्षणाधीन वस्तुएं दिखा 
सकता है। दूसरे मामलों में स्वयं छात्र साहित्य का अध्ययन करते 
हुए, प्रयोग करते हुए, अभियानो-सैरो के समय स्वय उनका पता लगा 
सकते है या बना सकते है। ठोक इसी तरह प्रेक्षण , विश्लेषण, सइले 
पण तुलना, अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण स्वय अध्यापक कर सकता 
है, अध्यापक के निदेशन में छात कर सकते हैं या फिर वे समस्यामूलक 
परिस्थितियों मे छात्रों की सचानात्मक सक्रियता का फल हो सकते हैं। 

यह नहीं सोचना चाहिए कि आरभिक वस्तुए कोई निश्चित वस्तुए 
ही हो। उपरोक्त उदाहरणो मे छात्र वस्तुत किसी एक छ्लेल और एक 
कुत्ते की नहीं, बल्कि सामान्यत द्ेलो और कुत्तो की तुलना कर रहे 
बै-यहा उनका वास्ता सकलपनाओं मे प्रतिबिबित बस्तुओ के वर्गों से 
था। आरभिक वस्तु विषय कोई पदार्थ ही हो यह भी आवद्यक नहीं 
वह कोई अमूर्त सक्‍ल्पना भी हो सकती है। उदाहरणत भाति भाति के 
रूपिमो की तुलना करते हुए छात्र इससे भी अधिक अमूर्त सकल्पना- 
“ व्याक्रणिक अर्थ ” - का ज्ञान पा सकते है। शिक्षण मे मूल बात यह 
नहीं है कि आरभिक विषय किस ह॒द तक ठोस है बल्कि यह कि सया 
जान आरभिक विपयो, वस्तुओ के गरुणधर्मों के सामान्यीकरण द्वारा 
प्राप्त अतिम फल होता है। 

मनोवैज्ञानिक अनुसधानो से इस प्रक्रिया के अनक महत्त्वपूर्ण लक्षणो 
और क्रिया विधियो का पता चला है। 

सर्वप्रथम यह पता चला कि सूचना का ससाधन वस्तुओ या परि 
घटनाओ का बोध पाने ( प्रेक्षण करने ) के पश्चात नहीं वल्कि इस 
प्रेषण या बोध पाने के दौरान ही होने लगता है। पता चला कि प्रत्यक्ष 
बोध बुछ वस्तुओं को ग्रहण करता है और कुछ दूसरी वस्तुओं को 
नेज़रदाज़ करता है। आगे के सारे बौद्धिक ससाधन (तुलना सामान्यीकरण ) 
के परिणाम बहुत हद तक इसी बात पर निर्भर होते हैं कि व्यकिति 
ने वस्तुओ म क्‍या देखा है, किन बातों की ओर उसका घ्यान गया है। 
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यह चयन तीन प्रमुख कारकों पर निर्भर होता है ?) स्वय वस्तु 
की सरचना ( उसमे कौन से लक्षण सर्वाधिक स्पष्ट रूप स॑ अभिव्यक्न 
है) २) व्यक्तिगत अनुभव ( कौन से लक्षण सर्वाधिक परिचित हैं ) , 
३) शिक्षण की विधि ( अध्यापक किन लक्षणों पर बल देता है या 
छात्रों का ध्यान किन लक्षणों पर जाता है)। उदाहरणत , ह्म्ति 
पशुओ का प्रेक्षण करते हुए छात्र को उनका “खूखार थूथन ” लाक्षणिक 
लग सकता है। इस आधार पर वह "खूखार” छछूदर को हिले पु 
बतायेगा पर “प्यारी सी” लोमडी और बिल्ली को ऐसा पशु नहीं 
मानेगा। यहा उसका प्रत्यक्षबोध गौण लक्षणों को ही निर्दिष्ट करता है! 
परिणामस्वरूप सामान्यीकरण गलत होता है और अपर्याप्त सकलपना 
बनती है। 

यह भी पता चला कि ग्रहीत सूचना का ससाधन , जिससे शञान बन 
ता है. अनिवार्यत सचेतन और विस्तृत नहीं होता। प्रत्यक्षआ बच्चों में 
अधिकाश सामान्य सकल्‍्पनाए ऐसे ही बनती है और उनके द्वारा अयुत्त 
होती है। वैसे अधिकाश वयस्क भी ग्ायद ही यह बता सकते हैं वि 
क्सि अथ के आधार पर वे मेज... बुद्धि ', “पशु , आदि "बह 
का प्रयोग करते है। 

अतत , पता चला कि ज्ञान सदा तत्सबधी शब्द को जातमसात 
करन और उसका प्रयोग करन से ही जुडा नहीं होता हैं। उदाहरणत 
बच्चे कभी कभी बस्तुओ या चित्रों शा सही वर्गीकरण कर सकती हैं। 
जैसे कि खाने के. औज्ञारो (चम्मचो काटो) और औजारा [हथौडी 
आरी ) को या पशुआ और पेड पौधों के चिनो को अलग-अलग कर 
सकते है। परतु ऐसा करते हुए वस्तुओ के तत्मवधी वर्गों को उपयुक्त 
झब्ट से निर्दिप्ट नहीं कर सकते (जैसे "पशु ' 'प्रेड' ) और अपने 
वर्गीकरण के आधार को शब्दों म नहीं समभा सकते। प्रत्यक्षत वहां 
सामान्यीकरण किन्‍्ही ऐद्रिक धारणाओ क स्तर पर हाता है। इस स्थिति 
में धारणाओं में सचमुच ही तत्सवधी वस्तुआ के महत्त्वपूर्ण गुणधर्म 
इगित हो सकते हैं और ग्रौण लक्षण भी प्रतिविवित हा सकते हैं। अत 
स्पष्ट है कि सामान्यीइहत ज्ञान सदा धारणाओं का रूप नहीं लंता। 
व्यक्तियत अनुभव पर आधारित और सामास्यीडत धारणाआ से मिलते जुलत 
चान को ल० स० विगात्म्की न चालू मिथ्या सकक्‍ल्पनाए कहा था 
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अनुसधानो से पता चलता है कि प्रारम्भिक धघारणाओ और 

मिथ्या सकत्पनाओ के स्वरूप का निर्मित हो रही सकल्पनाओ की अतर्व 
स्तु पर बहुत प्रभाव पड सकता है। उदाहरणत जतिकोण के भीतर 
जीर्घलव देखने के आदी छात्र के लिए अधिककोणीय त्रिकोण मे इसे 
ढूढना मुश्किल होता है. 42-02 क रूप मे वर्गों का अतर समभते 
हुए भी वह ४492-28 म॑ यही अतर नही देख पाता इत्यादि। साथ 
ही तत्सवधी शब्द के सही प्रयोग का भी यह अर्थ नहीं होता कि सकल्पना 
बन गयी है। प्राय शब्द केवल तत्सबधी ऐट्रिक धारणाओ या मिथ्या 
सकल्पनाओं का सूचक होता है, न कि निश्चित महत्त्वपूर्ण लक्षणों या 
वस्तुओं के वर्गो के बारे मे वैज्ञानिक सकक्‍ल्पनाओ का। 

सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओ ने ज्ञान के आत्मसात्करण और उपयोग 
सवधी छात्रों के कार्यकलापो का विस्तार स॑ अध्ययन किया है। उन्होने 
यह सिद्ध किया है कि भाति-भाति की वस्तुओ विपयो भिन्न भिन्‍न 
तरह की शिक्षा सामग्री के लिए विश्लेषण और सश्लेषण अमूर्तीकरण 
और सामान्यीकरण की विभिन्‍न युक्तियो की अपेक्षा होती है। उदाहरणत 
बनस्पतिविज्ञान की सकल्पनाओ (जाति कुल ) के निर्माण के लिए एक 
तरह के लक्षण ( वनस्पतियो के प्रकार्य/ अश जड तना पत्तिया 
फूल फन ) निर्दिष्ट करना तथा निश्चित सिद्धातानुसार ( पत्तियों के 
आकार , पुकेसरी की सख्या , निपेचन रीति ) उनकी तुलना करना और 
उन्हे संगठित करना आवश्यक होता है जबकि अकगणितीय सकल्पनाओ 
के निमाण के लिए बिल्कुल दूसरे ही लक्षण (समुच्चय मे वस्तुओं की 
सख्या परिमाणात्मक सवध, सक्तरियाओ की कमिक्‍ता ) निर्दिष्ट 
करना उनकी तुलना करना और उन्हे सगठित करना आवश्यक होता 
है। 

शिक्षा सामग्री की विशिष्टताओ से ही तत्सवधी ज्ञान वे निर्माण व 
लिए आवश्यक वस्तुमूलक, प्रत्यक्षमूतक और बौद्धिक सक्रियता की 
युक्तिया निर्धारित होती है। सो, सही ज्ञान और सबल्पनाआ वे निर्माण 
के लिए छात्रों को बौद्धिक सक्रियता की युक्तिया सिखानी चाहिए 
जिनसे अध्ययनाधीन वस्तुओ और परिघटनाओ के वर्गों व महत्त्वपूर्ण 
प्रमुख लक्षणों का पता लगाना , उन्हे निर्दिप्ट और समठित करना सभव 
होता है। 
॥9 रे & १५ 
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सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओं ने अकगणितीय , व्याकरणिक, भोग 
लिक तथा अन्य सक्‍ल्पनाओ के निमाण की प्रक्रियाओं का विसृत 
अध्ययन किया है। वे तत्सबधी ज्ञान के निर्माण के लिए आवश्य 
बौद्धिक सक्रियता की युकतिया निर्धारित करने और ये युक्तिया सबने 
की रीतिया तय करते मे सफल रहे है। उन्होंने वे प्रमुख चरण मे 
निर्धारित किये है जो शिक्षण की प्रत्रिया मे ज्ञान बनने के दौरान देवने मं 
आते है। आरभ मे छात्रों की धारणाएं और सकत्पनाएं अति 
होती ह , उनका प्रयोग करते हुए छात्र उन लक्षणों को नहीं समभत हूँ 
जो उनके आधार में निहित होते है। तदुपरात वे फतिपय ऐसे लग 
देखने और समभने लगते है जो सर्वाधिक पाये जाते हैं और सहज ही 
दिखाई देते है। परतु अभी भी वे प्रधान और गौण सक्षणों के बीच 
भंद नहीं समभते है। आगे चलकर वे प्रधान लक्षण निर्दिष्ट कर्ण 
और समभने लगते है। अतिम चरण में वे सकल्‍्पना का संबंध अधिवा 
घिक विभिन्‍न वस्तुओ से जोडने लगते है, इन वस्तुओं के सभाथ 
भंदा और ठोस विशिप्टताओं को इसमे शामिल करते लगते है। कई 
ज्ञान गहन और समृद्ध होता है। उदाहरणत , भिन्‍न भिन्‍न आयु के 
बच्चो की सम म॑ सजीव ' की सकलवता की अतर्वस्तु वा अध्यय 
किया गया। पता चला कि पहले पहल पच्चे इस अब्द का अयाग करते 
हुए सचतन रूप से कोई लक्षण निर्दिष्ट किये बिना ही अर्थात अमंगश्ित 
रूप से धारणाओं क आधार पर इस दब्ह का प्रयोग करते हैं ( (बह 
सजीव क्यो है? '- वह आदमी है” )। फिर वच्च बुष्ठ सक्ष् 
समभने लगते है अखड है सास लेता है, चलता है (“कार सजीव 
है-वह चलती है' _ ' गुडिया सजीव नही है. वह सास नहीं लेती )' 
यहा प्रधान और गौण लपण साथ साथ ही आते हैं! उतका कोई समा 
नाश्रय और तार्बिक सहसवध नहीं है (_कार भी तो सास नही लेती )। 
आगे चलकर प्रधान लक्षण अलग क्या जाता है ( जो चाहता है बता 
है खाना खाता है )। अतत जीवविचान वी सवलाता- 
सजीव -बनती है, जो जीवन के विभिन्‍न रूपी स परिचित होते वे 
साथ-साथ अधिक गहन होती जाती है। 
उपरोक्त निममसगति का अर्थ यह नहीं है वि सबल्धना का बी 
डिसी ठोस तथ्य से वस्तुओं और परिघटनाओ व प्रक्षण से ही आरभ 
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होता है। स्कूली शिक्षा म॒ प्राय सकल्पनाओ का बनना सामान्य बात से 
शब्दों से ही आरभ होता है। परतु इस मामले मे भी वही चरण देखन मे 
आते है। शब्द की अतर्वस्तु आरभ में असगठित विभेदनरहित सा 
मान्य/' कोरी अमूर्तता ही होती है। वस्तुत छात्र प्राय वस्तुओं 
और परिघटनाओ के उन लक्षणो को इग्रित नही करते, जो वास्तव मं 
प्रधान होते हैं, वे नहीं, जिन पर अध्यापक बल देता है। इसका एक 
कारण यह है कि बच्चे उन बातो पर घ्यान नहीं देते है जो वास्तव में 
महत्त्वपूर्ण और आवश्यक होती है बल्कि उन बातों पर जो उन्हें 
महत्त्वपूर्ण और आवश्यक लगती हैं जो उनके लिए मानी रखती हं। 
अत , वस्तुओं ( परिघटनाओ ) के निश्चित लक्षण निर्दिष्ट करने 
और तत्सवधी ज्ञान के बनने की प्रक्रियाए सक्रियता की सामान्य और 
ठास दिशा, उसके अभिप्रेरतो और उद्देश्यों व्यक्ति के अनुभव उसके 
मूल्यो , ज्ञान, ससार के प्रति भव आदि से जुडी होती हं। और यहा 
क्सी लक्षण को प्रधान लक्षण के नाते इगित करन॑ के लिए कतिपय 
विभिन्‍न बस्तुओ का प्रेक्षण और तुलना कतई आवन्यक नही है। आवश्यक 
केवल यह है कि यह लक्षण छात्र के लिए मानी रखता हो। और तब 
छात्र उसे एकमात्र वस्तु ( परिघटना ) में भी जिससे उसका सामना 
हुआ है, उसे देख लेगा, इगित कर लेगा। और यह लक्षण कैसा होगा 
यह इस बात पर निर्भर है कि इस व्यक्ति के लिए क्‍या बात मानी 
रखती है। उदाहरणत बच्चे के लिए भाति भाति की अनेक बिल्लिया 
देखना आवश्यक नहीं है, ताकि बह उनकी तुलना कर ले उनके 
सामान्य लक्षण देख ले और बिल्ली ” की सक्‍ल्पना बना ले। उसे 
बस एक बिल्ली दिखाना और इतना कहना कि यह बिल्ली है ही 
काफी है और बच्चा छोटी बडी, काली सफेद हर तरह की बिल्लि 
यो को बिल्ली ही क्हेगा। यही नहीं उसके लिए चेर और वाघ भी 
बिल्ली होगे और कभी कभी तो फर का कोट और खरगोश और यहा 
तक कि पडोसी की घनी दाढी भी ' बिल्ली ' होगे। यह बात अलग है 
कि बच्चे के लिए मानी रखनेवाले लक्षण उन लक्षणों से भिन्‍न हो सकते 
है जो वास्तव मे इस सकल्‍पना द्वारा नामाक्ति है। उदाहरणत 
उपरोक्त उदाहरण म॑ प्रत्यक्षत बच्च वो लिए बिल्ली का प्रधान 
लक्षण उसके घने रोये है। यहा बडे उसकी गलती सुधारेग नहीं यह 
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विलली नहीं, फर का कोट है। यह बिल्ली नहीं, यह दाढी है ! 
दूसरे शब्दों म कुछ वस्तुओं (विल्लियो) के जिए इस चब्द के प्र 
की पृष्टि होगी (' शाबाश, ठीक है! ”) और दूसरी वस्तुआर 
लिए इसका प्रयोग रीका जायेगा ( “नहीं, यह बिल्ली नहीं है। ' )। 
और इसका परिणाम यह होगा कि “ बिल्ली” की सक्‍ल्पना में े॑ 
लक्षण का अधिकाधिक विभेदीकरण होता जायेगा, जिन्हें इस भाग 
मे बोलनेवाले वयस्क इस सकल्पना में झाम्रिल करते है। 

अत सही सफल्पना का निर्माण उसका प्रयोग करने की कोपिएों 
फे ज़रिये होता है और इन कोशिशो के परिणामों द्वारा नियमित होता है। 

प्रयोगो से पता चला है कि भिन्‍ने भिन्‍न लोगो में उपरोक्त प्रत्ियाई 
दो सिद्धातत भिन्‍न रास्तों से होती हैं! पहले रात्ते की ठोत-व्यावहारिए 
कहा जा सकता है। छात्र वस्तुओं वी तरह-तरह से तुलना करने री 
कोशिक् करते है जब तक कि सही हल नही पा लेते। एसा वर 
हुए वे जान-बूककर वर्गीकरण के आधार इंगित नही करते, बल्वि अत्य 
बोध का सहारा लेते हैं इस सहज अत प्रज्ञा को आधार बनाते हैं हि 
कुछ वस्तुएं या परिघटनाएं किन्ही बाती म॑ एक दूसरी मैसी हैं ! 
दूसरे रास्ते को अमूर्ते-तार्किक कहा जा सकता है। इसम छात्र प्रा 
वस्तुआ या परिघिटनाआ को वर्गों मे बाटन वी वोचिय नहीं बस्त/ 
बल्कि ताबिकः विश्लेषण के द्वारा वर्गीबरण के सिद्धात खोजन की वा 
शिव करते है। 

अत सकल्‍पनाए एद्रिव व्यावहारिक सक्रियता वो आधार पर तथा 
चितनमूतत्र सक्रियता का आधार पर भी वन सवती हैं। सकत्यताओ 
निर्माण का मार्ग है - वल्तुओ के किन्हीं लक्षणों की सार्यक्ता की प्रावरत्पता 
करना और उसे परछखना। परखन मी क्रियाए वस्तुआ के निर्टिप्ट सेशो 
दाश सचावित होती है। पहने मामते म प्राकात्यनाए स्वयं बरयुओ 
पर वी जानथातज़ी व्यावहारिक क्रियाओं द्वारा परशी जाती हैं. और 
उनसते ते अत प्रसणा से ही प्राय अदान रूप से पहचान जात हैं 
यटा प्रयक्वाध मात्रा विश्वेषण का मार्गदर्शन करता है। दूसरे सामात में 
किसी वज्ितमूतक प्राकहल्पना के आधार पर सात रूप से वर 
किये रये सपा पर प्रात्ययिश क्रियाएं करने प्रावात्यगा परयी जात 
है। यहा साडिया विवधय प्रयधवाय का मार्ग अरता है। 
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शिक्षण व्यवहार मे सकल्पनाओ के बनने क दोनो तरीके देखने मे 
आते है। इनमे कौन सा बेहतर है, यह झृत्यक के स्वरूप, छान के 
अनुभव और ज्ञान तथा अतत उसके मानसिक सक्रियता के ढाच पर 
भी निर्भर करता है। उदाहरणत ज्यामितीय आक्ृतियों के वर्गीकरण 
का सवाल हल करते हुए छोटी कक्षाओं के छात्रों म॑ अत प्रज्ञात्मक 
व्यावहारिक तरीका ही अधिक पाया जाता है जबकि उच्च शिक्षा पा 
रहे विद्यार्थियों मे अमूर्त तार्किक तरीका। प्रत्यक्ष कलात्मक 
( विवात्मक ) और अमूर्त-तार्विक चितन के लोगो (इ० प० पाव्लोव 
के अनुसार “ चित्रकारो' और चितको ” ) के बीच भेद भी मानी 
रखता है। 


वैज्ञानिक सकल्पनाओ फे बनने के तरीके 


सकक्‍ल्पनाओ का निर्माण निष्क्य प्रत्यक्षबोध नही बल्कि सज्ञानात्मक 
कृत्यको के निष्पादन बी ओर लक्षित सक्रिय कार्यक्लाप है। इस कार्य 
क्लाप में समस्या की प्रस्तुति और उसका हल प्राक्कल्पना का निरूपण 
और परीक्षण, अर्थों की खोज और परख शामिल होते है। 

धारणाओ और दैनदिन मिथ्या सकक्‍ल्पनाओ स वैज्ञानिक सकल्पनाए 
इस बात में भिन्‍न होती है कि वे बस्तुओ के इद्रियगम्य ग्रृणधर्मों को 
नहीं, बल्कि उनके सामान्य और महत्त्वपूर्ण वस्तुगत सबधो को प्रतित्रि 
बित करती हैं। अत जैसा कि ल० स० विगोत्स्की ने कहा है वैज्ञानिक 
सकल्पनाओ के अर्थ केवल उनकी प्रणाली मे सकल्पनाओ के बीच 
सबंधो के जरिये ही मुखरित होते है। सबंध वस्तुओं और परिघटनाओं 
के वीच तत्सबधी वस्तुगत सूत्रा को प्रतिबिबित करते है। इन सूत्रों 
का पता सीधे प्रत्यक्षबोध सं नहीं, बल्कि कार्यकलाप की सहायता से 
चलता है। अत वैज्ञानिक सकल्‍्पना का स्रोत स्वय ऐद्रिक अनुभव नही 
लपितु क़िया है। क्रिया से नये सबधों का नर्थात वस्तुओं के नये 
गुणधर्मो का पता चलता है यथार्थ की नई सरचनाए अभिलक्षित होती 
है। कुछ मामलो में ये सरचनाए वस्तुओ द्वारा निश्चित प्रकार्यों बी 
पूति क लिए महत्त्वपूर्ण होती है और दुछ दूसरे मामलो मे इन प्रकार्यों के 
लिए सरचनाओ का कोई महत्त्व नहीं होता। 
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उदाहरणत , यदि प्रजनन प्रकार्य ले तो स्तनपायी जीवों के बिए 
शिक्षुओ को मा का दूध पिलाया जाना मानी रखता हैं। स्थानातरण के 
प्रकार्य के लिए हाथ पाव होने चाहिए। सो दुग्ध ग्रथिया और चार हाथ 
पाव स्तनपायी जीवो के सरचनात्मक लक्षण है, जा उपरोक्त प्रवायों के 
लिए महत्त्वपूर्ण है। परतु उनके झरीर पर बालो का होना इस दृष्टि मे 
अमहृत्त्वपूर्ण लक्षण है। कुछ सख्याआं को जोडने के लिए उनकी सह 
रिता महत्त्वपूर्ण लक्षण है। और यह बात यहा कोई मानी नही रखती कि 
योगफल मूल राशियो से कम हो सकता है। सो इसका अर्थ यह हुआ कि 
लक्षण का महत्त्वपूर्ण होना या न होना इस बात पर विर्भर करता है 
कि उसे किस प्रकार्य की दृष्टि से देखा जाता है। निश्चित प्रकारयं 
की सिद्धि के लिए आवश्यक लक्षणों को वस्तु अथवा परिभटता वी 
प्रकार्यात्मक सरचना कहते है। वैज्ञानिक सकल्पनाए वत्तुओ और परि 
घटनाओ की प्रकार्यात्मक सरचनाओं को उम्रारती और शब्दों में व्यक्त 
फरती हैं। उदाहरणत मापने के लिए प्रयुक्त फुटा उन अनेक वस्तुओं 
में आता है जो मापन उपकरण ” की सकत्यना में मामाकित हैं! 
यही फूट सीधी रेखा खीचन वे लिए प्रयुक्त होने पर ' ड्राइंग उप 
करणो में गिना जाता है। लेक्नि फुटे का प्रयोग पहले बच्चा का सजी 
देने के लिए भी होता था और तब वह बिल्कुल दूसरी ही सकता 

सजा के औजार म समाविष्ट होता था। 

नई सकल्पताओ का बनना सदा नई वस्तुओ के देखे पाये जाने से 
ही सवधित नहीं होता। यह उन सरचनात्मक गुणों बी पता चलने से 
जुड़ा होता है जो उन्हीं वस्तुओ द्वारा किसी गये प्रकार्य की पूर्ति मै 
लिए महत्त्वपूर्ण होते है ( या इसके विपरीत नई वस्तुओं हारा ' पुराना 
प्रकार्य किये जाने के लिए)। अत , नई सकल्पनाएं वस्तुओं और परि 
घढताआ वी नई पता लगी प्रवार्यात्मक सरचनाओ कौ नामाक्ति करती 
हैं। उदाहरणत घटाने की सक्रिया जब “२-५ ” जैसे सवालों पर लायू 
होती है, ता यह ऋण समस्याओं वी सकत्पना में नामावित होती 
है. पुरुष और स्त्री विग कोयो वो विलय व बिना प्रजनन प्रक्षिया होते 
का सरचनामंव लक्षण अनिपकजनन ' वी सकत्यना मे सामार्किते 
होते हैं. इत्यातिा। 

इस तरह बैनानिक सकल्पताएं अनुभव से थाई ही नहीं जाती 
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है ', बल्कि गठित की जाती हैं, ताकि उपलब्ध सूचना का हल की 
जानेवाली समस्या के अनुरूप अधिकतम सगठन हो जाये। इस तरीके 
को सकक्‍ल्पनाओ का खोजमूलक गठन कहते है। व्यावहारिक तौर पर 
इस तरीके का मतलब है- उपलब्ध ज्ञान का नई दृष्टि से, वस्तुओं 
का नया वर्गीकरण करने के लिए नये कृत्यको के निष्पादन के लिए 
नई रीतिया खोजने के लिए उपयोग क्या जाना। विज्ञान का सारा 
इतिहास ही इस बात का प्रमाण है कि सकक्‍ल्पनाओ के गठन का ऐसा 
रास्ता सचमुच विद्यमान है। 

समय-समय पर विज्ञान मे निणायक मोडो की भाति नई सकल्पनाए 
बनती हैं, जिनके फलस्वरूप ज्ञान के निश्चित क्षेत्र में सचित सभी 
तथ्यों को नई दृष्टि से देखना सभव हो जाता है। ऐसी सकल्पनाए ज्ञान 
के इस क्षेत्र की सरचना को पुनर्गठित करती है उन तथ्यों और सकत्प 
नाओ को सूनबद्ध और सगठित करती है जां अभी तक पृथक पृथक 
और असबद्ध ही लगते ये। जड़त्व ”, “ऊर्जा' अवकल' 
“समाकल आदि सकक्‍लल्‍्पनाए ऐसी ही “ खोज” थी। 

कुछ हृ॒द तक उपरोक्त सकलपनाओ को आत्मसात्‌ करते हुए और 
विभिन्‍न क्ृत्यको के हल के लिए उनका उपयोग करते हुए प्रत्येक छात्र 
भी ऐसा ही मार्ग तय करता है। 

अनुसधानों से पता चला है कि सकल्पनाओं का खोजमूलक 
भ्रठन कई तरीको से हो सकता है 

१) सगठन के दूसरे स्तर पर आगमन द्वारा, जब पहले की असब 
धित समष्टिया अधिक व्यापक समष्टि का अज् बन जाती हं या इससे 
उलट बात होती है। ( उदाहरणत “स्तनपायी जीव पक्षी 
 सरीसृप सकल्‍्पनाओ से कशेर्की” सकत्पना पर आगमन। ) 
यह देखना कठिन नहीं है कि यह एकीकरण या सामान्यीकरण की 
प्रत्रिया से भिन्‍न नहीं है। इससे उलट प्रकिया होगी - विघटन या 
ठोसीकरण , 

२) सम्रठन के सिद्धात में परिवर्तन द्वारा, जब समन्वय (कसी 
सेमरष्टि के भीतर उसक घटकों का सयोजन ) का स्थान अधीनीकरण ले 
लेता है या इसके विपरीत होता है। उदाहरणत आारभ मे पूर्ण और 
खेड सख्याए छात्रो के लिए सख्याओ के दो समान स्वतत्र भेद होती है 


>्छ 


ना 


(समत्वय ), परतु जब “परिमेय संख्या” वी सकत्यता से हें 
परिचित कराया जाता है, तो पूर्ण सल्याए खड सस्याओ का एंश विश 
रूप बन जाती है इनकी सक्‍त्पना खड़ सख्याओं ती सकक्‍लता हे 
अधीन आती है (अधीनीवरण )। इस प्रक्रिया की शेंद्रीयकरण हाँ 
है और इससे विपरीत क्रिया को विकेद्रीयकरण , 

३) केद्रातरण, अर्थात गौण लक्षणों, घटकों को महत्त्वपूर्ण के 
नात॑ पेश करता तथा इसके विपरीत। उदाहरणत , जब समा 
त्रिकोणों की सकल्पनासे एक जैसे त्रिवीणों” की सबल्पता पर मात 
है तो भुजाओ का आकार गौण तथा तत्सवधी कीण प्रमुख लक्षण 
जाते है। 


सकल्पनाओ के निर्माण पर प्रभाव डालनेबाली परिस्यितिया 


मनोविज्ञानवेत्ताओं ने बहुसख्यक प्रयोगों मे सकत्पनाओ के वो 
की परिस्थितियों का विस्तार से अध्ययन किया है। उन्होंने यह पी 
लगाया है कि लिम्न कारक सकल्पनाओ के खोजमूलक गठन पर छुप्रमाई 
डालते हैं 

१ व्यक्तित्व और अभिप्रेरण की विश्विष्टताएं। किसी भी आर्य 
सक्रियता की भाति सकल्पनाओ का गठन उद्देश्य ढ्वारा सचालित होती 
है और निश्चित अभिग्रेरको के प्रभाव में ही मह प्रत्रिया होती है। 
सकल्‍्पनाओ मे सुनिश्चित वस्तुओ के प्रकार्यों मे छात की रुचि जागनी 
चाहिए वे इत्यक के निष्पादन वो लिए जावश्यक होने चाहिए समस्त 
बन जाने चाहिए। तब छात्र का प्रत्यक्षयोध और चिंतन वस्तुओं # 
तत्सवधी प्रकार्यात्मक सरचनाएं खोजने और अभिनक्षित करन लगते 
है। सो सकल्पनाओ के शिक्षण के लिए ऐसे क्रुत्यक पेश किये जाने 
चाहिए , जिनके निष्पादन के लिए इन सकल्पनाओ का गठन और 
करना आवश्यक हो। 

२ लक्ष्यबद्ध प्रथत्त, खोजे तथा बहुसख्यक प्रयास तथा उनके 
साथ-साथ परिणामों की जाच। ऐसी खोजो से वस्तुओं वे गयेतये 
सवंधो और ग्रुणधर्मों का बोध होता जाता है, जब तक वि उर्नीं 
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विचाराधीन किस्म क कृत्यकों के हल के लिए महत्त्वपूर्ण सबधो और 
गुणधर्मो का पता नही चल जाता है। स० ल० रुविन्शतेइन ने सकक्‍ल्पताओ 
क॑ गठन के इस पहलू का विस्तार से अध्ययन क्या। उन्होने यह दिखाया 
कि दृत्यक हल किये जान के दौरान हर अगले कदम में मूल घटकों, 
तत्त्वो के नये सवबधों का पता लगता जाता है। इस आधार पर उनकी 
नई समभ बनती है इन्ही घटकों को नई सकल्पनाओं से जोड़ा जाता 
है। ये नई सकलल्‍्पनाएं इृत्यवों के निष्पादन का उपकरण बन जाती है। 
उदाहरणत , ज्यामिति के विभिन्‍न सवालो में एक ही खड (5६877) 
को विभिन्‍न सबल्‍पनाओ से जोडा जा सकता है ( अर्धक मध्यातर 
और शीर्पलब ) , यह इस बात पर निभर होता है कि सवाल हल करने 
के लिए तिकोण के दूसरे अशो के साथ उसके कौन से सबंध महत्त्वपूर्ण 
है। 

३ तत्सबधी ज्ञान और योग्यताओ का होना। इस शर्त के अनुसार 
सकलपनाओ के शिक्षण से पहले छानो को इन सकल्पनाओं के आधार मे 
निहित वस्तुओ के गुणघर्मो, सबधो और प्रकार्यो से परिचित कराना 
चाहिए। उदाहरणत , स्तनपायी जीवो का सरचनात्मक लक्षण-दुग्ध- 
ग्रथिया - तभी समझ म॑ आता है जबकि सभी जीवो क सामान्य प्रकार्यो- 
प्रजनन और पोषण-का नान हो। उल्लेखनीय है कि चर्चा किन्ही ठोस 
जीव जतुओ की नहीं, बल्कि सभी जीवों के अनिवार्य गुणों की हे। 
यही कारण है कि इस विचाराधीन अवधारणा के अतर्गत शिक्षण सर्वाधिक 
सामान्य सकलल्‍्पनाओ से ही अथात यथार्थ जगत के जिस क्षत्र का 
अध्ययन क्या जा रहा है उसके सर्वाधिक सामान्य सरचनात्मक लक्षणों 
से आरभ करने का परामर्श दिया जाता है। इसीलिए स्कूलों मे गणित 
का अध्ययन अब सस्याओ और जक्ग्रणितीय क्रियाओ से नहीं बल्कि 
सर्वाधिक सामान्य सकल्पनाओं - समुच्चच उनके सबंध उन पर सक्रि 
याओ-से आरभ करने का परामर्श दिया जाता है। यह सकल्पनाआ के 
शिक्षण की निगमनात्मक विधि है, जो आगमनात्मक विधि के विपरीत 
है। पिछने दशकों मे सोवियत सध म॑ भी और विदेशों म॑ भी शैक्षिब' 
मनोविज्ञानवेत्ताओ ने निगमनात्मक विधि का सफलतापूर्वक अध्ययन विया 
है। इन अध्ययनों के फ्लस्वरूप सचित प्रायोगिक सामग्री से यह सिद्ध 
होता है कि सकल्पनाओ का निगमनात्मक विधि स शिक्षण सभव है 

२६६ 


और प्रायमिक दिया क पहच चरणों से ही सभय है।* 

४ चितनमूलया पृत्पयक के सार यय पूर्व विश्लेषण तथा उसे 
समाय्य हलो दा सूल्यॉक्न। अनुसधानों स पता चला है वि सदत्यदा 
का निर्माण तर अधिक तेजी सम और सदी हाता है, जय छात्र यह 
यमभता हा मि उसकी आवश्यकता गिसतिए है, उससे बैंस हयर 
निष्पातित प्रिय जा सबत हैं. ययार्थ के बिन क्षेत्रों स उसका सवध है। 

४ घितन की दिशा। अपकानक प्रयोगों से यह प्रमाणित हुआ है हि 
प्राय छात्रों मं सही सकल्पनाए बनने ये लिए इच्छा, लगन और चात 
वा होता ही पर्याप्त नहीं होता। इस सबके साथ-साथ उनका बितन 
वस्तु के तत्सबधी प्रकार्यों और लक्षणों मी और सक्षित भी होना चारिए। 
उद्ाहरणते यदि छात्र का चितन चब्नों> वाक्य के अगों-क शेवत 
अर्थ वी आर ही सक्षित है तो वह उदृस्य में अर्थी प्रकार्य ही विर्दिट 
करता है ( उद्देश्य वह वस्तु है जो क्रिया करती है ” )इसक फ्लस्व 
जप बच्चा द्वारा पुस्तक पढी जाती है” जैसे वाक्यां म॑ गलतों हो सके 
ती है जब छात्र बच्चो को उद्देश्य मानता है (वे ही तो परने 
की क्रिया करते हैं! )। 


अर्थों फा आत्मसात्करण 


उपर उन युक्तियों पर विचार क्या गया है, जिनकी मदद से 
वस्तुओं और परिघटनाआं क नवसजञ्ञत महत्त्वपूर्ण सबधों को भ्रतिबिबित 
करन के लिए नयी सकल्पनाए बनती है। ये महत्त्वपूर्ण सबंध ही तत्स 
बंधी सकल्‍्पनाओ का अर्थ होते है। छात्र इन अर्थों का पता वैस लगाता 
है और कैसे उन्हे आत्मसात्‌ करता है ? दैनदिन धारणाओं से शिल 
सभी वैच्ानिक सकल्पनाए और उनके अर्थ व्यक्तित स्वय नहीं बनाता, 
बल्कि समाज से तैयार रूप में पाता है, पहले भाषा वो जरिये और 
फिर स्वूल पुस्तकों सथा यूचना के अन्य साधनों से। इस प्रकार वैज्ञा 
निक सकत्पताओं के बनने का प्रमुख रास्ता शिक्षण है, और इसम 
शिक्षण की अतर्वस्तु प्रमुष होती है। छात्र जो चान पाता है और रिक्षण 





* प्रस्तुत पुस्तक का अव्याय १ और ४ दखिये। - स० 


र््‌०० 


सकल्पनाओं के गठन का संचालन 


उपरोक्त कापको कया सानसिक सक्रियता का ऐसा पोषक माध्यम 
कहा जा सकता है जिसकी सहायता से छात्र की सकन्‍्पनाएं बनती 
हैं। माव्यम का महो संगठन ऐसी सक्रियता पर सुप्रभाव डालता है 
उसके अधिक तजी और सफ्तता से होन में सहायक होता है। परतु 
अध्यापक के जिए नित्चित सकक्‍ल्पनाओ के आत्मसात्करण की ओर 
लशित छात्र की 'स्वतत्र सक्रियता पर सुप्रभाव डालना इतना महत्त्वपूर्ण 
नहीं है जितना कि इस सक्रियता का सीधे-्सीधे और कारगर सचालन 
करना। कतिपय सोवियत विद्वानो का मत है कि छात्र की मानसिक सवतिण 
वो के भचालन के लिए, पूर्ण और सटीक सकल्‍्पनाओ के गठा हे 
विए एक तो तत्सवधी महत्त्वपूण लक्षणों का शेप लक्षणों से अलग १९४ 
तथा दूसरे उन्हे छात्र के लिए सार्थक बनाना चाहिए। शा 

भहत्त्वपूण लक्षणों को अलग करके दिखाने के दो रास्ते हे २ 
( नामाक्‍न ) विधि, जिसमे आवश्यक लक्षणों वो मरते ५६ 
क्या और तालिकाओ, सकेतो शब्दों में व्यक्त हि न ७७ (३३) 
विकल्प विधि जिसमे तत्सबधी सामग्री वे रूप शेर है हि पु 
जाते है कि उसम जो महत्त्वपूर्ण लक्षण है गे " 


लत 


छात्र क॑ लिए सार्यकता इस तरह पायी जाती है कि पाय गो 
महत्वपूण लक्षणों का निश्चित वृत्यकों के निष्पादन मे उपयोग किया 
जाता है। छात्र क लिए ये लक्षण उपयुक्त क्रिया के सकैतों के गते 
आवश्यक हो जाते है। इसके लिए सचेत रूप स॑ छात्र को ऐसे कार् 
कलाप के सभी चरणों से गुल्तारना चाहिए, जिसके लिए उन लषणों 
फो देखकर चलने की आवश्यकता हो, जो अध्ययनाधीत सकह्पता मं 
निहित हैं। ऐसे कार्यकलाप का उदश्य होता है सूचित कां गा रहा 
सकल्पनाओ को अर्थमय बनाना उनके उपयोग की रीतिया सी 
में मदद करना। इस कार्यकलाप म छात्र को स्वयं सकत्पनाओं भे गिहित 
लक्षणों को ढृढ़ना नहीं चाहिए बल्कि उनका उपयोग करना सीखता 
चाहिए। स्वाभाविक ही है कि पूर्ण और त्रुटिहीव सकल्पनाओ के गठन 
के लिए छान की तत्सबधी सक्रियता पूरी तरह सकेतो के आधार पर 
बनी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों म॑ अध्यापक को वस्तुओं हें सभी 
महत्त्वपूर्ण लक्षण छात्र को बताने चाहिए और उसे उदाहरण देकर वह 
सिखाना चाहिए कि इन लक्षणों में से प्रत्येक के प्रकट होने या पर 
व्यक्त होने के लिए किन सक्तियाओ की अपेक्षा होती हैं। कि 

ऐसा दो तरीकों से क्या जा सकता है। पहला तरीका यह है कि 
क्रियाओं का सकेतमूलक आधार भिन्‍्न-भिन्‍न ठोस नमूतों की मदद ते 
निर्धारित और आत्मसात्‌ क्या जाता है। यह तरीका एक बाबे” 
एल्गोरिव्स - के निरूपण से शुरू होता है, जो पूरी तरह से मह इंगित 
करता है १) वस्तु के किन लक्षणों का और किस क्रम म पता लगाना 
चाहिए, २) किन्ही निश्चित लक्षणों के होने पर कौन सी तियाएं 
करनी चाहिए ३) इन क़ियाओ के क्‍या परिणाम हो सकते है, ४) वाई 
निश्चित परिणाम पाने पर वस्तु को क्सि सकल्पना से संबद्ध करती 
चाहिए। विभिन्‍न ठोस बस्तुओ ( नमूना ) के लिए एल्योरिथ्म का बार 
बार उपयोग करने के फ्लस्वरूप छात्र के मस्तिष्यः म॑ तत्सवधी सकत्वताएं 
बनती है। दूसरा तरीका यह है कि सकतों वो नाते छात्र का ठीस 
नमूने नही बल्कि अध्ययताधीन वस्तुओं ( परिधटमाओं ) बे सामान्य 
सिद्धात और सरचनाए दी जाती हैं। एसी स्थिति म॑ छात्र स्वय सामान्य 
सिद्धाता का देखते हुए ठोस वस्तुओं से सवधित क्रियाआ वा लिए 
सकतमूलक आधार बनाता है। 


है: की. म 


तिक ) सत्रियता स व्यावहारिक इृत्यकों वा निष्पादन सभव होता है | 
ऐसी सम्यिता वस्तुओं वे गुणधर्मी और सवधो के ज्ञान पर, जो वाल 
माओ म निहित होता है आधारित होती है। 

चितन की सर्वप्रथम अपक्षा ही यह होती है कि ये सबंध मालूम की. 
और उन्हे देख पाने की योग्यता हो। उदाहरणत #ब्रिकोणष मं 
सवल्पना को आत्मसात्‌ करने और उसका सही उपयाग करने का रम् 
है आक्ृतियों वो सरचनात्मक गुणों का, जो इस सकल्पना मे प्रतिदिति 
है (स्वृत्तता, तीत भुजाएं, तीन कोण, आदि ) पता होना और इतती 
के हल के लिए उपयोग करना । न्यूटन के दूसरे नियम वी सतत क्च्य 
पिड पर लगे बल और उसके त्वरण के बीच सबंध को व्यक्त करता है। 

मनोवैज्ञानिक अनुसधानों से पता चलता है कि चितन वी सहाग 
से यथार्थ के विभिन्‍न सरचनात्मक लक्षण प्रतिबिबित और प्रयुकी हे 
सकते हैं। ये प्रत्यक्षयोध में वस्तुओं और उनके इद्रियगम्य लक्षणी 
बीच सबंध हो सकते है ( दुर-पास ', ' बडा>छोठा. कगार 
असमान ऐसे ही लक्षण हैं)। इस भामले में चितन प्रत्यक्षबाध 
सरचना को पुनर्गठित करता है और इसी के फलस्वरूप शैल्क 2 
निष्पादन होता है। 

उदाहरणत एक प्रयोग मे पाचसाला बच्ची को एक सवाल टिया 
गया कागज से काटे गये समातर चतुर्भुज का क्षेत्रक्ल विधारित करभा। 


हूं 


चच्ची यह जानती थी कि आयत का क्षेवफ्ल कैसे निवाला जाती है 
(दो सलग्न भुजाओ की लाई का गुणनफल )। उसने सवाल शर्त 
तरह हल किया पहले बोली. पता नहीं वैसे करू । फिर ई2 
देर चुप रहकर बाई ओर बे छायित वी ओर इशारा किया मं 
यहा ठीक नहीं फिर दाई आर के भाग की आर इथ्यारा किर्यो 
मह भी ठीक नहीं फिर कुछ सकोच के साथ वहा मैं महीं 
ठीक कर सकती है. पर । फिर सहसा ज्ञोर से बौली “वैची ते 


£23.$ 


४ 


लू? वहा जा ठीक नहीं, वह यहा ठीक रहंगा ४] बच्ची ने कैची लेकर 


अग्रावर चतुर्भूज को अनुवव से बाद दिया और वाया घिरा दीये सिरे 
मे जाड़ टिया। 


मी कक 0 


सदाल ठीक हल किया गया। यदि इस हल को ज्याभितीय और 


जगणितीय सकत्पनाओ मे रूपातरित किया जाये, तो इसका अर्थ 
गा कि समातर चतुर्भुज का क्षेतफल उसके आधार और शीर्षलव के 


भनफत के बराबर होता है। पर बच्ची अभी इन सकत्पनाओं से 
चित नहीं है। और इसलिए वह इनकी सहायता के बिना ही सवाल 
हु बरहों है, इसके लिए वह आकृति के रूप का पुनर्गठन करती है, 
दृष्प सरचना का पुनर्गठन करती है, अर्थात दिवात्सक चितन से काम 
सनी है। 


थयार्थ के मरचनात्मक लक्षण, जिन पर चिंतन आधारिति होता 
है, धस्तुओं के ऐसे प्रकार्यात्मक्ष और कियात्मक सबध एबं गुणधर्म हो 
सहते हैं, जिन्हें मनुष्य अपने अनुभव से जानता है। 
ध्मका उटाहरण यह मनोवैज्ञानिक प्रयोग हो सकता है। तराज के 
एर पलट पर भाभवत्ती रखी गई और दूसरे पर उसके भार का बाट। 
क्र परोशणाधीव लोगों स॑ कहा गया कि वाट धठाये-बढ़ाये बिना और 
मामवर वो वाट़े विना हो संतुलन विगाड दे। इस सवाल को हल 
इरन रे लिए झामब्त्तो जलानी चाहिए मोम जलने लगेगा बत्ती 
हत्री है जापगो और सतुतत विगड जायेगा। पर अधिकाश परीक्षणाप्षीत 
हम सुप हग नहीं बर मंद) उनके लिए. मोमबत्ती की अवधारणा 
हि कर कलम नक्षण - उजाला करना -जुडा हुआ है। परीक्षण 
स मे आचन के अनुसार प्रत्यवत इस लखण वा सवाल से 
प 03) है. वलनना तो दूमरए प्रवार्पात्मक लक्षण - भार -है। 
पड नहीं जिया जा सवा दयएकि परीनणघीन च्यक्ति स्थिति 
है पूरटन भा शरीका नली बूढ़ पा 


उ+-कक 


तिक ) सत्रियता स व्यावहारिक वृत्यको का निष्पादन सभव हांता है, 
एसी सक्रियता वस्तुआ के गुणध्र्मो और सवधो क भान पर जा सकत्प 
नाओ म॑ निहित होता है आधारित होती है। 

चितन की सर्वप्रथम अपेक्षा ही यह होती है विः ये सबंध मालूम करने 
और उन्हे देख पाने वी योग्यता हो। उदाहरणत , "त्रिकांण" की 
सबल्पना वो आत्मसात्‌ करन और उसका सही उपयोग वरने का अर्थ 
है आइतिया कः सरचनात्मक' गुणों वा, जो इस सकल्पना मे प्रतिविवित 
है (सवृत्तता तीन भुजाए तीन कोण, आदि ) पता होना और इृत्यवां 
के हल के लिए उपयोग करना । न्यूटन के दुसरे नियम का सूत्र रिलया॥ 
पिड़ पर लग वल और उसके त्वरण के बीच सवध वो व्यक्त करता है। 

मनाबैनानिक अनुसधानों से पता चलता है कि चितन की सहायता 
से यथार्थ के विभिन्‍न सरचनात्मकः लक्षण प्रतिविवित और प्रयुक्त हो 
सकते है। ये प्रत्यक्षबोध म वस्तुओं और उतके इद्रियगम्य लक्षणा वे 
बीच सवध हो सक्‍त है ( “दुर-पास” बडा-छोटा”, समाव- 
असमान ऐसे ही लक्षण है )। इस मामले में चितन प्रत्यक्षबाध वी 
सरचना की पुनर्गठित करता है और इसी के फ्लस्वरूप हृत्यक का 
निष्पादन हांता है। 

उदाहरणत एक प्रयोग म॑ पाचसाला बच्ची को एक सवाल दिया 
गया कागज से काटे गये समातर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निर्धारित करता। 


ह्ड 


बच्ची यह जानती थी कि आयत का क्षेत्रफल कैसे मिकाला जाता है 
( दो सलग्न भुजाओ की लवाई क्य गुणनफ्ल )। उसने सवाल इस 
तरह हल क्या पहले बोली. पता नहीं, वैसे करू । फिर बृछ 
देर चुप रहकर बाई ओर के छायित की ओर इशारा किया “यह 
यहा ठीक नहीं फिर दाई ओर के भाग बी ओर इशारा क्या 

यह भी दीक नहीं फिर कुछ सकोच के साथ कहा “मैं महा 
ठीक कर सकती ह पर श फिर सहसा जोर से बोली ' ईँची ले 


६: कम 


लू? वहा जो ठीक नहीं, वह यहा ठीक रहेगा । बच्ची ने कैची लेकर 
समातर चतुर्भुज को अनुलब से काट दिया और बाया सिरा दाये सिरे 
से जोड दिया। 


व असम जि 


सवाल ठीक हल क्या गया। यदि इस हल को ज्यामितीय और 
बीजगणितीय सकल्पनाओ में रूपातरित कया जाये तो इसका अर्थ 
होगा कि समातर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और शीर्पलब के 
गुणनफ्त के बराबर होता है। पर बच्ची अभी इन सकलल्‍्पनाओ से 
परिचित नहीं हं। और इसलिए वह इनकी सहायता के बिना ही सवाल 
हल करती है इसके लिए वह आइृति के रूप का पुनर्गठन करती है 
दृश्य सरचना का पुनर्गठन करती है अर्थात बिबात्मक चितन से काम 
लेती है। 

यथार्थ के सरचनात्मक लक्षण जिन पर चितन आधारित होता 
है, बस्तुओ के ऐसे भ्रकार्यात्मक और क्रियात्मक सवध एवं गुणधर्म हो 
सकते हैं, जिन्हे मनुष्य अपने अनुमव से जानता है। 

इसका उदाहरण यह मनोवैज्ञानिक प्रयोग हो सकता है। तराजू के 
एक पलडे पर मोमबत्ती रखी गई और दूसरे पर उसके भार का बाद। 
फिर परीक्षणाधीन लोगो से कहा गया कि बाट घटाये बढाये बिना और 
मोमबत्ती को काटे बिना ही सतुलन बिगाड दे। इस सवाल को हल 
करने के लिए मोमबत्ती जलानी चाहिए मोम जलने लगेगा बत्ती 
हल्की हो जायेगी और सतुलन बिगड जायेगा। पर अधिकाश परीक्षणाधीन 
लोग इसे हल नहीं कर सके। उनके लिए मोमबत्ती की अवधारणा 
से उसका प्रकार्यात्मक लक्षण - उजाला करना-जुडा हुआ है। परीक्षणा 
धीन व्यक्तियों के सोचने वे अनुसार प्रत्यक्षत इस लक्षण का सवाल से 
कोई सवध नही है बदलना तो दूसरा प्रकार्यात्मक लक्षण- भार - है। 
सवाल हल नहीं कया जा सका क्योकि परीक्षणाधीन व्यक्ति स्थिति 
के पुनर्गगन का तरीका नही ढूढ पाये। 
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वस्तुओं के आम प्रकायों से सवधित अर्थ ( दैनदिन मिथ्या सकत्य 
नाए ) व्यक्ति के निजी अनुभव पर आधारित होत है। इस मामले मे 
वस्तुओं वे सबधो का ज्ञान व्यक्ति के व्यावहारिव अनुभव वी सरचता 
मे आबद्ध होता है चितन मिथ्या सकल्पनाओं के तत्सवधी पुनर्गठन की 
सहायता से होता है। इसे व्यावहारिक चितन बहते हैं। 

यथार्थ के सरचनात्मक लक्षण, जिन पर खचितन आधारित हांता 
है विज्ञान द्वारा निर्धारित उसके वस्तुगत, महत्त्वपूर्ण गुणधर्म और 
नियमसगतिया हो सकते हैं। उदाहरणत , निश्चित द्रव्यमान वे पिड पर 
निश्चित बल के लगन से क्तिना त्वरण होगा - यह निर्धारित करने के 
लिए छात्र न्यूटन के दूसर नियम का प्रयोग करता है। ऐसा चान वैचा 
निक सकल्पनाओ और नियमों म प्रतिविबित होता है। यह ज्ञान मानव 
जाति के सज्ञानमूलक अनुभव पर आधारित होता है। इस मामल में 
वस्तुओं के सवधो के बारे में ज्ञान वैज्ञानिक सकल्पनाओं और कयनों 
की सरचना में आवद्ध होता है, और चितन इन सकत्पनाओं और 
कंथनों को एक दूसरे से (या यथार्थ से ) जोडकर तथा उतके तत्सवधी 
पुनर्गठन से होता है। यह वैज्ञानिक चितन है। 

यथार्थ के सरचनात्मक लक्षण जिन पर चितन आधारित होता 
है वस्तुओं और परिधटनाओ के विशिष्ट और सामान्य दोनों हो 
तरह के ऐसे सबध हो सकते है, जो सक्रियता क लिए सार्थक हा 
कार्य कारण उद्देश्य और साधन वस्तु और उसक गुण अश और 
संपूर्ण के सबंध सामान्य सबधो मे ही आते हैं। बस्तुओ और परिषटनाओ 
के ऐसे सामान्य सार्थक सबंध जिन विचारमृलक सरचनाओ में आबंढ 
होते है उन्हे प्रवर्ग कहते है। ये सारी मानवजाति के समस्त व्यावहा 
रिकः अनुभव पर आधारित होते है और यथार्थ जग्रत के प्रति उसका 
संबंध व्यक्त करते है। इस मामले में यथार्थ जगत के सबंधों के बारे मं 
ज्ञान चितन की प्रवर्गात्मक्त सरचता में आबद्ध होता है, और स्वयं 
चितन इसी बात म निहित होता है कि यथार्थ जगत को प्रवर्गों के इस 
जाल में बिठाया जाये वस्तुओं और घटनाओं को उनक ग्रुणघर्मो 
रूपो आकारो ग्रकार्यों कारणों प्रयोजनों, घटको क अनुसार व्यवे 
स्थित क्या जाये। 

यथार्थ के सरचनात्मक लक्षण जिन पर चितन आधारित होता 
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है, सकल्पनाओ के सबधो के रूप मे भी प्रस्तुत हो सकते है। उदाहरणत 
उद्देश्य और विधेय, स्वीकरण और निषेध, सयोजन और वियोजन 
विश्विप्ट और सामान्य , अमूर्त और ठोस निष्पत्ति और प्रत्यास्थापना 
के सबंध ऐसे ही सवध है। इनका ज्ञान उन तर्वशास्त्रीय नियमो 
और सकल्‍्पनाओ के रूप में बधा होता है जो मानवजाति के चितन 
मूलक व्यवहार और अनुभव पर आधारित होते है। इस मामले में 
वस्तुओ के सवधो के बारे में ज्ञान चितन की तार्किक सरचनाओ में 
आबद्ध होता है, और स्वय चितन सकल्पनाओ के निर्धारण और पुनर्गठन 
के लिए इन सरचनाओ के उपयोग मे प्रकट होता है। यथार्थ वस्तुओं 
पर क़ियाओ के स्थान पर तर्कशास्त्र के नियमों के अनुसार सकल्पनाओं 
से कार्य लेनेवाला चितन तार्किक चितन कहलाता है। 

इस प्रकार चितन के शिक्षण म सर्वप्रथम छात्रों मे निश्चित 
सज्ञानमूलक सरचनाओ का गठन आता है। ये सरचनाएं धारणाओ 
अनुभव, सक्‍लपनाओ , प्रवर्गों और तार्बिक सबधों की सरचनाए हो 
सकती है जिनसे छात्र काम लेते है। 


शिक्षण मे चितन फे विभिन्‍न भेदो के निर्माण की परिस्थितिया 


निश्चित शैक्षिक परिस्थिति में चितन वे क्सि भेद का निर्माण होगा 
यह बात चार मूल कारको पर निर्भर होती है १) छात्र वा वास्ता 
जिस सामग्री से है, उसके स्वरूप पर २) उसे जिस भेद वे उत्यव 
का निष्पादन करना है, उस पर , ३) छात्र वी आयु और उसके विवास 
के स्तर पर , ४) शिक्षण वी रीति पर। 

सामग्री को समभ लेने का अर्थ है वस्तुओं और परिघटनाओ वे 
एक दूसरे से तथा छात्र क अपने ज्ञान और अनुभव से भी सवध स्थापित 
कर लेना। चितन का अर्थ है निश्चित बृत्यकों बे निष्पाटन ये लिए 
इन सवधो का उपयोग करना। अनुसधानों से पता चला है प्रि उपरायत 
सबंधो का स्वरूप विभिन्‍न हो सकता है। किसी सामग्री म॑ ये मुस्यत 
तार्बिक होते हैं जब कुछ तथ्यो की निष्तत्ति त्वीशास्त्र गो नियमा 
के अनुसार सैद्धातिक तल पर दूसरे तथ्यों स हो सकती है. उटाहरणत 
गणितीय प्रमंय को सिद्ध करना। ऐसे तथ्यों वो आवश्यक पछ्ाा जा 


किम 
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सकता है। किसी सामग्री मे सबधो वा स्वरूप प्रकायामक हा सकता है 
तब व तथ्या य प्रक्षण से प्राप्त मितिचत वैन्ञानिक' नियम व्यक्त बरत हैं, 
उदाहरणत वबॉयन का नियम या उपयोग करन वा भौतिकी का सवाल 
हते वरना। एस तथ्यों को घुनिश्चित कहा जा सकता है। कुछ मामला 
मे सवध कोई वैज्ञानिक नियम नहीं, अपितु तथ्यों वे कोई स्थायी 
सयाजन जो व्यवहार म पाये जाते हैं व्यक्त वर सतत हैं जैम हि 
विभक्तिया हिज्जा वे नियम आदि। एस तथ्यों को नियमानुर॒ुप वहां 
जा सकता है। अतत ऐसी भी सामग्री हो सकती है, जिसमे वस्तुआ 
तथ्या के बीच सयंध सयोगी हो सकक्‍त है बेवल प्रस्तुत सामग्री में ही 
पाय जा सवते हैं जैस कसी कविता म शब्द सयोजन, किसी स्थान 
की भू-आइति। 

यदि चितन सच्चा है आर्यात यर्थाय वा मही भप्रतिविवन करता 
है ता वह केवत उन सवधों पर ही आधारित हो सकता है, जो उसवी 
जारभिक जानकारी मे वास्तव मे है। इसीलिए आवश्यक तथ्य तार्विकि 
चितन के विकास के लिए अवसर प्रदान बरते हैं, सुनिश्चित तथ्य 
वैन्ञानिक चितन के ( वैचानिक चितन अनिवार्यत ताक्कि भी हागा )« 
नियमानुरूप तथ्य व्यावहारिक चितन वे तथा सयोगी तथ्य विवात्मा 
चितन के विकास ब लिए अवसर प्रट्ान करते हैं। किमी भी तरह की 
सामग्री की सहायता से हर तरह के चितन का निर्माण नही क्या जी 
सकता। निश्चित शिक्षा सामग्री म वैसे सवधों वी प्रचुरता है उसी के 
अनुसार वे सभावनाएं भी बदलती है जो उसम कसी एक तरह के 
चितन को विकसित करने के लिए होती है। मोटे तौर पर यह वहा जी 
सकता है कि कुल जमा आवश्यक सबंध गणितविचान मं अधिक पार्य 
जाते है सुनिश्चित सबंध प्राइतिक ( विशेषत भौतिकी रसायन मं) 
नियमानुरूप सवध भाषा एवं साहित्यशास्त्र मे जीवविज्ञान और भूगान 
के कुछ भागों म॑ श्रममूलक एवं व्यावहारिक कार्यकलापो के अनेवः 
क्षेत्रो भें तथा सयोगी सबध ( इन्हे व्यक्तिगत एकल अद्वितीय कहना 
अधिक सही होगा ) क्लाइतियो और ललित साहित्य मे पाये जाते है। 
अतत  प्रवर्गात्मक सबध सक्‍ल्पनामूलक चितन का आवश्यक आधार 
होते हैं और प्रत्यक्षत दर्शनश्ञास्त्र मे ही वे प्रमुख होते हैं। इस कापी 
स्थूल वर्गीकरण के आधार पर ही चितन के ऊपर चर्चित भेदो के 
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शिक्षण के लिए विभिन्‍न स्कूली विषयो की आपेक्षिक सभावनाए निर्धारित 
की जाती है। 

पहला कारक -तथ्यो का स्वरूप -जहा चितन के निश्चित भेद के 
विकास की केवल समावनाए ही पैदा करता है वही दूसरा कारक - 
कृत्यक का स्वरूप-इसकी आवश्यकता उत्पन्न करता है। प्रत्येक 
कृत्यक के निष्पादन के लिए आरभिक तथ्यों के निश्चित सबधो का 
पता लगाने और उपयोग करन की अपेक्षा होती है। उदाहरणत 
गणित मे प्रमेय सिद्ध करने के लिए आवश्यक तथ्यो के तार्किक सबंधो 
का पता लगाना और उपयोग करना चाहिए। परिमाण निर्धारित करने 
के सवाल ( जैसे कि क्तिने घटो में तालाब भरेगा ) मुख्यत प्रकार्यात्मक 
सबधो का पता लगाने पर आधारित होते हैं और समीकरणो के हल 
( जैसे £2+2)(58 ) के लिए प्राय केवल नियमानुरूप पुनर्गठनो की ही 
आवश्यकता होती है। अतत गणित में ही एसे भी कई सवाल है 
जिनके हल के लिए विवात्मक चितन की भी आवश्यक्ता होती है 
( उदाहरणत , ज्यामिति मे रचना के सवाल )। सो स्वय इृत्यक ही 
आरभिक तथ्यो म॑ कसी एक तरह के सबधो को चितत का आधार 
बनवाता है और इस तरह यह निर्धारित करता है कि हल म॑ चितन के 
कौन से भेद की सिद्धि होती है। कृत्यक का स्वरूप बदलते हुए छात्र के 
सामने एक ही सामग्री के भिन्‍न भिन्‍न पहलू रखे जा सकते है उसम॑ 
चितन के विभिन्‍न भेद विकसित क्यिे जा सक्‍त है। 

तीसरा कारक है-छान्रो की आयु और विकास का स्तर। आयु 
की सीमाए बाधना कठिन है। जैसा कि ल० स० विगोत्स्की ने दिखाया 
है एक ही व्यक्ति मे चितन के विभिन्‍न भेदो और स्तरा का सहअस्तित्व 
हो सकता है जोकि उसके ज्ञान तथा किसी क्षेत में तत्सवधी चितन 
के व्यवहार पर निर्भर होता है। फिर भी प्रत्यक्षत मोटे तौर पर यह 
कहा जा सकता है कि आयु के साथ साथ चितन विबात्मक-व्यावहारिक स 
वैचानिक और सैद्धांतिक की ओर बढता है। 

चौथा कारक है-शिक्षण की रीति, वे सबंध स्थापित करन की 
रीति जिनसे चितन काम लेता है। विश्लेषण से पता चलता है कि 
विक्षण की तीन प्रमुख रीतिया है 

१ छात्रो को पहले से ही सामान्य सिद्धातों सूत्रों नियमों 
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आदि के रूप म आवश्यक सवधो के बारे म बता दिया जाता है। 
यह सिद्धातों के शिक्षण का तरीका है। 

२ तथ्यों पर सीच विचार करते, उन्हे समभते हुए तथा उन्हे 
काम लेते हुए छात्र स्वयं महत्त्वपूर्ण सवधों का पता लगाते है। यह 
उदाहरणो से शिक्षण का तरीका है। 

३ छात्रों को युक्तिया सिखाई जाती है, वे लक्षण ढूढने सिखाय जाते 
है जिनकी सहायता से वस्तुओं और परिघटनाओं के आवश्यक सवध्टो 
का पता चलता है। इस मामले मे यदि छात्रों को विचारमूलक सत्रियता 
की आवश्यक रीतिया सिखा दी जाती है, तो वे स्वय तथ्यों के महत्त्वपूर्ण 
सबधो का पता लगा लेते है। यह चितन के सरचनात्मक सकेतो फ्ै 
शिक्षण का तरीका है। 

मनोविज्ञानवेत्ताओ ने सज्नानमूलक सरचनाओ के आत्मत्तात्रण के 
तीनो तरीकों की तुलना की है। अनुसधानों के परिणामों से पता चलता 
है कि अन्य परिस्थितिया समान होने पर सिद्धातो वे शिक्षण के 
तरीके से सकल्पनाओ की समभने में कुछ बेहतर परिणाम पाये जाते 
है। उदाहरणो से शिक्षण का तरीका याद करने के लिए कुछ अधिक 
कारगर है। और सरचनात्मक सकेतो का शिक्षण बौद्धिक दक्षताओं के 
अन्तरण में अधिक सहायक होता है। दसरे शब्दों मे, यह छात्रों के 
खितम के विकास के लिए अधिक कारगर है। सो सकत्पनाओ के शिक्षण 
में प्रस्तुत सभी कार्यभारों की सर्वोचित पूर्ति के लिए उसम उपरोक्त 
तीनो तरीकों का मंल होना चाहिए। 


चितन की क्रियात्सक सरचनाएं और 
उनके निर्माण की परिस्थितिया 


ऊपर सनानात्मक सरचनाओ पर गौर क्या गया है जिर्तम 
चितन यथार्थ जगत वे सवधो को प्रतिबिबित करता है। कितु वित्त 
क्रियाओ की सहायता से ही इन सबंधों का पता लगाता और उपयोग 
करता है। इन क्रियाओं की प्रणाली चितन की क्रियात्मक सरचनाएं 
हांती है। 

विख्ा मनोविचान के लिए यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है वि ये सरचताएं 
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शिक्षण वी विधि पर निर्भर करती है जिससे चितन कय निर्माण होता 
है। यदि चितन का निर्माण तैयार सामान्य नियमों (सूनो, सिद्धातो ) 
की सूचना, हृदयगमन और उपयोग के जरिये होता है तो चितनमूलक 
क्रियाओ का आधार मुख्यत सामान्य नियम ( सिद्धात ) और उन वस्तुओ 
( स्थितियों ) का सबध हो होता है, जिनके प्रति उसे प्रयुक्त किया 
जा सकता है, अर्थात मौलिक सामान्योकृत साहचर्य ही चितनमूलक क्रिया 
का आधार होते है। सोवियत मनोविज्ञानवेत्ता प० अ० श्लेबर्योव (१८६२- 
१६७०) ने ऐसे साहचर्यों तथा शिक्षण म उनकी भूमिका का विस्तार 
से अध्ययन क्या। उन्होन पता लगाया कि सामान्यीक्त साहचर्य 
मुख्यतः तीन तरह के हो सकते हैं। 

१ आर्धविकल्पी साहूचर्य। ये साहचर्य विभिन्‍न ठोस वस्तुओ बे 
निश्चित लक्षणों को तत्सवधी अवधारणाओ से जोडत है। उदाहरणत 
जब कोई व्यक्ति कोई आइृति देखता है और यह समभता है कि. यह 
त्रिकोण है” तो उसके मस्तिष्क में अर्धविकल्पी साहचर्य बनता है। 
इस साहचर्य की अभिप्रेरक वस्तुए भिन्‍न भिन्‍न होती है। ये छोटे बडे 
कसी भी तरह के त्रिकोण हो सकते है। परतु ज्या ही मनुप्य उनम 
से कसी म॑ भी तत्सवधी वगमूलक लक्षण देखता है त्यों ही उसबी 
चेतना में यह बात भी उठती है कि यह तिकोण है। 

२ अमूर्त विकल्पों साहचर्य। ये साहचर्य वस्तु के सामान्य लक्षणों को 
उसकी ठोस विश्विप्टताओ से जोडते है। उदाहरणत इस बात स॑ कि छल 
स्तनपायी जीव है यह निष्कर्ष निकलता है कि वह हवा स सास लेती है। 

३ ठोस विकल्पी साहचर्य। ये साहचर्य वस्तु की ठोस विशिप्टताओं 
को इस पर की जानेवाली ठोस क्रियाओं से जोडते हैं। उदाहरणत 
इस बात को समभने से वि 32-52 वर्गों का अतर है यह भी समभा 
जाता है कि इस सूत्र को दूसरे सूत्र (४+0)2८(७-7) स॑ बदता जा 
सकता है। 

ऐसे साहचर्य ठेठ विस्म वे बृत्यका वे हल मे और सामान्यत 
ठोस मामले में किन्‍्ही सूत्रो या नियमो (गणित के तर्कणास्त्र क नि 
यमो ) के उपयोग भ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करत है। स्वय उस 
नियम को, जिस व अनुसार विन्ही वस्तुओं क स्थान पर दूसरी वस्नुआ 
को रखने वी सभावना होती है मनुष्य को चेतना नहीं होती है। वह 
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मनुष्य की मानसिक क्रियाओ मे, उसकी धारणाओ और सकत्यनाओं 
की “गति ” मे, वाक एवं अन्य क्रियाओ म यत्रवत ही लागू होता है। 
इस स्वचालन के आधार पर ही उपरोक्त सबंधो को साहर्यमूलक माता 
जाता है। 

“अच्छा !, अर्थात सही, सफत, कारगर चितन उन सामात्यीहत 
साहचरयों को, जो निष्पादित किये जानेवाले कृत्यक के अनुकूल होते हैं 
लागू कर सकता है। यही कारण है कि कारगर चितन के शिक्षण से 
वस्तुओ के सामान्य गुणधर्मों या सबधों से परिचित कराने मात्र की 
ही नहीं बल्कि यह आत्मसात्‌ कराने की भी अपेक्षा होती है कि किन 
कृत्यको के लिए ये गुणधर्म महत्त्वपूर्ण हैं। 

निश्चित वस्तु के लिए ब सकेत ले ( उदाहरणत त्रिकोण क लिए), 
वस्तु पर निश्चित क्रियाओ के लिए सूचनाक के साथ के ( उदाहरणत , 
के, - १५०० भे से दो ज्ञात कोणो का योग घटाना” क, - भधार 
की लबाई को शीर्पलब से गुणा करना और दो से भाग करना )। 
सूचनाक के साथ स सकेत विकोणों के विभिन्‍तर सवालों वे लिए ले 
( उदाहरणत स, - “अज्ञात कोण का पता लगाना (, स,- त्रि 
कोण का क्षेतफल निर्धारित करना! )। 

तब त्रिकोण का क्षेत्रफल निर्धारित करते हुए (व स, ) तिमत 
सामान्यीकृत साहतर्य वी सिद्धि होगी व स,>क, । 

इस दृष्टि स॑ चितन की शिक्षण का अर्थ है छात्र के मस्तिष्क मे 
एक ओर निदिचत वस्तुओ (व) और छृत्यको, सवालों (स) के 
बीच ऐसे ही सबधो की चेतना तथा दूसरी ओर जवाबी क्रियाओं (क) 
के साथ सबधो की चेतना बनाना अर्थात व स-+क किस्म का साहर्धर् 
गठित करना। ऐसा, उदाहरणत , निम्न तरीके से क्या जाता हैं। 
पहले छात्रों को वस्तु और दृत्यक के बारे मे बताया जाता है, वस्तु के 
वे गुण समभाय॑ जात है जो हृत्यक के निष्पादन के सिद्धात निर्धारित 
करते है और ये सिद्धात तथा इन पर आधारित निष्पादन की रीति भी 
समभायी जाती है। फिर अम्यास करते हुए तिष्पादन के सिद्धातो 
और रीति को स्थायी सबधो की निरिचित प्रणालियों मे आबद्ध किया 
जाता है। छात्र के मस्तिष्क मे तैयार स्वत चालू हानेवाली कार्यविधि 
बन जाती है जो तत्सवधी आरभिक तथ्य आक्डे और सवाल पाकर 
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तुरत चालू हो जाती है और छान आरभिक तथ्यो , आक्डो पर सवाल के 
हल के लिए आवश्यक सभी क्रियाए “सोचे बिना ही” करता है उसे 
प्राय इस बात की चतना भी नहीं होती कि वह ऐसा क्यो कर रहा है। 
और इसके लिए प्रत्यक्षत यह अनिवार्य नही है कि सवाल ठेठ किस्म 
के हो और उन्हे हल करने वी रीति पहले से ज्ञात हो। हल की अज्ञात 
रीति खोजने, आरभिक तथ्यो के विन्‍्लेषण और सइलेपण इत्यादि 
के लिए भी ऐसी ही साहचर्यपरक क़ियाविधिया बनायी जा सकती है। 
पिछले वर्षों मे यह अवधारणा शिक्षण के एल्मोरिथ्मीकरण वे 
विभिन्‍न सिद्धातो के आधार मे रखी गयी है। इनका सार यह है कि 
छात्रो को न केवल निश्चित वस्तुओ के महत्त्वपूर्ण लकक्षणो वी सकल्पनाओ 
की शिक्षा दी जाती है वल्कि उन नियमों ( एल्गोरिथ्मो ) वी भी 
जिनके अनुसार ये लक्षण निश्चित कृत्यको के निष्पादन के लिए आवश्यक 
क्रियाओ से जोडे जाते हैं। उदाहरणत साधारण वाक्य के भेदा का 
अध्ययन करते हुए ऐसा एल्गोरिथ्म दिया जाता है १ यह देखो 
कि वाक्य में विधेय है या नहीं। यदि नहीं तो यह अभिधान वाक्य 
है। २ यदि हा, तो यह दंखों कि उदृश्य है कि नहीं। ३ यदि हा 
तो वाक्य पहले भेद का, पुस्षवाचक है। यदि नही तो इत्यादि । 
अभ्यासो के दौरान एल्गोरिथ्म स्वचालित हो जाता है और साधारण 
वाक्य (व) से साबिका होने पर और उसका भेद निर्धारित करने का 
सवाल (स) आने पर तुरत ही इस स्थिति म॑ चितनमूलक क्रिया 
(क ) की रीति के रूप मे यह एल्गोरिथ्म प्रयुक्त होता है। इस प्रकार 
एक तरह वी विशेषीकृत बौद्धिक दक्षता बन जाती है या विद्येष 
चितनमूलक ज़ियाविधि बन जाती है, जो इस क्स्मि के छृत्यका के 
सपादन के लिए नियत होती है। 
बौद्धिक सक्रियता के ऐसे विशेष एल्गोरिथ्मो के बनने से चितन 
की सक्रियात्सकस सरचना गठित होती है, अर्थात बौद्धिक सक्रियता की 
विभिन्‍न ठोस प्रणालिया बनती हैं, जिनका छात्र उपयोग करते हैं। 
चितन की सत्रियात्मक सरचना के गठन का दूसरा तरीका है उन 
सबंधो को आत्मसात्‌ करना जिन पर चितन आधारित हांता है। 
इस तरीके के मूल मे यह वात्त निहित है कि छान स्वय ही वस्तुओ पर 
कियाआ के दौरान उनके सरचमात्मक लक्षण देखते है तत्सबधी सकल्‍्प- 
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रढः 


नाआ था उपसाोग करते है उननी सहायता से निन्चित इृत्या 
हत बरत है। यहा थे वितनमूलक सत्रियाए अग्रभूमि म आती हैं जा 
वस्तुआ ये महत्वपरण सरयतात्मए सक्षणां और सप्रधा का प्रकट बरता 
है। मनोवैश्ञानिव अनुसधाना से पता उठता है रि तादात्स्यीकरण, 
प्रमेदन, विश्तेषण और सइलेघण एमी सक्रियाए है। 

विशवेषण और सत्तपण ये ( तथा प्रभटन और ताहत्म्यीजरण 
का भी ) परिणाम अमूर्तीकरण, सामान्योएरण , ठोसीकरण और प्ररुपा 
करण वी प्रक्रियाआ वी सहायता से सबत्पताओ मे आबद्ध होते हैं। 
इन प्रक्रियाआ की बदौतत विन्वषण, स"लेपण, प्रभेदन, ताटात््यो 
बरण थी सक्रियाओं में परिणामस्वरूप यथार्थ जगत के जिन लधणा 
और सवधा वा पता चतता है व॑ वस्तुओं से अवग होते हैं और सकत्य 
नाआ मे आपउद्ध हात है ( अमूर्तीवरण सामान्यीवरण ) या इसे 
विपरीत निन्चित वस्तुआ का मान जात है. उनम मूर्तित होत हैं (ढा 
सीबरण और प्ररुपीकरण ) । 

इस मामले मे चितन वी सक्रियात्मका सरचनमाआओं के गठन की 
अर्थ है हल किये जा रहे हृत्यकः के अनुरुष यस्तुओ, धारणाओं और 
सकल्पनाओ पर उपरोक्त चितनमूलक सक्रियाए और क्रियाए करने की 
योग्यता पाना। इस दृष्टि स चितन व रिक्षण का अर्थ है मनुष्य को यह 
सिखाना कि यस्तुओ और शृत्यकों के निश्चित वर्गों के लिए उपरोक्त 
प्रक्रियोओ और सक्रियाओ को कैसे करना चाहिए। 

सोबियत मनोविधानवेन्ाओं ने इन विचारों को सिक्षणशास्‍्त्रे भे 
उतारन' का काय क्या है। विश्लेषण और सइ्लेषण अमूर्तीकरण और 
सामान्यीकरण की ठोस रीतियो को उन्होंने बौद्धिक सक्रियता को युक्तिया 
कहा है। अनुसधाना से पता चला है कि ये युक्तिया शिक्षा म्ञामग्री 
तथा हल क्ये जा रहे कृत्यको के स्वरूप के अनुसार बदलती हैं। 
उदाहरणत वनस्पतिशास्त्र और अक्गणित मे बस्तुआ के विश्लेषण 
की युक्तिया भिन्‍न भिन्‍न होगी। वनस्पतिशास्त मे ये वनस्पति के भ्वी 
यत्मिक अगो (पत्ती जड पूल) पर उनकी रचना और आकार 
पर आधारित होगी, जबकि अकग्णित में ये गिनती राशियों वी 
तुलना ज्मस्थापन आदि पर निर्भर करती है। इस प्रकार चित 
का शिक्षण सदा मिल्चित सारणर्भित सामग्री के आधार पर हांता हैं 


श्श्ड 


और यह इस वात में निहित होता है कि छात्रों को बौद्धिक सक्रियता 
की वे ठोस रीतिया सिखायो जातो हैं, जा तत्सबधी सामग्री के सरच 
नात्मक गुणधर्मो का पता लगाने तथा सन्ञानात्मक शैक्षिक और व्याव 
हारिक कृत्यको के सपादन में उनके उपयोग के लिए आवश्यक होती 
है। 

जतत , यथार्थ जगत के सबधों को आत्मसात्‌ करने का तीसरा 
तरीका है उसे किन्ही सामान्य प्रवर्गों और तार्किक सरचनाओ मे ढाल 
कर देखना। पहली बात प्रवर्गीकरण की प्रक्रिया से होती है। इसवी 
सहायता स विचाराधीन तथ्यो और परिघटनाओं में ऐस सामान्य 
निश्चित प्रकार्यात्मक सवध प्रकट किये जाते है जैसे कि गुण परिमाण 
मात्रा कारण कार्य अन्योयक्रिया उद्देश्य साधन प्रयोजन। दूसरी 
बात व्यवस्थापन से होती है। इसमे वर्गीकरण त्रमस्थापन विवक्षा, 
अतर्वेशन और अपवर्जन आते हे। इन सक्रियाओ की सहायता से वस्तुओं 
या सकल्‍पनाओ के बीच अधीनता या सहअधीनता वैपरीत्य या सगतता 
अनुक्मिक्ता के सबध बन जाते हे। 

सकलपनाओ की सहायता से यथार्थ के ऐस॑ प्रवर्गीकरण और व्यवस्था 
पन को सूत्रीकरण की निश्चित प्रणाली माना जा सकता है। इसकी 
सहायता से विभिन्‍न वस्तुओं को समतुल्यता ( निश्चित लक्षणा थी 
समता ) के निश्चित वर्गों मे रखा जाता है। मान लिया वि विसी 
वस्तु को निश्चित वर्ग भे रखा गया है। तब इस वस्तु के ज्ञात लक्षणां 
के अलावा इसमे उन गुणों का होता भी माना जा सकता है जा इस वर्ग 
के लिए लाक्षणिक है। उदाहरणत जब यह निर्धारित है कि दत्त आ 
कृति तिकोण है, तो इसमे स्वत ही ऐसे लक्षणों का होना माना जा 
सकता है जैसे कि 'आतरिक कोणों का योगफ्ल १८५०" ये बराबर 
है क्षेषफल आधार वी आधी लबाई तथा शीर्षलब वें गुणाफल 
के बरावर है , इत्यादि। 

मनुष्य भानो उपलब्ध सूचना के पार देखता है. ठोस यरतसु 
के प्रेक्षण से प्राप्त सूचना की सीमा से बाहर निवलता है। 

इस दप्टि से नयी सकल्पनाओ वा गठन भिन्‍न भिन्‍न विशिष्ट प्रणा 
लिया को नयी अधिक सामाय प्रणालियों मे गठित बरत॑ हुए गृपाा 
का पुतसूत्रीकरण माना जा सकता है। ज्ितान या शिक्षण गा अधित 

ज्ह४ 


ऊचे स्तर की सूतीकरण की श्रणालियों का शिक्षण माना जा सकता है। 
विज्ञान का उद्देश्य यह है कि सकल्पताओं द्वारा प्रतिबिबित परिधटनाओं 
के वर्गो के बारे मे हर तरह की दूसरी सूचना जहा तक सभव हो पूवान्‌ 
मान योग्य और प्रचुर और अतिरिक्‍त हो जाये। उदाहरणत ज्यामिति 
में कुछ मूल सकल्पनाओ, परिभाषाओं और स्वयसिद्धियों से भातिं 
भाति की अनेक आइतियो के विविध गुणी और सबधी के वार मं दया 
सूचना पायी जा सकती है. भौतिवी में 5“ह2 के एक' मूत्र से हो 
दत्त समय में कसी भी गिरते पिड द्वारा तय वी गईं दूरी को मापता 
अनावश्यक हो जाता है। 

इस दृष्टि से शिक्षण का कार्यभार अनेकानैक प्रारभिक ठोस तथ्य 
को आत्मसात्‌ करना इतना नहीं है, जितना कि सूनीकरण वी प्रगां 
लियो की आत्मसात्‌ करना। इसलिए सबल्पनाओं का शिक्षण निगमतां 
त्मक विधि के छात्रो द्वारा सर्वप्रथम सामात्य व्यवस्थापक सिद्धातो के 
आत्मसात्करण के आधार पर सग्रठित करना ही अधिक उपयुर्त है। 
अधिक विशिष्ट सकल्पनाओं और ठोस तथ्यों को इन तिद्धातो तर 
कमोबेश ठोस अभिव्यक्ति वे रूप में ही पेश करमा चाहिएं। 

पिछले वर्षों में इस उपागम की तियान्वित करनेवाले पाठयवरम 
और पाठ्य पुस्तकें बनाने की कोशिश की जा रही है। इनका मुह 
ध्येय है छात्रो वे मस्तिष्क मे प्रदत्त विज्ञान की सकलपनाओ की प्रणाली 
बनाना और इस प्रणाली के निर्माण, विस्तार और उपयोग के सिद्धाती 
वी समझे पैदा करना। 


चितन के शिक्षण के तरीके 


यदि सतानात्मक सरचनाओ का निर्माण सामान्यीईत साहचर्यों 
बौद्धिक सक्रियता वी युक्तियों तथा बुद्धि की सक्रियात्मक सरवनाओी | 
आत्मसात्‌ करन स॑ होता है तो स्वय ये साहचर्य , युक्तिया और सरचें 
मनाए वैसे बनती हैं? इनकी शिक्षा वैसे दी जाये ? 

अधिकाश आधुनिक बुर्जआ मनोवैन्ानिद सिद्धातो के अनुसार 
वितन एक स्वचालित आतरिक अ्रक्रिया है, जो कॉर्टेक्स 8४ 
उसकी सम्रियता के जन्मजात नियमो के अनुसार होती है। यह यो 


कठिनाई वा सामना हान पर सीधी स्वचालित प्रतिक्रियाओं वी महा 
यता से शृत्यक बा निष्पादन वरना असभव होने पर उत्पन्न हाती है। 
एत्यक इसे निदेशित घरता है, कयाति इसका ध्यय उसका निष्पादन है 
तया बाह्य परिस्यितिया भी व्याकि प्रक्षिया उन्हें ध्यान म रखते हुए 
तथा उनका उपयोग करते हुए ही होती है। परतु बढिनाई कज्वायक 
और परिम्थिति-य मब बात उम्र सामग्री द्वारा ही निर्धारित होती 
हैं, जिमम चितन काम लता है। और चितन वी अपनी सक्रियता उसक 
अपन आतरिव' नियमों पर उसी जमजात क्ियाविधिया पर वतिर्भर 
करती है। वटठिनाई , बृत्यक परिस्यिति - ये सब कवल इन क्रियाविधियों 
का कसी एक दिशा मे चालू करत है। वुर्जुओ मनाविनात मे चितन 
सक्रियता वी भमस्या इस प्रवार हत वी जाती है। स्वाभाविक ही है 
वि इसम स्वय इन क्रियाविधियों अर्थात चितन की सप्रियात्मक सरच 
नताओ वे निमाण वा वार्यभार रखा ही नहीं जा सकता क्योकि ये 
क्रियाविधिया तो जमजात है आनुविक धरोहर है ईश्वरीय 
देन ! हैं। अध्यापक अधिक स॑ अधिक इतना ही कर सकता है कि उप 
युक्त सक्षियता प्रदान करने इन क्रियाविधियों का जागृत करे उनको 
दिशा प्रदान करे और उनका अम्यास वराय। सो चितन बे लिक्षण का 
एकमात्र पथ है उपयुक्त बृत्ययों के सपादन स और निश्चित सामग्री 
आत्मसात्‌ कराते हुए चितन का अम्पास कराना | सबस बडी बात है 
कि छात्र को नियमित रूप से आवश्यक मूचना दी जाती रहे और उससे 
तत्मवधी बृत्यक बराये जाय। तब आवश्यक साहचर्य बौद्धिक सक्रियता 
की युक्तिया और सक्रियात्मक सरचनाओ का जागरण स्वय ही हो 
जायगा। छात्र स्वय ही चितन कार्य करते हुए प्रयत्तो और जुदियों के 
रास्ते उनका उपयोग करना सीख लेगा। 
सोवियत शिक्षा मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि चितन केवल 
प्रेरित ही नहीं क्‍या जाता बल्कि सक्रियता से, फ्रियाकलापो से 
निर्मित भी किया जाता है। यही कारण है कि सबसे पहले सोवियत 
मनोविभान न ही बौद्धिक सक्रियता की युक्तियों के शिक्षण का कार्यभार 
रखा है। इसके अनुसार शिक्षण दोहरी प्रक्रिया है-ज्ञान का सचय 
करना सथा उसके अपयोग की रीतिया सीखना। 
चान के उपयोग की रीतिया सिखाने के लिए पहले तो छात्रो को 


उनसे परिचित कराया जाता है, दूसरे, अभ्यास कराया जाता है, 
अथांत विभिन्‍न सामग्रियों पर बौद्धिक सक्रियता की तत्सवधी युक्तिया का 
प्रयोग और तीसरे अन्तरण सिखाया जाता है, अर्थात तये कृत्यकां हे 
हल के लिए बौद्धिक सक्रियता की मूलभूत युक्तियों का उपयोग करना 
सिखाया जाता है। 

अत बौद्धिक सक्रियता की युक्तियों के गठन का मार्ग प्राय 
ऐसा है युक्ति की अतर्वस्तु का आत्मसात्करण + स्वयं छात्र ढ़रा 
उसका प्रयोग -+ नई स्थितियों पर उसका अन्तरण। 

युक्ति के भेद के अनुसार उसकी अतर्वस्तु आत्मसात्‌ करने के लिए- 
१) एल्गोरिश्म, अर्थात निश्चित क्रम में पूरा किये जानेवाले मिर्तेशा 
की प्रणाली (जैसे साधारण वाक्य के भेद निश्चित करन का एल्गा 
रिथ्म ) २) परामज्ञों, अर्थात विकल्पी निर्देशों की प्रणाली [उदा 
हरणत दो अज्ञात अको के समीकरण हल करने के नियम ) , ३) ता 
मान्य सिद्धात ( उदाहरणत एक ही अश्य क प्रति समीक्षत करके 
सवाल हल करने के नियम ) -इन तीन में से किसी एक तरीके की 
सहायता ली जाती है। 

उधर बौद्धिक सक्तियता की युक्तिया सीधने के तरीके स्वम गुक्ति 
के स्वरूप और शिक्षण की विधि के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न हो सकते हैं। 
उदाहरणत युकक्‍्ति तैयार रूप मे अध्यापक से पायी जा सकती है या 
घात स्वय उसे खोज सकते हैं। यह खोज प्रयासो और तुटियो के जरिये हा 
सकती है या तुरत ही ' मामले के सार को समझ लेने ' से! युवित का विकार्स 
सकीर्ण विकल्प से जिसका उपयोग कवल निदिचित सामग्री ऑर इंटर्त 
के लिए ही क्यि। जा सकता है व्यापक विकल्प वी जोर हा सर्वर्ता 
है जिसका उपयोग भाति भाति के कृत्यको के लिए किया जा सर्वर्ता 
है ठोस उपयोग ( यथार्थ वस्तु पर प्रयुक्त ) से अमूर्त ( अमूर्त गुण 
धर्मों और सबधो पर प्रयुक्त ) वी ओर हो सकता है, इत्यादि। 


रचनात्मक चितन का निर्माण 


अपने व्यावहारिक और सैद्धातिक कार्यकलापों म॑ मनुप्य का 000 
एसे कृत्यकों या तथ्यों से हो सकता है जिनके लिए उसके चितन 


ड्श्८ 


सक्तियात्मक और सज्ञानात्मक सरचनाओ म उपयुक्त विधिया भौर 
सकक्‍ल्पनाए नही हैं क्योकि वस्तुओं के जिन सबधों का उसे पता चला 
है उनसे मानवजाति अपरिचित है ( या कम से कम उसने उनकी ओर 
ध्यान नही दिया है ), या यह व्यक्ति किन्ही कारणों से पहले से चात 
सवधो और गुणधर्मो से परिचित होने क अवसर से वचित है और उसवे 
लिए यह नई खोज ही है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन छृत्यकों से 
व्यक्ति का साविका पडा है उन्हे मानवजाति को ज्ञात विधियों स॑ 
हल नहीं कया जा सक्‍ता। ऐसे सबंध अभी सकक्‍लल्‍पनाओ में आबद्ध 
नही है और क्ृत्यको के निष्पादन की रीतिया उपलब्ध एल्गोरिथ्मो 
और चितन की विधियो म॑ नही है। 

ऐसे “सकल्पनाइतर सवधो को देख पाना और ऐसे असपादित 
कृत्यको का सपादन करना जिन सज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की बदौलत 
सभव होता है उन्हे ही रचनात्मक चितन कहते है। इसकः रूपो और 
सक्रियात्मक सरचनाओ के बारे में अभी तक बहुत कम पता है। 
 प्रवोध” “प्रेरणा' अत प्रज्ञा ' जैसे शब्द केवल उस स्थिति का वर्णन 
करते हैं, जब रचनात्मक चितन पहले चरण मे पूरी तरह से सकल्पताआं और 
ताक्कि सक्रियाओ के रूप मे प्रवाहित नहीं हो सकता क्योवि इनवा 
अभी अस्तित्व ही नही है। इन दाब्दों का अर्थ यह भी है वि रचनात्मव' 
चितन का परिणाम -ज्ञात धारणाओं सकलल्‍्पनाआ और सक्रियाआं या 
प्रयुक्त करना मात्र ही नहीं है अपितु नये बियो अर्थों और दृत्यता 
के निष्पादन की नयी रीतियो का सृजन करना है और सो भी एस 
बिरो , अथों और रीतियो का जियस यथार्थ के नय गुणधर्मों गा पा 
लगता है या उसके पुनर्गठन की नयी रीतिया मिलती है। ”स प्रगार 
रचनात्मक चितन रचनात्मक कल्पना के बहुत निकट आता है बीए 
दानो एक दूसरे म॑ मिल ही जात॑ हैं। 

इस वात मे रचनात्मक चितन समस्यामूलक विन से सिद्धाता 
भिन्‍न है। समस्यामूलक चितन भी नये हृत्यवा का समाधात प्रा 
करता है वितु भात सकक्‍ल्यनाओ और विधिया व आधार पर। प्रया 
रचनात्मक चितन क॑ लिए सवस बड़ी बात है रड़ि मुक्त होगा ययार्थ 
को उसके सभो सब्रधो में देख पाने दी क्षमता; ते हि बयान जा सरधा 
में ही जो चात सवत्पनाओं जौर धारणाला में आवद है। गधार्थ पे 


कसी क्षत्र के गुणधर्मों को यथासभव पूर्ण रूप स दख पान के तिए 
इस क्षेत्र से सबधित सभी तथ्यों का पता होना चाहिए। इन तृष्या वा 
सम्मिलित करनवाली सकक्‍लल्‍्पनाओ और चितन विधियों वी अपयाप्तता 
देख पाने के लिए इन सक्‍ल्पताओ और विधियों का उपयोग करने वी 
योग्यता होनी चाहिए। अत रचनात्मक चितन में ज्ञान और योग्यता वी 
अपार भहत्त्व होता है। 

जो तथ्य और परिघटनाए अभी किसी सकल्पना म नहीं इतते हैं, 
वे भी चितन मे प्रतिबिबित होते ही है। प्रत्यक्षत ऐसा वत्पता वा 
सहायता स होता है। कल्पना तर्क के चौखट में नहीं जडी होती, मो 
इसके लिए यथार्थ की धारणाओ के बिल्कुल असाधारण, अजीवोगरीब 
सहसंबध संगठन और पुनर्गठन मान्य होते है। यह अकारण ही नही 
कहा जाता कि कल्पना के बिना रचतात्मक कार्य नहीं हो सकता! 

इन सब कातो से यह स्पप्ट है कि रचनात्मक चितन का घ्येय 
और स्वरूप सामान्य” सकल्पनात्मक, तार्किक चितन के शिक्षण जैमा 
नही होता है। सामान्य चितन का प्रमुख कायभार यह है कि छात्र 
का सामना जिन तथ्यों से होता है उनका निश्चित ज्ञात 
से और सभी छृत्यको का सपादन की ज्ञात रीतियो से माता जोइता। 
इसके' बिपरीत रचनात्मक चितन क॑ शिक्षण की अपेक्षा यह हैं कि सभी 
सीखी जा रही सकल्‍्पनाओं और विधियों की वाल की खाल उधंड कई 
देखी जाये उनका मूल्याक्न किया जाये। इस शिक्षण का घ्येग आत्मी 
को यह देखना सिखाना होना चाहिए कि सच्चे यथार्थ की ठुलता में 
सभी सकल्पनाएं और विधिया सीमित अपूर्ण और आरेखीय ही होती हैं! 
रचनात्मक चितन को मनुष्य को यथार्थ तथ्यों और उनके बारे में 
घारणाओ के बीच अतर देखना सिखाना चाहिए। मनुष्य वी रचना 
चितन से इस बात में मदद मिलनी चाहिए कि वह शब्दों द्वारा बनी 
समभ की सीमाओं को पार करवे वस्तुओं और परिघटताओ के साई 
सीधी अन्योन्यक्तिया से बननेवाले दृश्य को देख सक। रचतात्मक चित 
स मनुप्य में आदतन, स्वतसिद्ध सहज बुद्धि था हस्तियों दा 
स्वीकृत धारणाओ , दृष्टिकोणो चितन रीतियो वी सीमाओ को लाधने 
का साहस आना चाहिए। साथ ही अत्यत सावधानी से और आत्मत्याग 
तीः भावना के साथ काम करते और नयी क्रतियो व॑ मूल्याकन मे आलर्च 


३२० 


 नात्मक रवैया अपनाने वी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। रचनात्मक 
£ चितन को मनुष्य को विश्वास नही प्रमाण, अभिषुष्टि नहीं सत्य, 
“ निश्चितता नहीं चिर उत्सुकता , समाप्ति नही सदा पथ का आरभ ही 
“ खोजना सिखाना चाहिए। सक्षेप मे यह कि रचनात्मक चितन से मनुष्य 
को यह सीखना चाहिए कि वह सदा, सर्वत्र, सभी कार्यों में तथ्यों को 
उनके वार भे तैयार धारणाओ के साचे में न ढाले, बल्कि इन धारणाओ 
* को तथ्यो स परखे , समझ म॑ आने लायक कृत्रिम जगत की रचना न 
' करें, बल्कि ऐसी समझ बनाये , जो यथार्थ जगत की व्याख्या कर सके। 
रचनात्मक चितन के निर्माण के मार्गों का अध्ययन ,अभी मतोविज्ञानू - 
” म॑ आरभ ही हुआ है। 
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उल्लेखनीय है कि चितन जशत असकल्पनात्मक और अतार्किक 
हो सकता है और इसका कारण केवल उसकी “तर्वस्तु ही नही होती। 
चितन तो मानव सक्रियता का ही एक रूप है। सो यह केवल वाह्म 
म्ोतों ( बृत्यक तथा वस्तुगत तथ्यों) द्वारा ही नहीं, बल्कि आतरिक , 
स्रोतों, अथात रुकानो, मान्यताओं के रूप मे व्यक्ति 
की आवश्यकताओ द्वारा भी निर्धारित होता है। मनुष्य के अभिप्रेरणात्मक 
प्रत्र के साथ चितन क इस घनिप्ठ सवध वे गरभीर परिणाम हो सकते है। 
आतरिक प्रेरणाए सही चितन के मार्ग मे वाधाएं हो सकती हैं। उदा 
हेरणत इनसे ऐसी धारणाएं और सकल्पनाएं वन सकती है जो यथार्थ के 
अनुस्प नही होगी, बल्कि उसके प्रति व्यक्ति का रवैया ( उसकी इच्छाआ 
भावनाओं स्वप्नो) को ही प्रतिबिबित करगी। चितन की ऐसी 
विश्नि का आत्मकेद्रीयता कहा जाता है। चितन वी अनालोचनात्मक्ता 
मे यही विज्ृृति बुछ क्षीण रूप म व्यक्त होती है। जनातोचनात्मक 
बितनवाले व्यक्ति के मस्तिप्कः मं जा व्याख्या अथवा समभझ बनती ह्दै 
( या उसे जो बनायी जातो है) उसे वह तुरत ही स्वीकार कर जेता 
है. यर ध्म व्याख्या अथवा समझ को परथन तथ्यों स उसकी तुतना 


बरन को आवत्यकता महसूस नहीं करता। 
सनक श! 


व्यक्ति वी सान्यताओं व भी चितन पर काफी प्रभाव पढ़ता है। 
इनके कारण चितन मे तब निश्चित जड़ता या रठिपरकता आ सती 
है. जब व्यक्ति किसी सकल्पना या हतव का उपयोग आदतन ही, ययार्य 
बः प्रति पहल से बन निन्यित रख या अपक्षाओ के आधार पर ही करता है। 

इन सब मामलों मे चितन बी सचासात्मक सरचनाए विह्वत हांती हैं 
चितन अपना मूत्र कार्यभार-ययार्य का सही प्रतिबरिव प्रस्तुत कला 
और उमम मांग दिशाएं इग्रित बरना-पूरा नहीं बर पाता। 

चितन वी सक्रियात्मक एय तार्किक सरचताओं की वि्वतिया वे भी 
परिणाम ऐस ही होत हैं। एसी एया विश्वति है चितन का अप्रणालीवद 
होना जब चिंतन त्ब॑सगरत नहीं रहता उसको सक्रियाआओं मे क्रमबद्धता 
भग हा जाती है। 

अतत प्रवर्गात्मक सरचनाओं करा उपयोग मे बर पाने पर चिंतन 
का तथावथित अमेदन उत्पन्न होता है। चितन धुधला, अस्पष्ट, विधवा 
बिखरा हो जाता है वह महत्त्वपूर्ण और अमहत्त्वपूर्ण कक्षणों का भण 
नहीं कर सकता! व्यक्ति अपन इर्द गिर्द वी परिघटनाआ और उनके 
गुणधर्मों को अश्य पूर्ण गुण परिमाण, बार्य, वारण, रूप, साई 
आदि क प्रवर्गों म नही याटता है बल्कि सायोगिक ऐद्रीय छापा और 
अनुभूतियों के अनुसार उनका वर्गीकरण करता है। उदाहरणत , बच्चा 
बिल्ली और दाढी को घने रोयो के लक्षण के अनुसार एक ही वर्ग 
( सबल्‍पना ) में रखता है और आदमी की तसवीर बनाते हुए आर्थ 
और मुह अलग से सिर के पास बनाता है। 

अनुसधाना से पता चलता है कि ये सब कमिया कसी न किसी हद 
तक बच्चों मे (और कभी कभी वडो में भी ) पायी जाती हैं। इंतवी 
सबंध इस बात से है कि व्यक्ति अपने आपको अपने विचारों और धारणाओआ 
से तथा विचारों और धारणाओं को यथार्थ जगत से पर्याप्त रूप से 
अलग नही कर पाता, कि चितन प्रक्रियाओं, ज्ञान तथा सकल्पनाओ में 
आबद्ध तार्किक प्रवर्गों पर उसका पर्याप्त अधिकार नहीं होता। चितत के 
शिक्षण मे इन कमियो का सुधार भी झामिल होता है। इस शिक्षण का 
कार्यभार है चितन को वस्तुपरक आलोचनात्मक, प्रवमात्मक , 
लचीला बनाना उसे वस्तुओं तथा हल किय॑ जा रहे कृत्यकी के सार्थक , 
महत्त्वपूर्ण गुणधर्मो लक्षणों के अनुकूल बनाना। 


३१२ 
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चितन एक लक्ष्यवद्ध प्रक्रिया है, जो निश्चित सज्ञानात्मक एवं 
व्यावहारिक कृत्यको के निष्पादन के लिए आवश्यक है। यह यथार्थ के 
उन पहलुओं को उभारता है, जो प्रस्तुत कृत्यक के लिए सार्थक होते 
हैं, तथा ऐसे पुनर्गठन करता है, जिनसे मनुष्य कृत्यक को निष्पादित 
कर सकता है। 

सामाय मनोविज्ञान के पाठयकम से हम यह जानते हैं कि उपलब्ध 
आकडो , तथ्यो, ज्ञान या सकल्पनाओ का उपयोग करने, वस्तुओं के 
महत्त्वपूर्ण लक्षणों का पता लगाने के लिए तथा निद्िचत सैद्धातिक या 
व्यावहारिक कार्यो की पूर्ति के लिए उनसे काम लेने की क्षमता को ही 
योग्यता कहते हैं। 

अनुसधानों से पता चला है कि छात्रो को प्राय आत्मसात्‌ किये 
गये सिद्धातों और सकल्पनाओ को ठोस प्रइन हल करने के लिए प्रयुक्त 
करने मे कठिनाई होती है। छात्र अमहत्त्वपूर्ण गौण ब्योरों से ध्यान 
हटाने में तथा उन सामान्य बातो को देख पाने मे असमर्थ होता है 
जो उसे ज्ञात सक्‍ल्पनाओं भे आबद्ध है। इस मामले में सवल्पनाए 
सक्रियता और सचान का उपकरण नही बन पाती। वे अनुपयोगी वोका 
ही होती हैं, व्यवहार से उनका सबध नही होता बे योग्यताओ का 
आधार नही बनती। 

सुविदित है कि वस्तुओ के बारे में चान और स्वय वस्तुए एक ही 
वात नही हैं। ज्ञान वस्तुओ के विभिन गुणघर्मो , लक्षणों को जो विभिन्न 
दृष्ठियो से और भिन्न भिन्र उद्देश्यों तथा पुनर्गठनों के लिए महत्त्वपूर्ण 
होते हैं, पेश करता है। ज्ञान क्रियाओ के सही चयन (योग्यता ) का 
आधार बन पाये इसके लिए यह आवश्यक है कि यह नान भी सही 
ढंग से चुना गया हो और सही ढंग से प्रयुक्त हो। दूसरे "जो मे यह 
आवश्यक है कि १) वस्तुओं मे सचमुच वे गुण वे लक्षण हो जो 
प्रस्तुत ज्ञान मे प्रतिबिबित हैं, २) ये लक्षण उन लक्ष्यों क॑ लिए महत्त्वपूर्ण 
हा, जिनके लिए क्रिया की जा रही है, ३) इस क्रिया से वस्तु का 
वह पुनर्गठन होता हो जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवन्‍्यव है। 

उठाहरणल विसी पिड़ का आयग्रतन निधारित करने का सवाज 


श ७३३ 


दिया गया है। इस हत बरन वा लिए सबसे पहल यह पता लगाना बाहि 
कि यह पिड ज्यामितीय पिडो के किसे वर्ग में आता है, फिर यह गए 
करना चाहिए कि ऐस पिडा वा आयतन बैस तिकाला जाता है, इसे 
कौन से नाप लेने चाहिए फिर य॑ नाप लेबर अतत आवश्यक गण 
बी जानी चाहिए। सो ज्ञान क उपयोग क लिए स्वय ज्ञान वे अवाश 
अन्य वई जानकारिया और क्रियाओं का पता होना भी आवश्यक है। 
सर्वप्रथम उन सबेदी लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए, जिनत यहें इणि 
होता है वि तत्सबंधी वस्तु “ प्रात्ययिय' वस्तुओं ' वे किस वर्ग मे अता 
है। जैसा कि क्रिया क नियमा मे होता है, म॑ सवंदी लक्षण तर्ेहों 
की भूमिका अदा करत हैं। परतु जहा दक्षता ये निर्माण म एसे स्वत 
व्यावहारिक' सम्रियता के निमरामकों वी भूमिका अदा करत ये, कीं 
इस मामले में ये बौद्धिस, मानसिक सक्रियता फे नियामक हांत हैं! 
सो ऐसी मानसिक प्रियाएं करमी आनी चाहिए, जिनकी वस्तु के 
तत्सवधी सकेतपरकः लक्षणों का पता लगाने वे लिए आवश्यकता 
है- यह सवदी सूचता को वस्तु कः उन लक्षणों क बारे मे मूचता मे 
ससाधित करन की जियाए हैं, जो हल किये जा रहे सवाल मे तविएं 
महत्त्वपूर्ण है। अतत यह पता होना चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति 
लिए वस्तु के वैसे पुनर्गठन होन चाहिए, अर्थात वस्तु के लक्षणा री 
सचाल थे हल की रीतियो से तुलना करनी आती चाहिएं। साथ ही 
वस्तु के धुनर्गठन की रीतियो पर भी अधिकार होना चाहिए। 


भोग्यताओं के गठन में सहायक परिस्थितिया 

योग्यताओ का एक सर्वाधिक' महत्त्वपूर्ण अश है-ढृत्यवा की किसी 
पहचानने उपलब्ध तथ्यों में व॑ गुण और सबंध देख पाने की क्षमता 
जो अस्तुत कृत्यक के निष्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरणत 
यह सवाल मुह जबानी यह हिसाब लगाओ कि सौ के एवं तिहाई 
का डयोढा कितना होगा '-बडो के लिए भी मुश्किल सिद्ध होता है। 
जबकि यह देख पाना ही काफी है कि डंढ 32 के बराबर है, और सवाल 
चुरत ही हल हो जाता है />9,७५,, ५,२१००-४५०।॥ 

मनोविज्ञानवेत्ताओ ने कुछ ऐसे कारकों का पता लगाया हैं? 


शेर४ 


जो योग्यताओ के गठन में सहायक या बाघापरक होते है। यह 
पता चला है कि ऐसा एक कारक आरभिक तथ्यों में सवाल के 
लिए भहत्त्वपूर्ण सबधो का स्पपष्ठत व्यक्त होना या छिपा होना 
है। उदाहरणत यह सवाल पूछा जाता है “एक दूसरे से 
२०० किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनो क और ख से एक साथ 
एक दूसरे की ओर दो रेलगाडिया चलती है। पहली रेलगाडी की रफ्तार 
७० क्लिमीटर प्रति घटा है दूसरी की ८५५ किलोमीटर प्रति घटा। 
उनके बीच ८० किलोमीटर प्रति घटा की रफ्तार से एक अबाबील 
उडती है। वह्‌ क स्टेशन से उसी क्षण उडती है जब वहा से रेलगाड़ी 
ख स्टशन वी ओर छूटती है। दूसरी रेलगाडी तक पहुचकर वह वापस 
उडती है, इत्यादि। यह बताओ कि एक घटे मे अबाबील कितना फासला 
तय करेगी” ? अधिसख्य मामलों में छातव यह हिसाब लगाने लगते हैं 
कि जब तक अवाबील ख स्टेशन से चली गाडी तक पहुचेगी , तब तक 
पहली गाडी क्तिना फासला तय कर लेगी। फिर दोनो गाडियो के 
बीच क्तिनी दूरी रह जायेगी इत्यादि। जबकि सवाल यो ही हल 
क्या जा सकता है। अबाबील के उडने की रफ्तार ८० किलोमीटर 
प्रति घटा है। सो एक घटे मे वह्‌ ६० किलोमीटर का फासला तय करेगी। 
यहा सवाल के हल में कठिनाई यह है कि हल के लिए महत्त्वपूर्ण 
एकमात्र सबध अन्य अनंक आक्डो मे छिपा हुआ है जिनका सवाल के 
लिए कोई महत्त्व नही है ( रेलगाडियो की रफ़्तार अबाबील के उड़ने 
का भार्ग आदि )। 

आवश्यक सवधो का पता लगाने पर प्रभाव डालनेवाला दूसरा 
कारक है व्यक्ति वी भान्‍न्यता। आवश्यक सवधों का पता लगाने में वाधा 
डालनेवाली मान्यता का उदाहरण यह सवाल है चार बिंदु दिय 
गये हैं इन चारो विदुओ को तीन रेखाओ से जोडे एसा बरत हुए 
पमिल वो उठाना नहीं है और उसे प्रस्थान विदु पर ही लौटना है । 
छात्र अनक प्रयत्न करत है 
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प्र 


इनमे से काई भी प्रयस्त सफल नहीं होता, जबकि हल विवुत 
सरल है 


बात सारी यह है कि छात्रो ने यह मान लिया कि वे चारो विदुआ रा 
सीमित क्षत्र से बाहर नहीं तिकल सकक्‍ते। सवाल की शर्तों म॑ यह दी 
नही है स्वय छात्रों न ही उसे इसम झामिल क्या है पहे रे 
अपनी मान्यता का फ्ल है। महत्व 

सवाल ने” लिए महत्त्ववूण सबधों को देख पाने का एक हे 
कारक है सारी स्थिति क्रो उसकी समग्रता में प्रहण कर पाना में 
उसके अलग अलग अझो को। इसका एक उदाहरण है एक छह वर्षीय की 
बालक द्वारा इस सवाल का हल “१ से १०० तक की सभी सख्याओं 
योगफल निवालों । शोप छात्र क्रमश एक एक सख्या को जोइते 
(१#र०३ , ३+३०६, ६+४०१०. (०५०६१ हल 
इस बालक ने इस नियमसगति बी ओर ध्यान दिया मध्य में?! 
ओर समस्यित सभी सख्याओ वा योगफल १० १ होता है (/४१०००६९ दा 
२+६६-१०१ १+६८०१०१, ४८+५३०१०१, इत्यादि )। ;। 
सवाल का हल यह निकलता है (१०१०८१००) रन” 

पूर्वकर्ती अनुभव का भी बहुत प्रभाव पडता है। यदि उसमे 
के वे सबंध महत्त्वपूर्ण रहे है जो प्रस्तुत सवाल को लिए हि 
नही है, तो यह अनुभव सवाल के हल में बाधा बनता है ( कर 
मौमबत्ती और बाट क प्रयाग में हुआ ) ( सदि पूर्ववर्ती अनुभव में है उससे 
ये लिए महत्त्पूण सबध और सक्रियाओ का उपयोग हुआ हो, तो उस 
क्ृत्यक के निष्पादन मे सहायता मिलती है। 

जतत सामान्य सिद्धातो के ज्ञान से आवश्यक सबधों की पं 
लगाने में मदद मिलती है। 

इन तथ्यों को देखते हुए मनोविज्ञानवेत्ताओं न बुछ ऐसी शैलिक 
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युक्तिया तैयार की है, जिनसे आवश्यक सबंधो को देख पाने मे मदद 
मिलती है। ये युक्तिया हैं 

१ हल के सिद्धात समझाना। गणित और भौतिकी के विभिन्‍न 
किस्मो के सवाल हल करने के, व्याकरणिक विश्लेषण के नमूने खाके 
इसका उदाहरण हो सकते हैं। 

२ क्ृत्यक के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्यों और सबधो को स्पष्टत अलग 
केरना, उन पर बल देना ( कृत्यक के तथ्यों का विश्लेषण )। ऐसा 
कृत्यक के तत्सवधी सूत्नीकरण द्वारा, अध्यापक के इन विश्ञेष निर्देशों 
द्वारा क्या जा सकता है कि किन बातो की ओर ध्यान दिया जाना 
चाहिए। अध्यापक छातो को मूल सबध अधिक स्पष्ट रूप मे दिखाने के 
सहायक तरीके इस्तेमाल करता है। 

३ क्त्यक का विश्लेषण , इस वात का विश्लेषण कि क्या पता लगाया 
जाना है। ऐसे विश्लेषण से प्राय हल के लिए महत्त्वपूर्ण सवधो और 
तथ्यों को उभारा जा सकता है। 


थोग्यत्ताओ का गठन 


योग्यताओ के गठन का अर्थ है ज्ञान में निहित तथा वस्तु से 
प्राप्त होनेवाली सूचना को प्रकट करने तथा ससाधित करने क्रियाओं 
से उसकी तुलना करम और उसका नाता जोडने के लिए आवश्यक सक्रि- 
याओ की सारी जदिल प्रणाली पर अधिकार पा लेना! 

इत्यक का निष्पादन जिन चितनमूलक सक्रियाओं और प्रक्रियाओं 
की सहायता से होता है उनका स्वरूप इन सक्तियाओ के लक्ष्य तथा 
इत्यक को अतर्वस्तु पर निर्भर होता है। किसी भी इृत्यक के निष्पादन 
में स्वयं चितन सत्रियता चितन की वस्तु के पुनर्गटन म उसमे ऐसे 
नये-नये पहलुभो और गुणधर्मो का पता लगाने म ही निहित होती है 
जे मवल्पनाओं मे आवद्ध तथा दाब्दो म नामाक्ति होत॑ हैं। यह प्रक्रिया 
विश्नेषण >स'लेपण , अमूर्तीकरण - सामान्यीकरण की सक्रियाओ की 
महायता से तब तक चलती रहती है जब तक कि वस्तु के उस पक्ष का 
मोडेत नहों बन जाता जो दत्त इृत्यक के निष्पादन के निए महत्त्वपूण 
होता है। और इसमे हर कदम वस्तु के नये पक्षा वो उभारत हुए चितन 


हिल 
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को आग बढ़ाता है उसका अगवा कदम विधारित बरता है। चूति 
वस्तु का मय पत्र नयी सबल्पनाओं मे अभिव्यक्त होते हैं, व्मनिए 
वितन पृत्यकः क थारवार प्रुन सुत्रीकरण क रूप मे हाता है। उठाहरणत + 
मामवत्ती और बाट वा सवाल “ एसा करो कि तराजू वा मतुनत 
खत्म हा जाय॑ पे रूप वा “एसा बरो कि पलडा पर रखी वस्तुओं 
का भार बदल जाये के रूप मे बदल कर हल क्या जाता है। 

ज्यामिति क सवाल बः पुन सूत्रीवरण का उदाहरण देखिय 8800 
चतुर्भुज है। इसकी भुजाओं कः भध्यविदु सीधी रखाओ से एक दूसरे मे 
जुडे हुए है ( चित्र दखिय )। यह सिद्ध करो कि इस तरह वनी आइृति 
समातर चतुर्भुज है । 





एक छात्र सवाल का हल इस तरह दूृढ़न लगा “यानी यह सिद्ध 
करना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समातर हैं'। 
( समातर चतुर्भुज की परिभाषा पर आधारित पहला पुन सूत्रीकरण।) 

तो यह सिद्ध कर द कि (47, तिकोण और [४८७ तिकोण 

#0)४ त्रिकोण और [.)0 त्रिकोण समान है! । [ टॉप और 7#/ 
तथा ([, और ]ए४ भुजाओ की समानता सिद्ध करम की ओर लक्षित 
इसरा पुन सृतीकरण इन रेखाओ को नये सवधो में समाविष्ट करने 
पर आधारित है। ) 

आगे छात्र पाता है कि यह अनुमान गलत है। 

यहा हर नया पुन सूत्रीकरण पूर्ववर्ती चरण के नथ्यों वो विललेपण 
और सब्लेपण का परिणाम होता है तथा सकल्पनाओं म॑ व्यक्त होता है 
लेक्नि सकल्पनाए तो सामाजिक अनुभव का परिणाम है। इनम सकलपती 
द्वारा प्रतिविबित वस्तु के महत्त्वपूर्ण लक्षणों का बारे में तान अब 
होता है। इसलिए नये पुन सृजीकरण से वस्तु के बारे मे सयी जावकारी 
रेरे८ 


मिलती है, जो चितन को आगे बढाती है। इस तरह विश्लेषण और 

सब्लेपण की बदौलत चितन की प्रक्तिया में वस्तु नये-तये सबधो मे समा 

विप्ट होती जाती है और इसके फलस्वरूप नये रूपो म॑ सामने आती 

हैं, जो नयी सकल्‍्पनाओ मे व्यक्त होते है। इस प्रकार एक तरह से 

वस्तु मे से नया ही नया सार निकाला जाता है, वह हर बार मानो 

नये पहलू से सामन आती है, उसमे नय नये लक्षण , गुणधर्म प्रकट होते 
। 


इस दृष्टि से योग्यताओ का निर्माण सवप्रथम अधिकाधिक गहन 
होते ज्ञान का फल है। योग्यताओ का निर्माण अध्ययनाधीन वस्तुओ के 
विभिन्‍न पहलुओ और गुणधर्मो के बारे मे सकल्पनाओ के आत्मसात्करण 
पर आधारित होता है। योग्यताओ के गठन का प्रमुख मार्ग है-छातो 
को वस्तु मे विविध पहलू देखना उस पर भिन्‍न भिन्‍न सकल्पनाए 
लागू करना इस वस्तु क विविध सवधो को सकल्पनाओ में सूत्रित करना 
सिखाना। छात्रों को विश्लेषण के जरिये सश्लेपण की सहायता से 
वस्तु का पुनर्गगन करमा सिखाना चाहिए। प्रयुक्त पुनर्गटगत इस बात 
पर निर्भर होते है कि कनि सबधो और निर्भरताओ को निर्धारित 
करना है। ऐसे पुनर्गठनो का खाका ही कृत्यक के निष्पादन की योजना 


योग्यताए सिपाने का काम भिन्‍न भिन्‍न तरीका सं हो सकता है। 
इनमे से एक तरीका यह है कि छात्र को आवश्यक ज्ञान दिया जाता है 
और फिर उसे इसका प्रयोग करने के सवाल दिये जात है। छात्र स्वय 
हल ढूढ़ता है, प्रयत्नों और त्रुटियो की विधि से तत्सवधी सकेतो का 
सूचना के ससाधन के तरीकों का और सक्रियता की युक्तियों का पता 
जगाता है। इस तरीके को कभी कभी समस्यामूलक शिक्षण कहा जाता है। 
दूसरा तरीका यह है कि छात्र का उन लक्षणा स परिचित कराया जाता 
है जिनसे वे सवाल की किस्म तथा उसके हल के लिए आवश्यक सक्रि- 
याओ का ठीक-ठीक पता लगा सकता है। इस तरीक को कभी कभी 
एल्गोरिप्मोकृत शिक्षण या पूर्णत सक्तमूलक आधार पर शिक्षण कहा 
जाता है। और तीसरा तरीका यह है कि छात को उस मानसिक सक्रिय 
ता की ही शिक्षा दी जाती है जो चान प्रयुक्त करन के लिए आवश्यक 
हाती है। इस मामले में अध्यापक छात्र को लक्षणों और सत्रियाआ वा 
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को आगे बढाता है उसका अग्रला कदम निर्धारित करता है। चूकि 
वस्तु के नये पक्ष नयी सवल्पनाओं मे अभिव्यक्त होत॑ हैं, इसलिए 
खितन बृत्यव वे बारबार पुन सूत्रीकरण के रूप म होता है। उदाहरणत , 
मोमबत्ती और बाट का सवाल “ऐसा करों कि तराजू का सतुलन 
खत्म हो जाये वे रूप को ऐसा करो कि पलडो पर रखी वस्तुआ 
का भार बदल जाये के रूप म बदल कर हल क्या जाता है। 

ज्यामिति के सवाल क पुन सूत्रीकरण का उदाहरण देखिये '#900 
चतुर्भुज है। इसकी भुजाओं के मध्यविदु सीधी रेखाओं स॑ एक दूसरे से 
जुडे हुए है ( चित्र देखिय )। यह सिद्ध करो कि इस तरह बनी आइहति 
ममातर चतुर्भुज है '। 





एक छात्र सवाल का हल इस तरह दूढने लगा “यानी यह सिद्ध 
करना है कि आमने सामन की भुजाए बराबर और समातर हैं । 
( समातर चतुर्भुज की परिभाषा पर आधारित पहला पुनसूनीकरण। ) 
तो यह सिद्ध कर दे कि (47, त्रिकोण और 20 त्रिकोण 
#एप्र निकोण और ॥.8|/ त्रिकोण समान है! । ( टॉप और 7४ 
तथा ([, और ४४ भुजाओ की समानता सिद्ध करन वी ओर लक्षित 
दूसरा पुनसूतीकरण इन रेखाओ को नये सवधो में समाविष्ट करने 
पर आधारित है। ) 
आग छात्र पाता है कि यह अनुमान गलत है। 
यहा हर नया पुन सूजीकरण पूर्ववर्ती चरण के तथ्यों के विश्लेषण 
और सश्लेपण का परिणाम होता है तथा सकल्पनाआ मे व्यक्त होता है! 
लेकिन सकलल्‍्पनाए तो सामाजिक अनुभव का परिणाम हैं। इनमे सकत्पना 
द्वारा प्रतिबिबित वस्तु के महत्त्वपूर्ण लक्षणों के बारे म॑ तान आबद्ध 
होता है। इसलिए नये पन सूत्रीकरण से वस्तु के बारे में नयी जानकारी 
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मिलती हे, जों चितन को आगे बढाती है। इस तरह विलेपण और 
सबश्लेपण की बदौलत चितन की प्रक्रिया मे वस्तु नये नये सबधों म॑ समा 
विष्ट होती जाती है और इसके फलस्वरूप नय॑ रूपो मे सामने जाती 
हैं जो नयी सकल्पनाओ मे व्यक्त हांते है। इस प्रकार एक तरह से 
वस्तु म॑ से नया ही नया सार निकाला जाता है, वह हर बार मानो 
नये पहलू से सामने आती है उसमे नये नये लक्षण , गुणधर्म प्रकट होते 


है| 

इस दष्टि से योग्यताओ का निर्माण सर्वप्रथम अधिकाधिक गहन 
होते ज्ञान का फल है। योग्यताओ का निमाण अध्ययनाधीन वस्तुओ के 
विभिन्‍न पहलुओं और गुणधर्मो के बार मे सकल्पनाओ के आत्मसात्करण 
पर आधारित होता है। योग्यताओ के गठन का प्रमुख मार्ग है -छानों 
को वस्तु में विविध पहलू देखना, उस पर भिन्‍न भिन्‍न सकल्‍्पनाए 
लागू करना , इस वस्तु के विविध सबधों को सकल्‍्पनाओ मे सूत्रित करना 
सिखाना। छानो को विश्लेषण के जरिये सश्लेषण की सहायता से 
वस्तु का पुनगठन करना सिखाना चाहिए। प्रयुक्त पुनर्गटम इस बात 
पर निर्भर होते है कि कनि सबधो ओर निर्भरताआ को निधारित 
करना है। ऐसे पुनर्गठनों का खाका ही कृत्यक के निष्पादन की योजना 
है।- 

योग्यताएं सिखाने का काम भिन्‍न भिन्‍न तरीका से हो सकता है। 
इनमे से एक तरीका यह है कि छाव को आवश्यक ज्ञान दिया जाता है 
और फिर उसे इसका प्रयोग करने के सवाल दिय जात हं। छान स्वय 
हल दूढता है प्रयत्नों और तुटियो की विधि से तत्सबधी सकेतो का 
सूचना के ससाधन के तरीकों का और सक्रियता की युक्तिया का पता 
लगाता है। इस तरीके को कभी कभी समस्यामूलक शिक्षण कहा जाता है। 
दूसरा तरीका यह है कि छात्र को उन लक्षणा म॑ परिचित कराया जाता 
है जिनसे वे सवाल वी क्स्मि तथा उसके हल के लिए आवन्‍्यक सक्रि- 
याओ का ठीक ठीक पता लगा सकता है। इस तरीक को कभी कभी 
एल्गोरिष्मीकृत शिक्षण या पूर्णत सकेतमूलक आधार पर शिक्षण कहा 
जाता है। और तोसरा तरीका यह है कि छात्र को उस मानसिक सक्रिय 
ता की ही चिक्षा दी जाती है, जो चान प्रयुक्त करने के जिए आवश्यव 
होती है। इस मामले में अध्यापक छात्र को वक्षणों और सक्रियाओ का 


ञ्ड्ह 


चयन करने के सकेतो की शिक्षा ही नहीं दता, बल्कि प्रस्तुत दृत्यक के 
निष्पादन वे लिए सूचना ये संसाधन और प्रयोग सवधी छात्र की सक्रिय 
ता भी सगठित करता है! सोवियत शिक्षा मनोविज्ञान मे इस तीसरे 
तरीक' पर बहुत काम हो रहा है। सोवियत मनोविज्ञानवेत्ताओं का मत 
है कि इसके लिए छात्र को उस सक्रियता के सभी चरणों से गुजरना 
चाहिए, जिसके लिए अध्ययनाधीन सकल्पना से आवद्ध लक्षणों को सकेत 
मानने की आवश्यकता होती है। 

पहले चरण म वस्तु के य॑ सकेत (महत्त्वपूर्ण लक्षण ) तैयार, 
ठोस भूर्त रू भ आरखो, चित्नों, वस्तुआ क रूप म॑ दिये जाते हैं 
और इन सकेतो का पता लगाने की सक्रियाएं वस्तुमूलक क्रियाओं के 
रूप में होती है। उदाहरणत , ५+३० का सवाल पहले चरण मे छात्र 
वस्तुमूलक सकेतो - डडियो - की सहायता से व्यावहारिक क्रिया - डडिया 
को इकट्ठा रखकर-द्वारा हल करता है। दूसरे चरण मे सकता 
और बस्तुमूलवः सक्रियाओ का स्थान वाक ताम और क्रियाएं लेती है। 
उपरोक्त उदाहरण म॑ डड़िया हटा ली जाती हैं और बच्चा उ्तके 
स्थान पर शब्दों का प्रयोग करता है और डडियो को इकट्ठा रखते के 
स्थान पर वाक्‌ त्रिया हीती है. तीन का मतलब है तीन बार एक। 
पाच और एक-छ , छ और एक सात सात और एक-आठ | 
अवत तीसरे चरण मे झाब्दिक क्रियाए भी नहीं रहती उनका स्थात 
चितनमूलक सक्रियाए ले लेती है जो अधिकाधिक स्षिप्त रूप में 
होती है. पाच और तीन-आठ । 

इस अतिम अवधारणा को कभी कभी बौद्धिक क्रियाओं के चरणबवर्दध 
गठन की विधि कहा जाता है। 

प्रत्यक्षत नयी सारगर्भित (न कि शुद्धत चआब्दिक ) सकल्पनाओ के 
गठन म प्रत्यंक व्यक्ति वस्तुत इन चरणों से गुज़रता है। परतु आम 
शिक्षण में इन चरणों को सचंतन रूप से ग्रठित नहीं किया जाता। 
इसलिए छात्र को प्राय स्वयं ही आवश्यक महत्त्वपूर्ण एंद्रिक या तार्किक 
लक्षण टूढने और पाने होने हैं और सबसे बडी यात स्वय ही इसके 
लिए आवश्यक क्रियाएं चुननी होती हैं। इसमे अनिवार्यत श्रुटिया होती 
है। सकल्पनाए सदा पूर्ण और सही नही होवी। शिक्षण लबा खिच जाता 
है प्रयत्नो और चुटियो का रूप से लेता है। पूर्ण और ब्रुटिहीन सकतप 
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नाए बने, इसके लिए छात्र की तत्सबधी सक्रियता पूर्णत सकेतमूलक 
आधार पर बनी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों मे अध्यापक को वस्तुओं के 
सभी महत्त्वपूर्ण लक्षण तैयार रूप मे छात्र के सम्मुख रखने चाहिए और 
उसे वे सक्रियाए सिखानी चाहिए, जो इनमे से प्रत्येक को प्रकट करने 
के लिए आवश्यक होती हैं। 


अध्याय & 
पालन मनोविज्ञान 


$ १ पालन सनोविज्ञान और व्यक्ति का मानस 


पालन की विशद प्रणाली क सगठन उसकी अतर्वस्तु तथा सपा पे 
निर्धारण और शैक्षिक प्रभावों को अधिकतम कारगर बनाने की विधियों 
के चयन के लिए व्यक्ति विकास की दृष्टि से व्यक्तित्व वे निर्माण के 
मुस्य सोतो उसके विभिन्‍न चरणों म कार्य करनेवाले नियमो उसकी 
परिस्थितियों नियातञ्ओ और विश्िप्टताओं का अध्ययन करता और 
ध्यान मे रखना आवश्यक है। 

आयु वर्ग और शिक्षा मनोविज्ञान की जो शाखा बच्चे के व्यक्तित्व 
के विकास मे सवधित बुनियादी श्रइनो का विवेचन करती है उसे 
पालेन भनोविज्ञान कहा जाता है। 


पालन सनोविज्ञान की सामान्य अवधारणा 


लक्ष्यप्रेरित शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य 
का जो विकास होता है, पालन सनोविज्ञान उसके सनोवैज्ञानिक नियमों 
का अध्ययन करता है। 

पालन मनोविज्ञान नैतिक चंतना नैतिक धारणाओं, सकत्पनाओं 
सिद्धातो कर्मों के नैतिक आधार नैतिक भावनाओं आदतों और 
व्यवहार रीतियो के जो कि अन्‍य थोगो तथा समाज क प्रति दृष्टि 
कोण को व्यक्त करते है. के विकास के सानसिक क्रियातत्रों का उदघाटन 
करके बच्च के व्यक्तित्व सक्रिय प्रक्षेपण” के सामान्य तिममा, 
लायुकत विशेषताओं, बाल्यावस्था के विभिन्‍न चरणों म पालन प्रक्रिया 
की विश्विप्ताओ और पावत संबंधी प्रभावों के वैयक्तिक' रूप भेदों को 
प्रकाश मे लाता है। 


पालन मनोविज्ञान पहले स विद्यमान मानसिक विज्येपताओं के 
परिवतन और नयी विशेषताओं के आविर्भाव और विकास की प्रत्रियाओं 
की गवेषणा करता है। बच्चे वी नयी सभावनाओ को ध्यान म रखकर 
ही ऐसी पालन की प्रक्रिया के समठन क लिए आवश्यव परिस्थितिया 
बनायी जा सकती है, जो जैसा कि ल० स० विगोत्स्की ने कहा था 
वच्चे के मानसिक विकास क पीछे पीछे चलन के बजाय उसस आगे 
बढकर उसका पथ प्रदर्शन करेगी। 
पालन मनोविज्ञान के अनुसार पालन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 
अध्यापकों और छात्रों की अन्योन्यत्रिया के दौरान स्वय छात्रों वी 
जिन्हे मकारेको ने पालन के कर्म का विषय ही नही कर्त्ता भी बताया 
था अन्योन्यत्रिया के दौरान निष्पादित होती है। 
पालन भनोविन्नान छात्र के मनोजगत मे पैठन के ठोस तरीके निरू- 
पित करता है अध्यापको को विभिन्‍न पालन सबंधी उपाया द्वारा 
बच्चो पर प्रभाव की मात्रा व स्वरूप के अध्ययन वी विधिया सुभाता है 
और बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की प्रकिया को निर्दोपतम बनाने वी 
दिशाए दर्शाक्र बच्चो के वैयक्तिक भेदों को पहचानन मे मदद करता है। 
क्ति पालन मनोविज्ञान का व्यावहारिक महत्त्व इतन तक ही 
सीमित नहीं समझ लिया जाना चाहिएं। उनीसवी सदी क॑ अत मं 
ही रूसी शिक्षाशास्त्री और मनोविचानवेत्ता क॒० द० उत्नीन्‍्स्वी न विखा 
था हम अध्यापको से यह नही कहते कि आप ऐसा कर॑ वैसा कर। 
हम उन्हे कहते है आप जिन मानसिक परिघटनाआं का नियमन करना 
चाहते हैं उनके नियमों का अध्ययन कर और फिर इन नियमा का 
और जिन परिस्थितियों म आप इन्हे लागू करना चाहत है उन्ह ध्यान 
म॑ रखकर काम करे। 
छात्रों की मानसिक सक्रियता के नियमों और आत्मविकास के 
मनोवैन्नानिक आधारा की गवेषणा करत हुए पालन मनोवितान व्यविनत्व 
वी विशेषताओं के निर्माण क ज्रियातत्रों का अध्ययन करता है। 
व्यक्ति विकास के क्रम म व्यक्तित्व क सोह्देश्य निमाण व नियमा 
का निरूपण वैन्ानिक आधार पर बच्चा क पाला म सहायक हाता है 
और साथ हो तत्सवधित मनोवैत्ञानिक सिद्धात वा विकास के तिए 
बुनियाद का काम करता है। 
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काफी प्रचलित है कि व्यक्ति आनुवाटिक्त और जैविक्त एक 
पूर्वनिर्धारित परिघटना है। ऐसी सैद्धातिक आधारिकाजा क॑ परिणामस्वरूप 
ये वैनानिक व्यक्ति की विशोपताओं की जीवन और पालन वी परिस्थिति 
या पर निर्भरता वा अध्ययन जौर विभिन्‍न व्यक्तिगत गुणा को निर्दिप्ट 
करने व. मापने को विधियों का निरुपषण करते हुए प्राय व्यक्तित्व वे 
विकास के स्रोतों और नियमसगतियों वी गतत व्याख्या कर बैठत हैं। 
भ्रामक प्रणालीतत्रीय मान्यताए प्रयोगो स प्राप्त परिणामों और उनकी 
यादृच्छिक क्‍्भी-क्मी विद्वत व्याख्याआ के बीच गभीर विरोध पैदा 
कर देती ह। 

उल्लेखनीय है कि आज मनुप्य क व्यक्तित्व के सामाजिक स्वरूप 
और उसके निर्माण की ऐतिहासिक परिम्यितियों वे महत्त्व को बहुत 
ही विभिन्‍न दाशनिक समाजतास्त्रीय, मनोवैच्वानिक रिक्षातास्त्रीय 
विधिशास्त्रीय और इतिहासवैत्ञानिक घाराओ द्वारा स्वीकार क्या जाता 
है। कितु स्वय समाज के विकास के नियमों की और मनुष्य क स्वभाव में 
जो सामाजिक तत्त्व हैं और जो जैव तत्त्व हैं. उनक महत्त्व की समझ के 
बारे म उप्र और दुर्दम विरोध फिर भी बन हुए हैं। ये विरोध तब 
बहुत ही स्पप्टता के साथ उभर आत है जन व्यक्ति और समाज के 
सहसवधो का प्रत्म, सामाजिक प्रक्रिया म व्यक्ति के स्थान जौर महत्त्व 
का प्रश्न , मनुष्य क व्यवहार वी अतवस्तु और परिवतन का प्र'न और 
व्यक्ति पर समाज के प्रभाव के तरीवों और सभावनाआ का प्रान उठता 
है। वास्तव में इन सब प्रन्‍्नों क सैद्धातिक महत्त्व का कारण यह है कि 
यदि सामाजिक परिस्थितियों की प्रमुख मूमिका स्वीकार कर ली 
जाती है, तो तव यह भी स्वीकार फरना होगा कि समाज 
व्यक्ति के विकास पर सक्रिय प्रमाव डाल सकता है और व्यक्तित्व 
के सर्वांगीण विकास मे बाधक सामाजिक कारणों को दूर किया 
जाना चाहिए। दूसरी ओर, मनुष्य के स्वभाव म जैव तत्त्वा 
की प्रधानता को मानने का मतलब होगा व्यक्तित्व के निमाण मे 
समाज वी भूमिका इन तत्वा को अधिक न उमरन देने तक 
ही सीमित समझ जनात हु 

सोवियत मनोविच्ान दस सवंध में माकसवाद-लेनिनवाद की प्रम्था 
पनाओ से निदेधित होता है। वाल माक्स ने कहा था मनुष्य पुर... 
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म्थितिया एवं ँिक्षा टीक्षा वी उपज है। ' * मावसवादी समझ के अनुसार 
व्यक्ति वी सभी अभिक्षमताए और क्रियाए उसक जीवनकाल मे अस्तिय 
मे आनंवाती निर्मितिया होती है और उनका स्वरूप अन्य व्यक्ििया के 
साथ ससंग स निधारित होता है। 

सोवियत सघ मे समाजवाद का विव्रास के यथार्थ सामाजिक एति 
हासिक अनुभव न और विशेषत , श्रातिपूव रूस के सीमात क्षेत्रा म 
जो उत्पीडित जातिया रहती थी उनकः सास्ड्ृतिक पिछडपन क खातमे 
तथा समाजवाद वी परिस्थितिया म सार देश म॑ लागू की गयी साविक 
व अनिवाय माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था ने व्यवहार म॑ सिद्ध कर टिखाया 
है कि मनुप्य वा वौद्धित वियास वी आनुवत्तिवीय सीमाएं होते से 
सबधित धारणाएं बितनी अवैज्ञानिक और अतर्कसगत है। 

आधुनिक विज्ञान वी उपलाधिया खास तौर से सोवियत दार्शनिवा 
मनोविज्ञानवत्ताओं रिक्षाझ्मास्त्रियों, शरीरक्रियाविनातियों और आनुब 
शिकीवत्ताओ की खोज व्ला० इ० लेनिन की इस प्रस्थापना के स्थायी 
औचित्य की पुष्टि करती है कि सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से 
मनुष्य की शुद्ध जैविक विशपताओं में भी परिवर्तन आ जाता है! 
केवल सामाजिक परिवेश मे, केवल लक्ष्यप्रेरित पालन की प्रक्रिया मे 
मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का स्वरूप बस्तुत निर्धारित होता है और 
मनुप्य एक व्यक्ति के रूप म॑ विकास करता है। 


मनुष्य का व्यक्तित्व और उसके निर्माण की विशेषताएं 


मनुष्य का व्यक्तित्व एक ऐतिहासिक सकल्पना है। भिन्‍त भित्त 
कालो मे उसके भिन्‍न भिन्‍न अर्थ लगाये जाते रहे हैं। सोवियत मंत्रों 
विनानवेत्ताओ की व्यक्तित्व की धारणा मार्क्सवादी लेनिनवादी देश 
की प्रस्थापनाओं पर आधारित है, जो मामवीय सारतत्त्व किसी 


* कार्ल मार्क्स फायरबाख पर निवध' का» मार्क्स फ्र० एग्रेल्स, 
सक्‍लित रचनाएं खण्ड १, भाग १, प्रगति प्रकाशन, मास्का, १६७८ 
ह० ह%॥ 
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“पृथक व्यक्ति मे अन्तर्निहित ” किसी “अमूर्त तत्त्व” में नही, 
अपितु सामाजिक सबधो के साकल्य ”* मे देखता है। 

इतना ही नहीं स्वयं सामाजिक सवध भी लोगो की सक्रियता 
कः उत्पाद होत हैं। लोगो की क्रियाओं से ही ये सबध बनते है। केबल 
अन्य लोगो के साथ ससर्ग , जिसका आधार बह सयुकत सक्रियता होती 
है, जिसकी प्रकिया में व्यप्टि शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर 
पर भी एक दूसर को रचते हैं, मनुप्य के व्यक्तित्व के निमाण का 
आधार होता है। मनुष्य अपनी आवश्यक्ताओ की तुप्टि के लिए परिवेश 
पर निर्भर रहता है, क्रितु इसके साथ ही वह इस परिवेश पर अपना 
सत्रिय प्रभाव डालता है और अपनी सोहेश्य सक्रियता की प्रक्रिया में 
सचेतन रूप से उसे भी और अपने को भी बदलता है। मनुष्य की सचे- 
तन सक्रिय फ्रियाए ही उसके व्यक्तित्व के निर्माण का ” उसकी भानसिक 
विशेषताओं के निर्माण का आधार होती हैं। 


व्यक्तित्त एक विशेष गुण है, जिस प्राकृतिक मनुष्य ( व्यप्टि ) 


सामाजिक सवधो की प्रणाली मे रहते हुए अपनी सक्रियता दूसरो 
मे सभर्ग और चेतना के जरिये अर्जित करता है। व्यक्तित्व की विकसित 
तेव कहा जाता है, जब भनुष्य के दृष्टिकोण और मान्यताएं, नैतिक 
पाए और भूल्याकन क॑ मानक वन चुके हो और वह उद्देश्यों को 
चेतन रूप से चुनना और अपनी हरकतों तथा अपनी सक्रियता का 


स्वयं नियमन करना जानता हो। व्यक्तित्व फो अविभाज्य सरचना का 
नामिक उसकी सक्रियता 


ता फा अमिप्रेरणात्मक क्षेत्र होता है, जिसमे उच्च 
और निम्न प्रकार के अभिप्रेरको को एक जटिल सोपान श्रेणी पायी जाती 
है। व्यक्ति और समाज 


माज के हितों को पृथक नहीं अपितु जोडनेबाले 
ज्ज्वगर अभिप्ररक जितने और स्थायी होगे, 


ने ही अधिक सामान्यीकृत 

व्यक्तित्व वा विकास उतना ही लयात्मक होगा और पूर्ण समभा जायेगा। 

*मतिए समाज के लिए ऐमे स्थायो मानसिक गुणों से युक्त व्यक्तित्व 

का निमाण ज़ख्री है जो व्यक्ति को सामूहिक्तावादी बना सके और 
दृष्टि स॑ उपयोगी श्रम तथा सामाजिक कियाशीलता के लिए 

मानमित्' रूप से तैयार कर सके 

अज+++-+ 

* वहीं, पू० १३। 


कजफ्र 


व्यक्तित्व मनुष्य वो विभिन्‍न मानसिक गुणों-उसवी आवश्यक 
ताआ अभिरचिया, स्वभाव, अभिक्षमताओ आदि-वी समप्टि ही 
मही है। व्यक्तित्व परस्पर सबद्ध मानसिवा परिघटनाआ वी एक अविभाज्य 
प्रणाली भी है। 

व्यक्तित्व के सभी गुणों वी अटूट पारस्परिक एकता हर गृ 
की अतर्वस्तु, रचना और अभिव्यक्ति को अन्य गुणों के साथ मंतर 
और उनमे साकार वनतेवाली आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य पर 
निर्भर बना देती है। इस तरह मिसाल के लिए मूल्याक्तों और निषयों 
वी प्रखरता की अतर्वस्तु तब बुछ और होती है, जब वह उच्च नैतिक 
आदर्शों. विशेषत कर्तव्य भावना और साथियों वी चिता से जुड़ा 
होती है और तब बुछ और ही, जब उसकी जड़ म हम सामाजिक 
महत्त्व क उद्देश्य हासिल करने की आावाक्षा नहीं, बल्कि अहकेद्रिक्ता 
आत्मदिखावा और समुदाय में विशिष्ट स्थान पान की लालमा पते 
है। इस प्रकार व्यक्तित्व के गुणों और विशेषताओं का स्वरूप क्या होता 
है यह इसपर निर्भर करता है कि वे किनि नैतिक सवधों के दायरे मे 
बने है और क्नि आत्मिक मूल्यों वी प्राप्ति की ओर लक्षित हैं. समाज 
परक अथवा व्यक्तिपरक अहपरक ? 

व्यक्ति के नैतिक गुण, विश्व दृष्टिकोण, मान्यताएं, आकाक्षाए 
और विश्वास उसके परिवेश - अन्य लोगो के प्रति अपने प्रति, जीवन 
मे और समाज के कार्यो मे सहभागिता के प्रति रवैये मे फलक्ते है। इसलिए 
व्यक्तित्व के नैतिक पहलू का विकास पालन का सर्वोपरि लक्ष्य है। 

आरभिक चरणी से लेकर पूर्ण लगात्मक विकास तक व्यक्तित्व कं 
निर्माण की सारी प्रक्रिया एक दीर्घ, जटिल और बहुमुखी प्रक्रिया है। 
इसे विशेषत नियोजित तरीकों से बच्चो को बहुविध सक्रियताओं मे 
शामिल करके सोहेशय ढग से पालन की प्रणाली में निष्पादित किया 
जाता है। 

पालन मनोविन्ान का वास्ता एक निरतर विकासशील गुणात्मक 
रूप से परिवर्तनशील परिघटना से पडता है। यह परिघटना है बच्चा 
जिसके व्यक्तित्व तथा सक्रियता की मानसिक विशेषताएं और जिसभी 
आवश्यक्ताए अभिप्रेरक और सवध भिन्‍न भिन्‍न आयु वर्गों मे भिन्न 
भिन्‍न होते है। 
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आयु-वर्गों को विविष्टताओं का ध्यान मे रखना पालन प्रक्रिया 
के मगठन की एक अनिवाय दान है। क्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हर 
आयु-वग के मामले म पालन काय की अतर्वस्तु और रूपा वो उस 
आयु-दग के बच्चों क मानसिक विकास के स्तर वे अनुरूप ही ढाल लिया 
जाय। इस विकास के सदर्शों को भो ध्यान में रखना चाहिए यानी 
वच्च के व्यक्तित्व वो उन विशेषताओं को अनदखा नहीं करना चाहिए 
जो अभी केवल भ्रूण रूप मे है और भविष्य म॑ मुठुलित हो जायंगी। 
पालन की ऐसी भविष्यमुखी प्रत्रिया को जिसम व्यक्तित्व के नैतिक 
और इन्छा शक्ति सवधी पहलू के निर्माण पर निर्विवादत प्रभाव डालमे 
वानी वहुमख्य वैयक्तिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है 
व्यक्तित्व क 'प्रक्षषण की प्रक्रिया कहत है। 


8२ व्यक्तित्व के निर्माण की 
मनोवैज्ञानिक समस्याएं 


पालन के भनोवैच्ानिक क्रियातत्रों वो तव तक नहीं समझा जा 
मकता , जब तक कि बच्च के विकास उसके व्यक्तित्व के निर्माण बे 
स्रोतों को न मम लिया जाय। 

चूकि व्यक्तित्व और चेतना का निर्माण सक्रियता की प्रक्रिया मे 
सपन्‍न होता है, जिसका विकास वच्चे के मानसिक विकास पर निर्भर 
है इसलिए पालन सवधी समस्याओं का समाधान मातव सक्रियता की 
समानाधिक्रणता और विकास वे दौरान उसके परिवर्तन के मनोवै 
भानिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। 


सक्रियता - व्यक्तित्व के निर्माण का आधार 


सोवियत पालन मनोवित्तान मार्क्सवाद की इस मान्यता को आधार 
मानकर चलता है कि भनुष्य एक कियाशील प्राणी है। व्यक्ति वी 
मानसिकता उसके नैतिक गुण उस बहुमुखी बहुस्तरीय सक्षियता वे 
परिणाम होते है, जिसके दौरान वह अन्य लोगो के साथ अन्योत्यत्रिया 
करता है रा 
करता है। पालन सबधी प्रभावों की प्रणाली का निर्धारण करते सर 


बच्चे वी विभिन्‍न सक्रियताओ के स्वरूप व विश्येपवाओ को उनके 
महत्व पैमाने व अतर्वस्तु की अवश्य ध्यान मे रखा जाना चाहिए। 

सोवियत मनोविज्ञान में व्यक्तित्व और सक्रियता को आतरिक्त 
परस्पर सबद्ध सबल्पनाए माना जाता है। मनुष्य की सर्ियता विकसित 
होती है, तो उसके (सक्रियता के ) नये भेद और रूप प्रकट होते 
जाते है जो परस्पर जुडते है, सोपानीकृत बनते है। इसके साथ ही सक्रियता 
के कारको - अभिप्नेरको - का भी सोपानीकरण होता जाता है। अभिप्रेरक 
बहुत तरह के होते हैं। उनमे अतर्वस्तु सकक्‍लप और बोध की मात्रा 
की दृष्टि से भेद पाये जाते है। अभिप्रेरक प्राथमिक और द्वितीयक 
प्रत्यक्ष और व्यवहित आदि भी होते है। कितु पालन मनोविज्ञान क्के 
लिए विशेष महत्त्व की बात उन सबंधो को मालूम करना है, जा 
व्यक्तित्व के अभिप्रेरणात्मक पहलू पर प्रकाश डालते है, याती जो 
सबंध सक्रियता को वैयक्तिक महत्त्व देकर उसके लिए उकसानेवाले 
अभिप्रेरती और मात्र उकसानेवाले कारकों की भूमिका अदा करनेवाले 
अभिप्रेरकोी के बीच होता है। सोवियत मनोविज्ञानवेत्ता अ० न० लेओन्‍्त 
येव ने सक्रिता की सरचना तथा विकास की श्रत्तिया में उसके 
परिवतनों का अध्ययन करके यह सबंध अभिप्नेरकों के सोपालक्रम में 
खोजा है जब कुछ अभिप्रेरक मुख्य अभिम्नाय निर्धारी महत्त्व ग्रहण कर 
लेते हैं. और दुसरे उनके अधीन मात्र उद्दीपकों क्री भूमिका अदा करते 
है। सक्रियताओ के विकास में पैदा होनेवाली अभिप्रेरकों की अविभाज्य 
परस्पर सबद्ध प्रणाली ही व्यक्तित्व का मानसिक आधार है। ऐसी 
एकता और परस्पर सबद्धता की मात्रा और विभिन्‍न सक्रियताओ के आधार 
पर विश्व के साथ मनुष्य के सपर्कों व सबधों की व्यापकता का पैमाना 
व्यक्ति के विकास के आधारभूत श्राचलो का काम करता है। शर्त हैं 
कि कभी-कभी एकाकी अभिप्रेरक मनुष्य के व्यवहार म तरहततरह में 
साकार वनते है और विभिन्‍न अभिप्रेरक वाह्यत एफ ही रूप में अभिव्यक्त 
हो भक्त हैं। कितु व्यवहार क॑ पीछे सामान्यतया एक नहीं, अपितु 
अतर्वस्तु तथा रचना की दृष्टि से एक दूसरे स भिन्‍न बई अभिप्ररत होते 
हैं. जिनम से कुछ मुख्य होते हैं और कुछ गौण। व्यक्तित्व वे अभिश्नए- 
णात्मक पहनू क॑ विकास क दौरान मुख्य प्रेरत बदलत और नये उच्चतर 
भैतिक भ्ररक्त उपजत रहत हैं। सत्रियता का तद्यप्ररित संगठन अभिप्रेरो 


के भहसवधों और सोपानक्रम वा आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करता 
है। कसी भी सक्तियता वी मौलिवता इस बात में होती हैं कि उसकी 
अगभूत क्रियाओं के परिणाम कुछ स्थितियों म॑ अभिप्रेरतों वे मुकाबले 
कही ज्यादा महत्त्वपुण बन जाते है। उदाहरण वे लिए, आरभ म॑ बच्चा 
घर पर बरन के लिए दिया हुआ काम इसलिए समय पर पूरा कर सकता 
है कि खेलने को वक्‍त मिल जायेगा। तब यदि उसे नियमित रूप से 
अच्छे अक मिलने लगते हैं और उसकी अच्छे छात्र की प्रतिप्ठा बन जाती 
है, तो वह अच्छे अक पाने के लिए समय पर काम करने लगता है। 
समेय पर काम करने की क्रिया का अभिप्रेरत अब दूसरा हो गया है। 
इस क़ियाओ वे विकास का सामान्य मानसिक क्रियातत्र कहते है। अ० न० 
लेओन्‍्तयेव का मत है कि उत्तरोत्तर सारगर्भित बनते हुए क्रियाएं मानों 
उस सक्रियता के दायरे को लाध जाती है, जिसे बे साकार बना रही 
थी और अपने को जम देनेवाले अभिप्रेरतों से टकराने लगती है। 
परिणामस्वरूप अभिप्रेरको मे और उनके सोपानत्रम में परिवर्तन आता 
है नये अभिप्रेरक, नयी सक्तियताए उत्पन्न होती हैं। पहले के उद्देश्य 
मानसिक रूप से तुच्छ बन जाते है और जो क्ियाए उनके अनुरूप थी 
उनका था तो अस्तित्व ही नही रह जाता अथवा वे निर्वैथक्तिक सक्रि- 
याए बन जाती है। 

यह बेशक सक्तियता के रूपो के परिवर्तन क काफी सामान्य जियातत्र 
का ही वणन है। चास्तव मे हर विशिप्ट मामले मे यह क्रियातत्र कुछ 
सर्वया निश्चित अभिप्रेरक्तो के परिवर्तन मे प्रकट होता है। उदाहरणार्थ 
स्कूलपूर्व आयु क॑ बच्चे की क्रीडामूलक सक्रियता मे क्रीडामूलक क्रियाएं 
और कतिपय मानसिक क्रियाएं भी परिष्कृत बनती है ( खेल अपनी 
अतर्वस्तु और संगठन की दृष्टि से जटिनतर होते जात॑ है प्रत्यक्षो , 
स्मृति, इच्छा शक्ति आदि के विकास का स्तर ऊचा उठता जाता है )। 
कुछ खेलो को करने के लिए बच्चो को लोगो के परस्पर सबधो को 
विशेषताओ प्राकृतिक परिघटनाओं के गुणो आदि से ख़ास तौर पर 
परिचित होना पडता है। आरभ में यह परिचय फ्रीडाजन्य स्थिति से 
अभिप्ररित किया के ठोस लक्ष्य का काम करता है। कितु शनै-शनै 
स्वृलपूर्व आयु के बड़े बच्चो के मामले मे ऐसी सज्ञानमूलक क्ियाशीलता 
के परिणामी का महत्त्व कीडा अभिप्रेरकों से अधिक व्यापी सिद्ध हो जाता है 
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और बच्चा परिवेशी विश्व म श्रीडाजन्य स्थिति स निरपंक्ष रूप मे 
स्वयं दिलचस्पी लेन लगता है। इसका अर्य है कि अभिप्रेरतत बटवकर 
लक्ष्य बन गया है और “परिचय पान! वी किया ने दूसरा रुप ग्रहण 
क्र लिया है। 

अभिप्ररव चूवि लक्ष्य वो पान वी ललव , अनुभूतियों और अभिता 
पाओ वे रूप में अप्रत्यक्ष तौर पर अभिव्यक्त होते हैं इसलिए बच्चे 
को उनका बोध हमेशा नहीं रहता। इसके विपरीत स्रियता के लक्ष्य 
का बोध हमेशा रहता हैं और वह सत्रिय प्रभाव डालता हैं। इसलिए 
पालन की विशद प्रणाली वे निर्धारण म व्ियाओ की निष्पत्ति पर, 
योग्यताओ और दक्षताओ वे अर्जन पर लक्ष्य के प्रभाव के स्वरूप व 
पैमान को ध्यान म रखना बहुत ज़म्दरी है, क्योकि वह किसी भी सक्रियता 
के प्रति बच्चों वे रवैय क॑ निर्माण का रास्ता दिखाता है। हर सक्रियता वे 
लिए एक सामान्य ठोस लक्ष्य की प्राप्ति आव”्यक होती है। जब सामात्य 
लक्ष्य वी भूमिका अवबोधित अभिप्रेरत अदा करता है तो वह अभिम्नरत 
लक्ष्य वन जाता है। 

अभिप्रेरतो में मनुष्य वी आवश्यकताओं का वास्तवीकरण होता 
है। व्यक्तित्व फे विकास की एक पूर्वशर्त है अमिप्रेरतो व आवश्यकताओं 
की ऐसी सोपानात्मक सरचना का निर्माण, जिसमे उच्चतर 
आवश्यकताओ का प्राधान्य होता हे। 

पालन मनोविचान के लिए आवश्यक्ताआ के विकास और उनवी 
सामाजिक मानसिक विशेषताओं का प्रइन बहुत अधिक महत्त्व रखता 
है। समाज मे बच्चे का स्थान आयु के साथ बदलता जाता है। उसकी 
सक्रियता जटिलतर बनती जाती है जिसकी वजह से उस्तकी आवश्यकवाए 
भी बढती जाती हैं। 

नये मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यकताओं और 
सक्रियता के परस्पर सबधो को स्पष्टत निरूपित करता जरूरी है। ईने 
सबधो की वह तसवीर बुनियादी तौर पर गलत है जिसमे आरभविड 
स्वय आवश्यक्ता होती है ( आवश्यक्ता - सक्रियता -- आवश्यकता )। 
मार्क्सवादी मान्यता के अनुसार आवश्यकताएं सामाजिक सक्रियता 
प्रक्रिया में पैदा होती हैं सक्रियता -आवश्यक्ता-सर्कियता। इसमे 
प्राथमिकता उत्पादन को प्राप्त है न कि उपभोग को। 


बै४डर 


मनुष्य वी आव्यक्ताओ के स्वरूप और उनक विकास के श्रम पर 
प्रकाण डालत॑ हुए सोवियत मनोबितानवेत्ता अ० न० लेओन्‍तयेव न 
सिद्ध कया है कि एवं आतरिक हाक्ति के रूप मे आवश्यकता केवल 
सक्रियता मे ही सावार वन सबती है। इसलिए पानन ब्रिया का गठन 
बच्च वी विकासशील सक्रियता के आधार पर और विकास की प्रक्रिया 
मे इस सक्रियता म आनवाते परिवर्तनों को ध्यान म रखते हुए किया जा 
ना चाहिए। 


बच्चे के व्यक्तित्व फे निर्माण मे थ्रम शिक्षा को मूमिका 


स्कूनी आयु वे' बच्चे बहुविय सर््रियताओं म भाग लेत है। कितु 
बच्चे का यथार्थ जीवन यत्रवत्‌ू अलग अलग तरह की सक्रियताओं से 
नहीं बनता, बल्कि वह स्थय उन सक्रियताओं की कुछ निश्चित प्रणा 
लियो का निर्माण करता है, जो हर आयु वर्ग म भिन्‍न होती है। इनमे 
मे प्रत्यक प्रणाली मे एक प्रमुष सक्षियता होती है जो आयु के उस चरण 
में आसपास के लोगा और वस्तुजगत क प्रति बच्च क॑ रवैय को निर्धा 
रिव बरती है। मनोविलान मे प्रमुख भत्रियता उस सत्रियता को कहते 
है, जिसका विवास बच्चे व विकास के दत्त चरण म व्यक्तित्व की 
मानसिक प्रक्रियाओं और मानसिक विशेषताओं म मुख्य परिवर्तन 
लाता है। इसलिए भ्रमुख्ध सक्रियता का विध्ेष सगठन बच्चे के व्यक्तित्व 
के निर्माण और उसमे निश्चित आवश्यकताओं , अभिप्रेरकों तथा उद्देश्यों 
के विकास पर लक्ष्यानुरुप प्रमाव डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। 
विभिन्‍न प्रकार्योवाली और विभिन्‍न पालन सबधी महत्त्व रखने 
वाली प्रमुख सक्रियताओ के विकास के नियमों का अध्ययन करके 
सोवियत भनोविज्ञानवेत्ताओं मं आधुनिक बच्चे के मानसिक विकास को 
कुछ निश्चित काल खड़ो मे बाटा है जो पालन की अविभाज्य प्रक्रिया 
का मनोवैनानिक आधार बन सकता है। एक ओर सक्रियता का ओर 
देसरी ओर, उसक प्रमुख रूपो के विकास व परिवर्तन का अध्ययन करके 
अत यह सभव हा गया है कि अभिप्रेरकों के निश्चित सोपानात्मक सबधो 
के निर्माण पर और लक्ष्य निर्धारण प्रक्तिया के विकास पर प्रभाव डालने 
के तरीकों की सार्थक खोज की जा सके। इसी तरह व्यक्तित्व के इप्टतम 
रे४ड३ 


निर्माण वे लिए हर प्रमुय सक्रियता के पुनर्गठन के तरीके निर्धारित 
करना भी सभव वन गया है। 

आज हम जानत हैं कि बचपन क विस चरण में कौन सी सक्रियताए 
प्रमुख होती है और कौन सी मानसिक नवनिर्मितिया उस चरण 
का विधिष्ट लक्षण हैं। उदाहरणार्थ , स्वूलपूर्व आयु में प्रमुख फ्रीडामूलक 
सक्रियता होती है। खेल एव ओर तो एमी सत्रियता के रूप मे सामने 
आता है जिसके दौरान बच्चा जीवन वी सबसे सामान्य परिधटनाआ 
में अपने स्थान को पहचानता है और दूसरी ओर इस सक्रियता के 
आधार पर बच्चे म कल्पना शक्ति जमती और विकसित होती है। 

आरभिक स्वूली आयु मे प्रमुख शैक्षिक सक्रियता होती है, जिसके 
दौरान बच्चा नान के विभिन्न क्षेत्रों से सबधित वैज्ञानिक सकल्पनाओं 
को आत्मसात्‌ करता है और वास्तविकता के प्रतिबिबन का सैद्धातिक 
विवेचन सीखने समभन लगता है। यह सक्रियता यदि समीचीत और 
निर्वाध ढग से जारी रहे तो ७ १० वर्ष की आयु म॑ बच्चे वी मानसिक 
प्रक्रियाओं मे आवश्यक सकलप आ जाता है, वह त्रियाओ की मानसिक 
स्तर पर योजना करने लग जाता है और अनुचितन सीख लेता है 
जो कि सैद्धातिक चेतना की एक सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 

क्शोरावस्था म॑ प्रमुख सक्रियता फिर बदल जाती है। शैक्षिक 
सक्रियता यद्यपि आवश्यक और महत्त्वपूर्ण बनी रहती है. फिर भी जहा 
तक उसकी मनोवैज्ञानिक भूमिका का सवाल है वह किश्योर की सामा 
जिक दप्टि से उपयोगी समग्र सक्रियता के केवल एक रूप के तौर पर 
ही काम करती है। इस आयु मे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी विद्वद 
सक्तियता बच्चे की प्रमुख सक्रियता होती है चाहे उसका सबंध शिक्षा 
से हो, श्रम से हो सामाजिक व सगठन विषयक कार्यो से हो, कलाताा 
सृजन से हो अथवा खेलकूद से! सत्रियता के ये रूप आरभिक स्वूली 
आयु में भी पाये जाते हैं क्तु वहा वे इतने प्रकट इतने विशद और 
इतन सुब्यवस्थित नहीं होते। किशोरावस्था मे बच्चे को दौधिक/ 
श्रमिक कलात्मक सामाजिक व सग्रठनात्मक, खेलकूद सबधी आरटि 
कई प्रकार वी सक्रियताओ म॑ अवश्य भाग लेना होता है। चाहने पर 
बह एक सत्रियता से दूसरी सक्रियता म॑ सक्रमण भी कर सकता है। 
क्ति उसकी दिनचर्या, पढाई और पढाई से इतर काम, श्रम, खेलकूद 


पेड 


और सामाजिक क़्याक्‍्लाप, आदि सभी कुछ सुनियोजित और सुसगठित 
होना चाहिए। 

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सक्रियता को क्शोरावस्था की मुख्य 
भानसिक अपेक्षाओ मे मेल खाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि बच्चो 
को विभिन्‍न जीवनीय स्थितियों में पैदा होनेवाले कार्यभारों के अनुरूप 
तोगो के साथ मानसिक सपर्क क विविध रूप सिखाये जाये। विकसित 
सपर्क प्रणाली अन्य लोगो और परिवेश के प्रति क्शोर के सचेतन रखैग्रे 
के निर्माण का आधार होती है। ऐसे भे किशोर की सचेतनता उसवे 
व्यक्तित्व का एक विशिष्ट गुण बन जाती है। 

तरणावस्था भे ज्लैक्षिक व्यावसायिक सक्रियता प्रमुख सक्रियता हो 
जाती है। इसमे एक ओर खोज, अनुसधान के तत्त्व होते हैं और , 
दूसरी ओर , एक निश्चित व्यावसायिक अभिमुखता होती है। इस आयु 
काल की एक सबसे महत्त्वपूर्ण मानसिक नवनिर्मिति है छान की स्वय 
अपने जीवन की योजताए बनाने उनको पूर्ति के साधन खोजने और 
नैतिक आदश निधारित करन की गोग्यता जिससे उसकी आत्मचेतना के 
विकास का सबूत मिलता है। 

सोवियत भनोविज्ञानवेत्ता द०बं० एल्कोनिन (जम १६०४) के 
अनुत्तार बच्चों की प्रशुख सक्यता के इन सभी भेदा का दो वर्गों में बाटठा 
जा सकता है। पहले वर्ग मं व सक्रियताए आती है जिनसे बच्चे अधिवा 
पते उद्देश्यों, अभिप्रेरतों ओर लोगो के परस्पर सवधो के मानकों को 
सीखते है। अपनी ठोस अतर्वस्तु की दष्टि से इन सनरयताओ म॑ अतर 
तो हाता है, कितु बुनियादी तौर पर वे सभी एक ऐसी प्रक्रिया है, 
जिसके दौरान बच्चे मानव सक्रत्यिता के सामान्य सार व प्रयोजन को 
हेँदेयगम करने की कोशिश करते हैं। इसकी बदोलत उनके व्यक्तित्व 
के आवश्यकता अभिप्नेरणात्मक पहलू का विकास होता है। दूसरे वर्ग 
में वे सत्रियताए आती है जिनका सबंध भौतिक और आत्मिक सस्कृत्ति 
है नाने के लिए आवश्यक, समाज द्वारा विकसित जिया सैतियो को 
सीन से है। इन स्रियताआ की बदौलत बच्चों की बौद्धिक और 
भजानात्मक अभिक्षमताए विकसित होती है। इस प्रकार हर एक ऐसे 
मी के बाद, जब मुख्यतया आवश्यक्ताए और अभिप्रेरक 
परसित होते है, नियमत एक ऐसा आयु काल आता है 


चुप 


जब अधिवाशत सतानात्मक अभिक्षमताओं का विवाम हाता है। 
बच्चे बे मानस वे विकास के निय्रमो, प्रमुख सक्रियताआ की 
विशिष्टताआ और अन्य सत्रियताओं वे साथ उनव॑ संबंधों का अध्ययन 
बारवे उन प्रच्छन्न सभावनाओं वा पता लगाया जा सकता है, जा 
पालन प्रत्रिया को अधिकतम वारगर बनाने मे सहायक हाती हैं। 
यह पाया गया है कि शिक्षा और पालन कार्य म॑ विभिन्‍न आयु 
वर्गों की प्रमुख सत्रियताओं से सबधित बुनियादी मानसिक विशपताआ 
को सदा ध्यान म नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए स्वूली आयु 
वर्गों मं अतरों के बावजूद कभी कभी पढाई के तरीक, मूल्याक्न और 
चान परीक्षा की प्रणाली अध्यापकों और छात्रा क परस्पर सपर्व वे 
रूप और बाल समुदाय के गठन का तरीका एक से ही बने रहते हैं। 
उच्च बौद्धिक और सृजनात्मक क्षमताओ से युक्त सक्रिय व्यक्तित्व 
के निर्माण कः लिए आवश्यक है कि प्रतिपालक और अध्यापक शिता 
और पालन कार्य वी अतर्वस्तु और सगठन को मनोवैज्ञानिक अध्ययनों 
और प्रेक्षणो स॑ प्राप्त सामग्री पर आधारित कर। उन्हे ध्यान म रखते 
हुए विभिन्‍न आयु कालो म विशेषत एक आयु वाल से दूसरे आयु 
काल म सक्रमण के दौर म॑ बच्चो क आपसी और वयस्कों के साथ 
सवधो बे वातावरण और प्रणाली मे परिवर्तन अवश्य किया जानी 
चाहिए। 
सुव्यवस्थित पालन प्रत्निया के परिणामस्वरूप बच्चे म॑ एसे गुण 
पैदा होते और जडे जमा लेते है जो उसकी भावी व्यावसायिक व सामा 
जिक सक्रियता की दृष्टि स बडा महत्त्व रखते हैं और उसके विश्व 
दृष्टिकोण तथा नैतिक मान्यताओं का मानसिक आधार बनते है। मे 
गुण अपने अनुरूप आवश्यकताओं और अभिक्षमताओं मे व्यक्त होते 
है जैसे श्रम करने की आवश्यकता और अभिक्षमता, अपने श्रम का 
युक्तिसगत ढंग से सगठन और जरूरत पड़ने पर परिपष्कार बरने की 
योग्यता , समुदाय के सदस्यो के साथ उन्त नैतिक आदर्शो और मानकों 
के आधार पर सपर्क बनाने व रखने की आवश्यकता और अभिक्षमता 
जीवन मे जब तब पैदा होनेवाली समस्याओ को हल करने की अभि 
क्षमता आदि। कितु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है आवश्यकता 
साकार रूप सक्त्यिता मे ही ग्रहण करती है। इसलिए पालन की प्रणाली 


हेडर्‌ 


के सोहेश्य सगठन के लिए ऐसी सक्रियता पर विशेष घ्यात दिये जान 
की ज़रूरत है, जो, विगोत्स्की के शब्दों मे, “जीवन में व्यवहार के 
सभी रूपो वा सर्वाधिक झुद्ध मॉडल ” वन सके। हमारा आशय स्कूली 
बच्ची की श्रममूलक सक्रियता से है, जिसका सामाजिक महत्त्व भी है और 
रस कारण जो व्यक्तित्व वे निर्माण पर सर्वाधिक प्रभाव भी डालती है। 


छात्रों के साम्राजिक वृष्ठि से उपयोगी श्रम के 
मनोवैज्ञानिक पहलू और पालन मे श्रम का महृत्त् 


हर आयुवर्ग बी विशिप्ट प्रमुख सज्रियता का विकास अपने में 
क्तिता भी महत्त्वपूर्ण क्यो न हो, यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि अकली श्रममूलकः सब्यिता ही, जैसा कि ल० स० विगोत्स्की ते 
कहा था, बच्चे को कसी एक सक्त्यिता के सकीर्ण दायरे म॑ सीमित न 
रखकर अपनी क्षमताओं को कई सक्रियताओ मे आजमाने की सभावना 
देती है। बच्चो की सभी सक्रियताओ को एक निश्चित लक्ष्योन्मुखता 
प्रदान की जानी चाहिए। कवल श्रम का सामाजिक महत्त्व ही बच्चा के 
विश्व टप्टिकोण को बनाता है। बच्चे क॑ व्यक्तित्व की अभिषपुष्टि सबसे 
पहले सामाजिक श्रम में अपनी अभिपुष्टि क रूप मे ही हो सकती हैं। 
अत यह आवश्यक है कि विभिन्‍न आयु वर्गों के बच्चा को सामाजिक 
देष्टि से उपयोगी श्रम सक्रियताओं में च्रामिल करने मे एक निश्चित 
उमबद्धतता का पालन किया जाये। सोवियत मनोविज्ञानवत्ताओ ने इस 
सकता के गठन के मनोवैज्ञानिक सिद्धात खोजें है। 

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम सक्रियता की प्रणाली म॑ स्कूल 
हारा आयोजित और स्पष्ट सामाजिक महत्ववाले श्रम रूप निर्णायक 
भूमिका अदा करते हैं। उल्लेखनीय है कि अपने ही लिए किया जान 
ताला मामूली काम भी समुदाय मे व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक अर्थ 
भी ग्रहण कर लेता है क्योकि उससे छात्रों ऑर समुदाय के बीच 
विविध सबंध बनते है और बच्चे मे रोजमर्रा के काम स्वय करने की 
आदत पड़ती है। 

सामूहिक श्रम म॑ बच्चा सामान्य, क्ति लीगो के लिए आवश्यक 
काम को आदर की दष्टि से देखता बडो की मदद के बिना काम चला 


रेड छ 


ना और अपने पैरों पर खडा होना सीखता है। ये सब बात छात्रा को 
सामाजिक दृष्टि से आवश्यक श्रम सक्रियता के जिए मानसिक रुप से 
तैयार करने म पडा महत्त्व रखती हैं। 

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम सक्रियता परस्पर सहायता वी 
भावना उत्तरदायित्व के बोध तथा परस्पर अपक्षाशीलता के विकास मं 
सहायक होती है। वह वच्चों मे सामाजिक सपत्ति की सुरक्षा की चिता 
करना और अपन श्रम तथा साथियों के श्रम के परिणामों मं रुचिं लैना 
सिखाती है। 

ऐसी श्रम सक्रियता के दौरान छात मात्र कामगर नहीं होती, 
बल्किः उत्तरदायित्वपूर्ण सगठनकर्त्ता भी होता है। वह अपने को स्वावलबी 
महसूस करता है और समुदाय, साथियों तथा वयस्का के साथ 
सवधो की नयी प्रणाली म॑ सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इस प्रतिया 
मे उसमे सगठनात्मक योग्यताएं और दक्षताए पैदा होती हैं और, जो 
सबसे खास बात है उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य की चेतना, साभे कार्य 
के निमित्त अपने निजी हितो की वलि देने की भावना और साभा 
जिक सक्रियता की आवश्यकता का बोध जन्मते है। 

छात्र के सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम का पालन के लिए इसलिए 
भी काफी बडा महत्त्व है कि उसक दौरान उसे अपने बारे मे भरते 
साथियों बी ही नहीं अधिक व्यापक सामाजिक हलके की भी राय 
भालूम होती है। उत्पादक कामगर की स्थिति निजी उत्तरदायित्व ता 
परस्पर नियनण को अतर्गुफित करके और सामूहिकतावाद की भाववराए 
पैदा करके छात्र के मानस पर गभीर प्रभाव डालती है। उलाईीं 
सामूहिक श्रम छात्र को समाज का समानाधिकारपूर्ण सदस्य बना देता 
है। समाज के लिए आवश्यक भौतिक सपदा के निर्माण में भाग लेने 
की चेतना उसे हर्ष और गहन नैतिक सतोष प्रदान करती है आगे 
भी थो ही सक्रिय रहने की प्रेरणा देती है, काम से प्रेम वरना और 
भावी उत्पादक सक्रियता के लिए नैतिक रूप से तैयार रहना सिखाती है। 

स्कूल का कार्य चूकि उदीयमान पीढ़ी का पालन करना है अंते 
उसे जीवन की यथार्थ अपेक्षाओ को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए 
और छात्रों को घरेलू कामकाज समेत सभी तरह की श्रम सत्रियता कै 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। घरेलू कामकाज को वच्चे वी श्रम 
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सक्नियिता की सामान्य प्रणाली में स्थान दिया जाना बहुत जरूरी है 
क्योकि बच्चों की ज़्यादातर श्रम सक्रियता घरेलू कामकाज से ही सबंध 
रखती है। 

कितु श्रम सक्रियता के सभी रूपो का लक्ष्य एक ही होने के बावजूद 
यह नहीं कहा जा सकता कि उन सबका सामाजिक प्रभाविता और 
सामाजिक मूल्याक्न भी एक ही जैसे होते है। वास्तव मे इस दृष्टि से 
उनमे बडा अतर पाया जाता है! श्रम सक्त्यिता के विविध रूपो के बीच 
सोपानात्मक सबध और उनका सुविचारित समल्वय तथा एकीभूत 
प्रणाली में अन्योन्यक्रिया ही बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण पर गभीर 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते है। 

वैज्ञानिक और प्राविधिक क्राति के वतमान युग मे मनुष्य के 
व्यक्तित्व का लक्ष्यप्रेरित निर्माण समाज के विकास की प्रवृत्तियो को 
ध्यान में रखे बिना और उन अपेक्षाओ को समझे बिना नहीं किया जा 
सकता , जो मनुष्य से २०-३० वर्ष बाद की जायगी। इन अपेक्षाओ में 
मनुष्य की चेतना के मुख्य रूपो ( नैतिक , कलात्मक वैज्ञानिक आत्मिक 
आदि ) का एक निश्चित स्तर पर पहुचना और कुछ निश्चित सबधों 
का बनना शामिल हैं। उनम एक प्रमुख स्थान सामाजिक दृष्टि से 
आवश्यक श्रम करने और सामाजिक सपर्क के सर्वाधिक बहुमुखी साधनों 
को इस्तेमाल मे लाने की अभिक्षमता के विकस को प्राप्त है। वैज्ञा 
निकः और प्राविधिक क्राति श्रम का रूप बदल देती है और मनुष्य को 
श्रम के लिए भिन्‍न ढंग से प्रशिक्षित क्‍यि जान की अपेक्षा करती है। 
फलस्वर्प बच्चों में श्रम क प्रति और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी 
सक्रियता में सहभागिता के प्रति नये दृष्टिकोण क निर्माण क॑ अधिकतम 
आारगर तरीके दूढ़ जान चाहिए। यह आवश्यक है कि क्रम शिक्षा को 
व्यक्तित्व के निर्माण के समी पहलुओ से सबंध रखनेवाला मुख्य कारक 
माना जाये। 

समाजवादी समाज मे बच्चों की सामाजिक दृष्टि स॑ उपयागी श्रम 
सक्रियता के सगठन के लिए सभी आवश्यक परिस्थितिया मौजूद है। 
एसी सक्रियता के बिना वच्चो को समाज व साथ सवधा वी गुणामवक 
रूप से नयी प्रणाली म॑ यथार्थत सम्मित्रित करन की कल्पना भी मी 
वी जा सकती। इस सक्रियता बा स्वरूप और सथ्ष्य एस होने बा हि 


बच्चे वे व्यक्तित्व पर ययेप्ट गहन मनोवैच्ञानिक प्रभाव पड सके। 

बच्चे समाज का अभिन्‍न अग होत॑ हैं। इसलिए व॑ शुरू से ही 
वयस्कों का सग पाने , उनकी जैसी रुचिया रखन, काम करन, आदि वे 
लिए लालायित रहते है। इस सयुक्त जीवन का एक सार्विक रुप सामा 
जिक दृष्टि से उपयोगी श्रम है, जिसमे भाग लेना बच्चे को एक निश्चित 
हैसियत प्रदान करता है। 

विभिन्‍न आयु कालो में सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम सब्रियता 
का स्वरूप पैमाना, कार्य भूमिका और प्रभाव की मात्रा भिन्‍ने भिल्‍ले 
होते है। कितु मानसिक विकास वे सभी चरणों में यह संत्रियता बच्चो 
की चंतना और आत्मचेतना के विकास को निर्धारित करती है। सकूलपूर्व 
अवस्था से ही, जब बच्चा खेल, मॉडलिंग चित्रकारी , अपने कामों, 
आदि मे स्वय कार्य करने की कोशिश करने लगता है (' मैं खुद ) 
उसमे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम सक्तियता के अकुर पनपतर ना 
जाते है। ऐसे मे सबसे सरल श्रम सक्रियता का भी विशेष सगठन और 
उसकी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी अभिमुब्रता मैं खुद अपने लिए ; 
की मनोवृत्ति को मैं खुद मगर दूसरो के साथ, इसरो के लिए 
की मनोवृत्ति मे बदल डालते है। 

प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे का सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम 
के प्रति रवैया अनिवार्य शैक्षिक सक्रियता के दौरान भी, जो कि अपने 
सग्ठम की दृष्टि से ठेठ श्रम सक्रियता जैसी होती है. और अन्य रात 
मर्रा के कार्यो के दौरान भी विकसित होता है। 

किशोर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी ऐसी श्रम सक्रियता मे भाग 
लेने को लालायित रहता है, जिसकी बदौलत वह ज़्यादा से ज्यादा लोगा 
से घुल मिल सकता है और जो उसकी सूजनात्मक क्षमताओं के प्रस्फुटन 
में सहायक हो सकती है। क्शोरों की श्रम सक्रियता एक ऐस दौर मे 
नये कार्यभार उपस्थित करती है और व्यवहार के नये अभिप्रेरकों वी 
जम देती है जब छात्र माध्यमिक शिक्षा पूरी कर रहे होते हैं और 
शीघ्र ही नागरिक तथा स्वतत्र कामग्र की सामाजिक स्थिति पानेवाले 
होत हैं। क्चोर छात्रो की सक्रियता जैसा कि व्ला०इ० लेनित ने 
कहा था भाबी' लोगो की चिता से प्रेरित हानी चाहिएं। इस 
सक्रियता के सगठन मे प्रवल नैतिक प्रयासों जौर ऐसी स्थितियों के 
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प्रभाव को अवश्य ध्यान मे रखा जाना चाहिए, जो छात्रों से गभीर 
आत्मिक तथा शारीरिक प्रयासों की, दृढ्सकल्प, उत्तरदायित्व के 
बोध तथा योग्यता के प्रदर्शन की और साथियो के लिए, दूसरों के लिए 
अपनी निजी सुविधाओ की बलि देने की अपेक्षा करती है। 

स्कूल में बच्चो की सक्रियता का सगठन ऐसे क्या जाना चाहिए 
कि उनकी तियाशीलता उत्तरोत्तर बढती जाये और वे भविष्य मे स्कूल के 
बाहर की जानेवाली सामाजिक दृष्टि से उपयोगी स्वतत्र सक्रियता का 
अनुभव अर्जित कर सके। 

छातो की यह सक्रियता, जिसमे उत्पादक श्रम भी शामिल है 
वयस्का के श्रम की समानार्थी नहीं है। वह पेशेवर श्रम नही है, यहा 
तक कि तब भी, जब वह सामाजिक सपदा का सृजन करती है। वह 
बच्चे के जीवन निर्वाह का साधन नहीं होती। 

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम बच्चों द्वारा वयस्कों के परस्पर 
सवंधो से परिचित होन का एक साधन है। छात्र आर्थिक रूप से वयस्की 
पर निर्भर होता है, क्ति सामाजिक दपष्टि से उपयोगी श्रम में भाग 
लेकर वह अपने को समाज का सदस्य अनुभव करता है और समाज 
द्वारा वयस्कों के मापदडो ” से मापा जाता है। छात की सामाजिक 
दृष्टि से उपयोगी कसी विश्विप्ट सक्रियता का मनोवैच्ञानिक महत्त्व 
इस बात में है कि उसमे भाग लेकर वह समाज में एक निश्चित स्थान 
प्राप्त कर लता है। 

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सक्तियता में सम्मिलित होकर वच्चे 
भपन को सामाजिक श्रम म, सारी जनता के लिए महत्त्व रखनवाले 
गभीर आवश्यक कार्य मे सहभागी महसूस करते है। उससे उन्हें 
अपन महत्त्व, नागरिकत्व और सामाजिक उपयोगिता का अहसास होता 
है। इसके साथ ही नये सवाध बच्चों पर नये दायित्व थोपते है और 
उनके व्यवहार से ऊची अपेक्षाएं करते हैं। छात्रों बी सामाजिक दृष्टि 
से उपयोगी श्रम सक्रियता अपन रूप की दृष्टि से श्रम है। क्तु अतवस्तु 
की दृष्टि मे वह एक एसा क्यावताप है जिसके जरिये उसका 
यानी छात्र का समाज म अपन समवयस्का के बीच और वयस्बा क 
बीच स्थान निर्धारित होता है और उसके व्यक्तित्व के निर्माण म याग 
मिलता है। ढ़ 


के । 
ई 


कप 


श्रम का सामूहिक स्वरूप पालन में महत्त्वपूण भूमिका अदा कसा 
है। श्रम की प्रक्रिय मे बच्चो और वयस्कों के बीच निश्चित प्रकार े 
परस्पर सबंध बनते हैं और विशद परस्पर सवधो की प्रणात्री में हो 
एक व्यक्ति के तौर पर मनुष्य का सवाधिक सक्तिय विकास हांता है। 


6३१ बाल समुदाय की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं 


बाल समुदाय और पालन में उसका योगदान 


व्यक्तित्व क॑ तिर्माण की एक सबसे मुख्य शर्त और वैचारिक 
राजनीतिक नैतिक, श्रम सबधी तथा सौदर्यात्मक पालत का एके 
सबसे कारगर साधन बाल समुदाय है। 

बाल समुदाय में अन्य समुदायों जैसे सामान्य लक्षण भी हते 
है और अपने कुछ प्रथक विशिष्ट लक्षण भी। 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बाल समुदाय एक ऐसा संगठन हैं, जिम 
बच्चे के आरभिक सामाजिक सबंध बनते हैं और उसका मानसित 
विकास होता है! वाल समुटाय निर्माणाधीन व्यक्तित्वा वा समुटय 
है। इसी स वह पालन की प्रक्रिया म विशेष स्थान रखता हैं। 

बाल समुदाय की एक खास विशेषता यह है कि उसके लक्ष्यों का 
निर्धारण वयस्क लोगो द्वारा क्या जाता है। 

बाल समुदाय वे समठन मे स्वय बच्चा वी आवश्यवताआं और 
वयस्कों द्वारा निर्धारित पालन बे लक्ष्या व सहयवध विशेष महत्त्व रखते 
है। सामाजिक महत्व कः कार्यों स बच्चों का सत्रिय रूप से सहभागों 
बनाते हुए बाल समुदाय सपर्व ससर्ग के ऐसे बहुविध रूप मुहैया परता 
है. जो व्यक्तित्व के विकास वा लिए व्यापक सभावताएं अस्तुत बर्र्त 
हैं। स्वय बच्चा री नज़र मे समुदाय के पालन कार्य को उसे सामा 
जिक दृष्टि से उपयोगो कार्य की तुलना मे गौण रहना घाहिएं। मेंवर्पी 
उसका परातन सवधी कोई प्रभाव ने पड़ पायगा। 

समाज का पातत से सवधित एक मुख्य तद्य उतीयमान पी 


वा उत्पादन सवधी श्रम के लिए नैयार करना है। इसलिए बाल समु- 
दाय मे बच्चा सामाजिक सपर्व के मुख्य रूपों तथा सामाजिक श्रम की 
विधा पाता है और उसमे सामाजिक दृष्टि से आवश्यक सक्रियता के 
निष्पाटन की अभिक्षमता विकसित होती है। 
बाल समुदाय क्री सामाजिक और भनोवैज्ञानिक विशक्विप्टता घह 
है कि वयस्की द्वारा सगठित बच्चो का यह संगठन उसमें समाज के 
सबधों का साइल बनाये जाने की समावना देता है। इसलिए समुदास 
के अदर बच्चो के परस्पर सवध कैस है, इसका उनके व्यक्तित्व वे 
निर्माण के लिए निर्णायक महत्त्व होता है। 
समाज के अतर्गत बाल समुदाय एक ऐसा विश्विप्ट परिवेश है 
जिमम बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। अत उसका निर्माण और सगठन 
मही ढग से किया जाना चाहिएं। समुदाय ही बच्चे के व्यक्तित्व वे 
स्थायी मैतिक गुणो के सक्तिय, उद्देश्यपरक निर्माण के लिए आवश्यक 
परिस्थितिया बनाता है। सोवियत मनोवैज्ञानिक साहित्य में यह भस्थापना 
वाफी प्रवलित है कि बच्चे द्वारा पूर्ववर्तोी पीढियो द्वारा सचित अनुभव 
ज्ञान और धारणाओ के आत्मसात्करण मी प्रक्रिया एक एसी विशिष्ट 
प्रक्रिया है, जो जिन परिस्थितियों मे वह घटती है उनकी दष्टि मे 
भी और अपन नियातत्रों की दृष्टि से भी वैयक्तिक अनुभव के तिर्मा 
वी प्रक्रिया स काफी भिन्‍न है। यह प्रक्रिया वच्चे की उस सक्रिय 
क' दौरान घटती है, जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उसके सर्व 
ममग का फत होती है। 
वच्च विश्रिन्त वाल संगठनों की बहुविध मयुक्तर संक्रियताओं में 
भाग लेत हैं। कितु बच्चो के परस्पर सवधा वा निर्माण पर मना 
बैनानिक प्रभाव की दृष्टि से मभी सगठत एक्समात नही होते। 
उन्नत बाल समुदाय ऐसो कुछ निश्चित सक्रियताओं पर ही आधा 
रिति हो सकता है, जो बच्चे दे मानस के विकास के सर्वया निश्चित 
आयुगत चरणों में ही अस्तित्व मे आती हैं। 
हर बाल समुदाय वी सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सक्ियता वे 
साझ उतेत्य तथा साभ अभिप्ररव होते हैं और परिणामा में रचि नी 
भाभी हाग्ी है। यदि समुदाय उन्‍नत किस्म का है तो इसका सै 
उभसक सदम्या वी क्रियागीवता और सामूरिक्ता वे परस्पर 
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सहायता की भावना का स्तर बहुत ऊचा है और जागा से उनके सवध 
बहुमुखी और बहुविध हैं। 

किशोरावस्था इस तरह के समुदाय सगठित करने के लिए सबसे 
उपयुक्त अवस्था हैं। इसका कारण यह है कि किश्योरावस्था तक बच्च 
की सामाजिक स्थिति मे गुणात्मक परिवर्तन आ जात है, अन्य लांगा 
के साथ उसके सबंध बदल जाते है और वह स्थिति के अनुसार उतका 
नियमन करना और अन्य लोगो के दृष्टिकोण को ध्यान म॑ रखकर अपने 
कार्यो का मूल्याकन व सचालन करना सीख जाता है। 

क्शोर के सामाजिक सपर्को का मनोवैज्ञानिक सार यह है वि इस 
आयु म वह समाज के जीवन के ससर्ग मे आ जाता है और वह अपने 
इर्द-गिर्द के लोगो के बीच अपने को जताने की आवश्यक्ता महमृ्त 
करन लग जाता है। १०-१६ वर्ष के बच्चे की य विशेषताएं उसे सामा 
जिक दृष्टि से उपयोगी सक्रियता के दौरान वहुविध सवधा के प्रति 
बहुत सवेदनशील बना देती हैं। 

इस आयु में सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सक्रियता प्रमुख सब्रियता 
बन जाती है। वह क्शोर की मुख्य मानसिक विश्येपताओं के अनुरप 
निष्पन्न होती है। 

उन्‍नत बाल समुदाय एकाएक पैदा नहीं हो जावा। उसका निर्माण 
एक दीर्घ प्रक्रिया है. जिसकी शुरुआत स्कूलपूर्व अवस्था मे ही हां 
जाती है। 

इस सिलसिले म दो परस्पर सबद्ध प्रश्न पैदा होते है 

के) उन्नत बाल समुदाय का निर्माण आरभिक स्कूली अवस्था 
म॑ बननवाले सामूहिक्तापरक सबधो की पद्धति पर कहा तब निर्भर है? 

ख ) विश्ोरावस्था मे उन्‍नत वाल समुदाय का निर्माण किन तरीबा 
से और किन परिस्थितियों म होता है? 

वाल समुदाय क विकास का स्तर बच्चों के परस्पर सवधा बे 
स्वरूप और विकास-स्तर स निर्धारित होता है। क्तु जहा तय बच्चा 
वे विशद सवधो क निर्माण के आधार का सवाल है, तो वैसा आधार 
बच्चो की सक्रियता का ल्योद्धिप्ट सगठन ही बन सकता है। 

सामाजिक दृष्टि स उपयोगी सक्रियता की पालन सवधी क्षमताए 
विशेषत किशोरावस्था म सामूहिवतावाती गुणा वा वित्रास से और 


इे/४ 


साभे घ्येय व लोगो के प्रति सही रवैये के निर्माण मे महत्त्वपूर्ण योग 
देती है। 

सामूहिक्तावाद की भावना के पोषण के सर्वाधिक कारगर तरीके 
निम्न हैं १) आरभिक स्कूली अवस्था से ही बच्चो को उनकी सामर्थ्य 
के भीतर स्थित सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बहुविध सक्रियताओ से 
शामिल करना। इस आयु में बच्चे के मनोविकास में ये सक्रियताए 
प्रमुख नही होती। फिर भी वे उनके व्यक्तित्व के निर्माण मे महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अवश्य अदा करती हें, क्योकि उनमे बच्चे के सपर्व के दायरे 
को बढ़ाने और सृजन प्रतिभा को उजागर करने की प्रच्छन्‍न शक्ति 
निहित होती है। 

२) स्कूलो बच्चो की सभी सक्रियताओ का, जिनमे पढाई, कला 
त्मक कार्यललाप और खेलकूद भी आ जाते है, सगठन समाजोपयो 
गिता के सिद्धात के आधार पर करना और उन्हे सारगर्भित तथा 
लक्ष्यपरक बनाना। 

३) सामाजिक दष्टि से उपयोगी विभिन्‍न सक्रियताओ की प्रणाली 
मे सभी आयु वर्गो के बच्चो के पालन के एक समसे प्रभावी कारक - 
भ्रम सक्ियता के सोह्देश्य सगठन-पर विद्येप ध्यान देना। श्रम शिक्षा 
का लक्ष्य और कार्यभार मेहनत की आदत डालना दक्षताएं विकसित 
करना और वयस्कों की श्रम सक्रियता के लिए तैयार करना ही नहीं 
होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि समाज को कार्यकुशल लाग नहीं 
चाहिएं। क्तु समाजवादी समाज में पालन की प्रक्रिया में जो मुख्य 
चीज है, वह है बच्चो मे थ्रम के प्रति प्रेम और सूजनात्मक रवैया 
श्रम वे सवध म मार्क्सवादी सामाजिक मानसिक दण्टिकोण पैदा करना। 


सामूहिक्ताबादी गुणों के सवर्धन का मनोविज्ञान 


पालन मनोविचान वी एक सबसे वडी समस्या है -वाल्यकाल 
मे सामूहिकतावादी गुणों के विकास की विधियों की खोज। 
सामूहिकतावाद समाजवादी सामाजिक परस्पर सवधो की सारी 
प्रणाली की एक अगभूत विचेपता है। डर 
सामूहिकतावादी गुणों के विवास में सारी दिखा प्रणाली 
हा 


०] ऊ 


वी सभी बुनियादी गतिविधिया और विभिन्‍न बाल सगठना क कार्य 
बलाप योग देत हैं। 

कक्षा पायनीयर टोली और छात्र उत्पादन टोवी समुटाय में 
प्रति एक खास तरह का रवैया अपनाने में बच्चों की मदट करती 
है। क्तु साथीपन के सवध वामकाजी निर्भरता के सबंध और साभा 
उत्तरदायित्व फिर भी अपने आप में वह नहीं है, जिस हम समुदाय 
के सदस्य बच्चों वे व्यक्तित्व के सामूहिक्तावादी गुणा की मज्ञा देते हैं। 

जैसा कि वहुत स स्कूलों और अन्य वाल सस्थाओं को आधार 
बनाकर क्ये गये विश्ञप्र अध्ययन दिखाते हैं कुछ बच्चों मे सामूहिकता 
वादी गुणों के बहुत धीरे पनपने का एक गभीर कारण उनका अपने 
ही समुदाय के दायरे मे जरूरत स ज्यादा सीमित रहना है। सामूहिकता 
वाद सामाजिक ध्येय के प्रति सृजनात्मक रवैये का परिचायक है। 
क्ति अपने ही समुदाय वे साभे ध्येय के प्रति नहीं, अपितु सामान्यतया 
साभे ध्येय के प्रति। जब ऐसी समझ होती ह, तभी ऐसे व्यक्ति का 
निर्माण होता है. जिसके लिए सामाजिक ध्येय के लिए कार्य करता 
आतरिक आवश्यक्ता है। एसी आवश्यकता सकीर्ण समुदाय के दायरे 
में पैदा नहीं की जा सकक्‍ती। जो पालन एक ही समुदाय के उद्देश्या 
तक सीमित होता है वह इन उद्देश्यों के सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी अपने मे गुटबदी के विकास का खतरा छिपाये रहता है। 
यह सयोग की बात नहीं है कि कसी प्रतियोगिता मे झामिल होकर 
कुछ बाल समुदायों के सदस्य अपने समुदाय को जितान के लिए एडी 
चोटी का जोर लगाने लग जाते है चाहे इससे अन्य समुदायों को और 
ध्येय को भी हानि क्यो न पहुचे। ऐसा विशेषत तब होता है, जवे 
बच्चों को साझे ध्येय के प्रति उत्तरदायी होना नहीं सिखाया जाता 
और किसी भी कीमत पर पहला आना ही प्रतियोगिता का अभिप्रेरक 
बन जाता है। यह अभिप्रेरक अपने गुट या समूह के स्वार्थ का प्रतीक 
है और सामूहिक्तावाद के पोषण मे क्सि प्रकार मदद नहीं करता। 
कुछ बच्चे अपने समुदाय में तो साथीपन की भावना और उत्तरदायित्व 
का प्रदर्शन करते है, क्ति ज्यो ही किसी अन्य समुदाय का प्रइन उठता 
है उनके सामूहिक्तावादी गुण लोप हो जात हैं। 

वास्तविक सामूहिक्ताबादी गुणों के सवर्धन के लिए अधिक व्यापक 


डे५६ 


कायभारों के साथ, सारे समाज के जीवत के साथ अपने समु- 
दाय की सक्तियता के उद्दश्यों के सवधो वी चेतना का होना बहुत्त 
जररी है। केवल तभी साके ध्येय और कार्य के लिए व्यक्तिगत उत्तर- 
हायित्व की भावना पैदा होगी। अत शिक्षा वे पालन वा एक सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्यभार यह है कि ऐसे बहुविध अतर्सामुदायिक सबंध बनाये 
जाये, जिनसे विश्येपत संगठित समाजोपयोगी सक्रियता पर अवलबित 
समाजवादी परस्पर सबधो की प्रणाली का आधार तैयार हो सके। 

अतर्सामुदायिक सबधों के सदर्भ मे बच्चे को एक साथ उन बहुत 
से कार्यकलापो मे शामिल करना विशेष महत्त्व रखता हैं, जिन्‍्हं बच्चो 
को सार्वजनिक पैमाले पर सामाजिक महत्त्व के कार्यभारों की पूर्ति 


वी ओर लक्षित करनेवाले नियमित अथवा अस्थायी बाल संगठनों के 
दायरे में आयोजित क्या जाता है। 


6४ “समस्याजनक ” बच्चो की मानसिक विशेषताएं 


जो व्यवहार समाज बे नैतिक मानकों और अपेक्षाओ के अनुरूप 
नही होता , उसे समाज उदासीन व्यवहार कहा जाता है। असगत व्यव- 
हार के विपरीत जा कि किसी शारीरिक विकार से जुडा होता है, 
समाज उदासीन व्यवहार सूक्ष्म परिवेश वे नकारात्मक प्रभाव असा- 
मान्य पारिवारिक सवधो पारिवारिक तथा स्कूली पालन की कमियो, 
श्रुटियो, आदि की उपज होता है। 

व्यक्तित्व के नैतिक पहलू के विकास की विशेषताओं के गहन 
अध्ययन के आधार पर सोवियत मनोविनानवेत्ताओ ने अवाट्य रूप 
में दगाया है कि बच्चे का समाज उदासीन व्यवहार “जन्मजात किया- 
तैत्रा ' पर निर्भर नही होता। तथाकथित “ समस्याजनक ' बच्चे शैक्षिक 
दृष्टि अल उपेक्षित बच्चे मात्र हैं, जिनके व्यक्तित्व वी नैतिक विकृति 
अध्यापकों और प्रतिपालको की गलतियो का परिणाम होती है। ( यहा 
जाय उन बच्चों से नहीं है, जो तप्रिका तत्र के कमी विकार से 
पम्त हैं अथवा बौद्धिक दृष्टि से पिछडे हुए है बल्कि उन बच्चों से 
है जो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ है। ) 'समस्याजनवः 
पा वी ठे6 विशेषताएं सर्वाधिक स्पष्टदा के साथ क्शोटावस्था में 
उपरती हैं, जय बच्चे की सामाजिक स्थिति म॑ परिवतन आता है 


३५७ 


जिससे न क्वल उसकी सर्ियता नया मोड लेती है, वल्कि स्वयं उसके 
प्रति रख भी बदतता है। मानसिक विकास का यह दौर जटिल इसलिए 
है कि एक ओर तो क्शोरावस्था वचपन वा ही एक हिस्सा है, दूसरी 
ओर हमारा वास्ता यहा ऐसे व्यक्ति से पडता है जो वयस्क जीवन 
की देहरी पर खडा है और स्वतनता , आत्मप्रतिप्ठापन के लिए , वयस्को 
से अपन अधिकारों और अपनी प्रच्छन्‍न शक्तियों की मान्यता पाने के 
लिए आतुर है। ल० स० विगोत्स्की ने कहा था कि “समस्याजनक ” 
क्क्षोर क व्यक्तित्व की सरचना की जटिलता जन्मजात नहीं, अपितु 
जीवन के प्रभावों का सवधो के स्वरूप का परिणाम होती है। 

प्रचलित व्यवहार में ' समस्याजनक वच्चे उन बच्चों को कहा 
जाता है जिनके व्यक्तित्व को सुधारमे की जरूरत होती है। उनमे 
आज्ञा न भाननेवाले स्वेच्छाचारी और ज़िद्दी बच्चो को भी शामिल 
किया जाता है। बहुत से बच्चे अति शरारती , अनुशासन न माननेवाते 
और ढीठ भी होते है। इस प्रकार के विचलनो को आदत और चरित 
का हिस्सा वनने से राकने के लिए सबसे पहले उनके वास्तविक कारण 
मालूम करना और ऐसे हर बच्च के प्रति व्यक्तिगत उपागम बरतना 
बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चो की क्रियाशीलता का लक्ष्यप्रेरित सगठन, 
उनके उपकमो को प्रोत्साहित करना उनकी गरिमा का सम्मान और 
स्वततता के उनके अधिकार का आदर क्या जाना चाहिए। ऊुछ 
बच्चे ऐसे होते है जिनके व्यवहार वी विशेषता है मेहनत करन वी 
इच्छा और आदत का अभाव यानी जो आलसी है। 

जुछ बच्चों मे भूठ बोलना जैसा अवगुण होता है। भूठ बोलता 
दड के भय, अपनी किसी गदी हरकत को छिपाने की कोशिश और 
कभी कभी आत्मप्रतिप्ठापन तथा दूसरे का ध्यान आक्ृप्ट करने बी 
इच्छा का भी परिणाम हो सकता है। साथीपत की गलत धारणा 
और साथी की हरकत को छिपाने की इच्छा से भी भूठ बोला जाती 
है। अध्यापक क॑ तिए जरूरी है कि वह बच्चे के भूठ की जड म॑ जाने 
की कोशिश करे। यह भी जरूरी है कि सच्चाई विश्वास, परस्पर 
जादर और >अपेक्षाशीलता का वातावरण बनाया जाये। तभी बच्चे 
भूठ बोलने म निहित बुराई और कायरता तथा ढाग्र के साथ उसके 
सबंध को दिखाया जा सकता हे। 


रेप 


कुछ बच्चे अपनी कोई आवश्यकता तुप्ट न होने के कारण घमड़ 
आजमकता , बडबोलापन अथवा ज़रूरत से ज़्यादा तुनुक॒मिजाजी दिखाते 
हैं। फतस्वरूप आवाक्षाओं वे स्तर (जो या तो अतिरजित आत्ममूल्या- 
कक्‍न पर आधारित होता है अथवा अपन में विश्वास की कमी पर ) 
और समुदाय में बच्चे वी वास्तविक स्थिति के बीच एक तरह का 
इृद्व पैदा हो जाता है। ऐसी हालत दर तक वन रहने का बच्चे के 
अन्य लोगो स्वय अपने और काम के प्रति रवैय पर प्रतिकूल असर 
पड़ता है। अत ऐसे विकास को रोकने, बच्चे क आतरिक द्वद्व को 
खत्म करने के लिए अध्यापक को समय रहते उपाय कर लेन॑ चाहिए। 
“ समस्याजनक ” बच्चो से बरताव मे सही व्यक्तिगत उपागम बहुत 
ज़रूरी है जिसकी मुख्य छर्ते है क) बच्चे पर ध्यान और उसके 
प्रति सदाशयतापूर्ण रवैया , ख ) उसके अच्छे गुणो पर भरोसा करना 
और ग ) उसके नैतिक सामर्थ्य और अतर्निहित शक्तियो मे जताकर 
विश्वास दिखाना। 

सबसे अधिक कठिनाई उन बच्चों के मामले म॑ पैदा होती है 
जो शैसिक दृष्टि स उपेक्षित होते है जैसे किशोर अपराधी। उनका 
व्यवहार अधिकाशत आवेगात्मक होता है। सामाजिक दृष्टि से नका 
रात्मक आवश्यक्ताए, अतिवर्धित इच्छाए मैत्ती साथीपन कत्तब्य 
तथा इज्जत की विकृत धारणा विद्ूपित आत्मिक सज्ञानात्मक और 
सौदर्यात्मक आवश्यक्ताए और पढाई मे रुचि का अभाव ऐसे किशोरों 
की ठेठ विशेषताएं है। जैसे कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन दिखाते हैं 
क्शोर अपराधी बौद्धिक विकास की दृष्टि से बिल्कुल सामान्य होते 
हैँ, लत सोद्देश्य ढग से उन्हे बहस्तरीय और बहुमुखी सक्रियताओं 
में भाग लेने के लिए प्रेरित करबे उनकी शिक्षा व पालन म॑ छूढी 
कमियो को दूर कया जा सकता है। 

क्शोर अपराधियो के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है 
कि उनमे से अधिकाश का कानून विरोधी आचरण वयस्क्ता के दाव 
अपने अधिकारो की गलत समझ और वयस्कों से मान्यता पाने बी 
भाकाक्षा का परिणाम होता है। 

क्शोर के व्यक्तित्व क॑ नैतिक विरूपीकरण का कारण मुख्यत 
पारिवारिक पालन की क्मिया होती हैं जो फिर स्कूली पावन की 
कमियो की वजह से और भी गभीर बन जाती है। नम 


जब परिवार की असतोषजनक स्थिति क बारे म कहा जाता है, 
जिसका कि बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, तो सामान्यत कई 
कारणो का उल्लेख क्या जाता है और उसमे भी सबसे अधिक ध्यान 
अधूरे विशृखलित परिवारों ( केवल मा या केवल पितावाले परिवारों ) 
पर ही दिया जाता है। कितु वास्तविकता तो यह है कि अधिकाश 
किशोर अपराधियो का पालन औपचारिकत पूर्ण परिवारों मं, 
सामान्य स्थितियोवाले परिवारों मे ही हुआ होता है। निर्णायक कारक 
न परिवार का पूरा होना है और न उसकी स्थिति ही, अपितु वे 
परस्पर सबध है जो परिवार के सदस्यों के बीच वयस्कों के बीच, 
वयस्को और बच्चों के बीच होते हैं। परिवार मे परस्पर सबधो का 
ठीक न होना माता पिता का गलत मिसाल पेश करना उनका पाखड, 
अशिष्टता बेईमानी ही उस अवाछित घृणित सूक्ष्म परिवेश का निर्माण 
करते है, जो समस्याजनक ” किशोरो के आविर्भाव का एक सबसे 
महत्त्वपूर्ण कारण है। ऐसे परिवारों मे क्शोरो की स्थिति बहुत ही 
गभीर असहा होती है। बच्चे के व्यक्तित्व को कदम-क्दम पर अपमा 
नित किया जाता है। ऐसे मे किशोरों की गरुडागर्दी असम्यता प्राय 
आत्मरक्षा का अपने व्यक्तित्व के हनन से बचने का एक साधन सा 
बन जाती है। ऐसे परिवारों मे मा-बाप बच्चो का ठीक से पालन 
करना या तो नही जानते (बहुतो को तो इसका अहसास भी नहीं 
होता है) या फिर कुछ कारणों से वे ऐसा करने मे अममर्थ होते हैं 
(बीमारी व्यस्तता आदि )। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो 
देखने मे तो ठीक-ठाक लगते है, क्ति जिनमे मा-बाप बच्चे के मता 
जगत के प्रति उदासीन रहते है (यह भी बच्चे के आत्मसम्मान और 
गरिसा के हनन का एक रूप है )। 

पारिवारिक पालन की कमिया जो नकारात्मक प्रवृत्तिया पैदा 
करती हैं उन्हे स्कूल द्वारा सुधारा जाना चाहिए। खेद वी बात है 
कि कभी-कभी ये कमिया बुछ अध्यापकों के औपचारिक रवैये, निपे 
घात्मक रवैये के कारण और भी गभीर बन जाती है। ऐसा रवैया 
क्शोरो को अपना रास्ता और अपनी रुचि बे अनुकूल सक्रियता चुनने 
वी सभावना से वचित कर देता है। 

ऐसे म अध्यापको के साथ सबंध टकरावपूर्ण बन जाते है, जा 
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जिक दृष्टि से उपयोगी ऐसी श्रम सक्रियता का संगठन आवश्यक है, 
जो उत्तरोत्तर सघन और जटिल बनती जाती है। ऐसी सक्रियता वी 
गति और तनाव सभी शक्तिया जुटाते उत्तरदायित्व और उत्साह का 
वातावरण बनाते है। स्कूल मे विभिन्‍न समारोहों और आयोजनां की 
तैयारी अतर्वस्तु और सगठन के तरीकों से किशोरों को आद्ृष्ट करके 
समुदाय में ऐसा माहौल पैदा कर देती है, जो परस्पर निर्भरता , परस्पर 
उत्तरदायित्व क॑ सप्रधो के विकास मे, किशोरों के आपसी तथा वयस्वो 
के साथ सपर्क वे नये रूपो के विकास मे योग देता है। 

इस प्रणाली में “समस्याजनक” किशोरों के झामिल होने का 
मतलब है पुराने सबधो का टूटना और गुणात्मक रूप से नये सबधों 
का बनना। कितु यह टूटन किशोर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाता, 
चूकि वह स्वय उसके लिए टूटन नहीं बनती । क्शोर इस परिवर्तन 
को एक आवश्यक्ता के तौर पर लेने लगता है। 

बहुत से समस्याजनक किशोरों को सुधारने मे जोशीलापन, 
लक्ष्य की लगन, प्रभाव प्रतिष्ठा की चाह और अपनी सामाजिक अपूर्णता 
वी अर्धचेतना जैसी उनके व्यक्तित्व वी विशेषताओं से लाभ उठाया 
जा सकता है। उनके द्वारा किये जा रहे श्रम कार्यो क सामाजिक महत्त्व 
को उजागर और उनके श्रम को छोटे छोटे समूहो में सगठित करने 
से, जिनमे उन्हे कभी-कभी साथियों की देखरेख का जिम्मा भी सौपा 
जाता है, उन्हे समुदाय की सक्रियता मे कारगर ढंग से सहभागी बनाने 
में मदद मिलती है। 

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम सक्रियता बहुत से 'समस्याजनक ” 
क्शोरो मे जीवन मे रुचि और सकारात्मक भावनाएं जागृत करती 
है और भविष्य के प्रति सचत बनाती है। 

उल्लेखनीय है कि. ममस्थाजनक” क्थिरों की सामाजिक दूर 
से उपयोगी श्रम सक्रियता का सार, मुख्य अतर्वस्तु और संगठन के 
सिद्धात व तरीके चैसे ही होते है, जैसे कि सामान्य क्शोरों की श्रम 
सक्रियता के। केवल ऐसी सक्रियता का लक्ष्यप्रेरित निर्माण ही “समस्या 
जनक क्शोर के समाज उदासीन व्यवहार का जडोच्छेदन करता 
है और उनमे स्थायी नैतिक व सकल्पात्मक गुणों वे विकास को प्रेरणा 
देता है। 


6५ नैतिकता के निर्माण के मनोवैज्ञानिक आधार 


नैतिक चेतना और व्यवहार के निर्माण कौ एकता 


व्यक्तित्व का निर्माण भनुष्य ढ्वारा चेतना और व्यवहार के सामा- 
जिक रूपो को आत्मसात्‌ क्ये जाने की प्रक्रिया मे होता है। नैतिक 
चेतना का अर्थ है मनुष्य की चेतना मे नैतिकता के नियमो तथा भानकी 
का जो कि लोगो के परस्पर सबधो का नियमन करते है और सामा 
जिक ध्यय तथा समाज के प्रति उसके रवैये का प्रतिबिबन। कितु 
नैतिक धारणाओ का आत्मसात्करण नैतिक चेतना के जम और विकास 
में महत्त्वपवूण भूमिका अदा करते हुए स्वय ही नैतिक व्यवहार का निर्माण 
सुनिश्चित नही कर देता। मनोवैज्ञानिक अध्ययन और शिक्षावैन्ानिक 
अनुभव दिखाता है कि नैतिक नियमो से भली भाति परिचित होने के 
बावजूद बच्चे बहुत बार अपने व्यवहार मे उनका पालन नहीं करते। 
इसका कारण सामान्यत यह होता है कि कतिपय अध्यापक नैतिक 
ज्ञान की शक्ति मे आख मीचकर विश्वास कर लेते है जिसके फत 
स्वरूप पालन की प्रक्रिया वस्तुत शाब्दिक मौखिक प्रभाव तक सीमित 
होकर रह जाती है। शब्द के निर्विवाद महत्त्व क॑ बावजूद ऐसा नहीं 
होने दिया जाना चाहिए कि शाब्दिक अथवा मौखिक विधिया छात्रा 
की सामाजिक दछ्टि से उपयोगी ठोस सक्रियता पर हावी हो जाये। 

तैतिक ज्ञान और सकल्पनाओं को विश्वासो में परिवर्तित करने 
के लिए आवश्यक है कि उन्ह व्यवहार के अभिप्रेरका तथा तदनुरूप 
नैतिक आदतो की प्रणाली के रूप म॑ अकित क्या जाये। अ०स० 
मकारेको ने लिखा था “ व्यवहार कैसा हो इसकी चेतना और जैसे 
व्यवहार की आदत है उसके बीच विरोध दिखायी देता है। उनके 
बीच एक खाई सी है और इस खाई को अनुभव से पाटा जाना चाहिए। 
क्तु ज़रूरी है कि यह अनुभव यानी बच्चों की व्यावहारिक सक्रियता 
उनके सवंगो स॑ जुडी हुई हो। जैसा कि ल०स० विग्रात्म्यी ने वहा 
था * सवंगो का तत्र एक ऐसी विशेष युक्ति अथवा सूक्ष्म उपकरण 
जैसा है, जिसके जरिये व्यवहार को आसानी स॑ प्रभावित विया जा 
सकता है।” अध्यापक के चब्टो साठित्य और कया की रचनाओं 
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च्रातियारिया याद्धाआ और मटनतवशा ये रशॉर्यपूर्ण शिया वी सेव 
गात्मक सारवस्तु सभी समझ जात हैं। मसवेग देशप्रम, अतर्राष्ट्रीयता 
वाद मानवतावाद कर्तव्य उत्तरटायित्य साथीपन , प्रतिप्ठा, ईमान, 
आदि मैतिव भावााआ वे जम और विकास म बहुत बडी भूमित्रा 
अदा करत है। वितु नैतिक विष्वासा के निर्माण वी भाति नैतिक भाव 
माओ वा पालत भी छात्रों द्वारा अपनो सक्रियता के टौरोत उसने 
आत्मसात्यरण और उह अनुभव किये जान से जुड़ा होता है। 
बच्च घो अगर एक बार भी अपने कमी नैतिक बम से सताय 
मिल जाता है तो वह अपनी इस अनुभूति को बारवबार दोहरातां 
चाहंगा। नैतिक धारणाआ पर आधारित और नैतिक सवगा से था 
प्रात सक्रियता का सोहब्य संगठन ही नैतिक व्यवहार वे निर्माण वी 
बुनियाद है। 

नैतिक व्यवहार उस व्यवहार को फहते हैं, जो समाज हारा निर्धा 
रित और नैतिक मानकों तथा सबधो के कुछ निश्चित नियमों द्वारा 
प्रतिबधित तथा संचालित होता है। 

व्यवहार की इकाई जो कि अन्य लोगो तथा समाज वे प्रति 
बच्चे के रवैये को व्यक्त करती है वर्म अयवा हरकत है। कर्म व्यवहार 
का एक जग और नैतिक अभिप्रेरवों की क्रिया का फल होता है। उसम 
मनुष्य वा व्यक्तित्व उसके गुण और आवश्यक्ताए प्रतिबिवित होते हैं। 

मैतिक व्यवहार वे निर्माण के लिए नैतिक आदतो मेहनत की 
आदत साथियों वी मदद करने वी आदत और दूसरी 
आदत जो कि व्यक्ति के नैतिव गुणों के विकास में योग देती है“* 
पालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्रियाओं के वाखाए 
दोहराय जाने की प्रक्रिया में निर्मित होते हुए-आरभ में बडो के 
अनुकरण वे रूप मे और फिर उनकी अपक्षाओं के प्रभाव से समुदाय 
के मत के प्रभाव से तथा सामूहिक सक्रियता के जरिये-नैतिक ऑर्द 
व्यक्ति वी आवश्यकताए वन जाती है। 

व्यक्तित्व के नैतिक पहलू का निर्माण, जो कि चेतना व्यवहार। 
भावनाओं और आादतो के निर्माण की एकीभूत प्रक्रिया है सर्वाधिक 
सफ्लता के साथ पालन की विद्येततर संगठित प्रणाली से सपन्‍न होता 
है जिसमे म वेवल नैतिक शिक्षा और व्यावहारिक सक्षियता का ग्ुमेल 


होता है, अपितु इस सक्रियता में वच्चो के आपसी, समुदाय तथा 
समाज के साथ नैतिक सबधो को उभारा और समन्वित कया जाता 
है। ऐसी हालत में बच्चे नैतिक नियमो की समप्टि को आत्मसात 
ही नही करते, वरन अपनी सक़््यिता के दौरान, अन्योन्याश्रित तथा 
उत्तरदायित्वपूर्ण सामूहिक सपर्कों के दौरान नैतिक व्यवहार और उन 
नैतिक आदतो का व्यक्तिगत अनुभव भी अर्जित करते ह, जो व्यवहार 
के अभिप्रेरते और नैतिक विश्वासों मे बदल जाते है। अपनी बारी 
मे उच्चों क्ा सामाजिक व्यवहार और परस्पर सवध नैतिक शिक्षा के 
साथ मिलकर उनकी नैतिक चेतना क निर्माण के लिए आवश्यक आधार 
का काम करते है। नैतिक अपेक्षाओं का अवबोध , अपने नैतिक आदर्शो 
का निर्धारण और उन्हे व्यवहार के अभिप्रेरतों में परिवर्तित करवक 
बच्चे फिर अपने अनुभव का विश्लेषण और सामान्यीकरण करने लगते 
है। बच्चे म नैतिक मूल्यों की चेतना और उह क्रमबद्ध करन॑ की प्रवृत्ति 
किशोरावस्था में ही पैदा हो जाती है। फिर बडी कक्षाओं तक पहुचत॑ 
पहुचते उनके अपेक्षाक्त स्थायी नैतिक विश्वास लक्ष्य और भविष्य 
की योजनाए भी प्रक्ट हो जाते है। 


पालन के मनोवैज्ञानिक क्रियातत 


बच्चे के व्यक्तित्व के निमाण की प्रक्रि के नियमन व रूप में 
पालन के अपन गहन मनोवैज्ञानिक क्रियातन होते है। उनवा अध्ययन 
ही पालन मनोवित्ान का सर्वोपरि लक्ष्य है। 

नात है कि हर ऐतिहासिक युग में समाज पातन वी प्रणातरी 
के सामने बुछ निश्चित घ्येयः कुछ आदर्श रखता है। समाजवाद ये 
युग मे थे ध्येय और ये आदर्श है भौतिववादी विश्व-दृष्टिकोण व 
निर्माण वैचारिक और राजनीतिक परिपकक्‍्वता वा विकास और सच्च 
मैतिक मूल्यों की रचना। सोवियत समाज मे पातन वी प्रणात्री व 
गठन इन ध्येयो मैतिवा आदर्शों को ध्यान म रखबार ही कया गया है। 

मानसिक विकास की एक खास विदशपता जैसा कि उन्‍्म 
विम्ात्मी न भी कहा था यह है वि एक आठर्श व रूप मे एश़ 
नित्चित प्रतिमान के रूप मे इस डिकास का परिणाम बच्य पं साशाजिक 
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परिवश मे पहनते से ही मौजूट रहता है। विभिन्‍न स्पा में ( साहि 
त्यिवाः रचनाओं के नायको, प्रातिवारियों, योढाओं, श्रम वीरा और 
आधुनिक नायको, आ्ि के रूप मं, जिनम से बुछ बच्चे के इटगिर्ट 
थे! लोगा मं भी हो सकते हैं) पश् किये गये सामाजिक प्रतिमात, 
जीवन श्रम और व्यवहार वा आदर्श न केवल बच्चों वे विवास वी 
प्रक्रिया का निदंशन व समम्वयन करते हैं बल्कि उसका सात भी 
होत है। कितु पालन भी प्रक्रिया व सगठन व लिए सामाजिक दृषि 
से मूल्यवान प्रतिमान आदर्श की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं हैं। 
समाज द्वारा निर्धारित पालन के लक्ष्या को स्पष्ट और सुनिश्चित 
बनाना भी जर्री है जिसम कि समाज वी अपक्षाआ वो और वच्च 
के मानसिक विकास क॑ विभिन्‍न आयुगत चरणों की विशेषताओं तथा 
नियमों को ध्यान में रखा गया हो। 

सोवियत मनोविचानवेत्ताओं क॑ अनुसधान दिखाते हैं कि व्च के 
व्यक्तित्व क नैतिक पहलू व निर्माण वी मुल्य प्रेरत ँक्ति के रूप मे 
समाज म॑ विद्यमान नैतिक प्रतिमानों का आत्मसात्करण कई चरणों 
में सपन्‍न होता है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के आदर्शों का स्वत 
ठोस और अस्थिर होता है। कितु क्शोरों और तरणों के मामले में 
आदर्श अधिवः सश्लिप्ट सामान्यीकृत और स्थिर हो जाते है। किशोर 
वस्था और तसरणावस्था में निकटवर्ती ” आदर्श प्राय दत्त प्रतिमाना 
के आत्मसात्तरण का साधन बन जाते है। आदर्श प्रतिमान से 
अपनी तुलना करने वी उसका सचेतन अनुकरण करने की प्रवृत्ति 
पैदा होती है। मनोविज्ञानवेत्ता जिसे व्यक्ति के मानसिक युणों की 
प्रणाली के अर्थ में लेते है और जिसके ज़रिये बाह्य सामाजिक परिवेश 
का व्यक्ति पर असर पडता है, उस आतरिक परिवेश ' का मह्त 
बढ जाता है। यदि आरभ मे बच्चे का विकास मुख्यतया सामार्जिक 
परिवेश की अपेक्षाओ से अभिप्रेरित होता है तो आगे चलकर वह 
आत्मसात्कृत सामाजिक अपेक्षाओं और सामाजिक प्रतिमानों के आधार 
पर परिवेश से और स्वय अपने से भी खुद कुछ अपेक्षाएं रखते ली 
जाता है जो फिर उसके विकास के स्रोत तथा उद्दीपक बनते है और 
उसके रवैये तथा व्यवहार का निर्धारण करते है। सोवियत मनोवि 
ज्ञानवेत्ताओ ने मालूम क्या है कि वयस्को से समाज से आनेवाली 
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अपेक्षाओ के “स्वय अपने से ' अपेक्षाओ म॑ बदलने की प्रक्रिया बाह्य , 
परायी अपेक्षाओं के विवशतावश स्वीकरण से उनके स्वैच्छिक, सचेत 
स्वीकरण की ओर और अतत वाह्य नैतिक अपेक्षाओ के निजी , “ स्वयं 
अपने से ” अपेक्षाओ में परिवर्तन की ओर बढती है। 

सामाजिक अपेक्षाओ, सामाजिक प्रतिमान और आदर्श के बच्चे 
के व्यवहार क प्रतिमान में बदलने का एक तियातन अनुकरण है। 
दूसरा क़ियातत्र है व्यवहार के नियमो व मानको का लक्ष्यप्रेरित समावेश 
और बाल समुदाय के कार्यकलाप की प्रक्रिया मे उनकी पूर्ति पर निग- 
रानी। इसमे नियम को एक सामान्यीक्ृत प्रतिमान के तौर पर लिया 
जाता है और महत्त्व नियमो के औपचारिक रूप को नहीं, अपितु 
उस अभिन्न सबध को दिया जाता है, जो इन तियमो और बच्चे द्वारा 
प्रतिमान के आत्मसात्करण के निजी अभिप्रेरतो के विकास के बीच 
मौजूद है। प्रतिमान का आत्मसात्करण बच्चे से सक्रिय क्रियाओं की 
अपेक्षा करता है और इसलिए उसे इन ज़ियाओ के निष्पादन में समर्थ 
होने के लिए सगठन और नियत्रण के साधनों का पयाप्त ज्ञान होना 
चाहिए। ऐसे विभिन्‍न साधनों के बिना अनुरोध स्मरण अपेक्षाए 
आदि, चाहे बच्चा उनके औचित्य को क्तिना भी स्वीकार क्‍यों न 
करता हो निरर्थक ही सिद्ध होगे। नियत्रण-सरचना मे सामग्री का 
सोहेश्य सगठन , सुव्यवस्थित और क्मसगत जाच नियत्रण के मुद्दों 
को निर्दिष्ट करना, नियत्रण के प्रतिमान मानदड और क्सौटिया 
दिखाना और मानदडों तथा क्सौटियों क इस्तेमाल की विधि बताना 
जमिल हैं। 

हरकता का अभिविन्यासात्मक आधार नैतिक मानक कर्त्ता की 
यथार्थ मक्ियता मे ही काम करता है। व्यवहार की इकाई के रूप में 
हरकत की वस्तु सदा दूसरा व्यक्ति, समुदाय अथवा समाज होता है 
( जैसे क्रिया की वस्तु कोई चीज होती है)। सामाजिक अपेक्षाओ 
का बच्चे के निजी विश्वासों में परिवर्तन के क्ियातन यानी आम्यतरी- 
करण की प्रक्रिया का सार ल० स० विगोत्की अ० न० लेओन्‍तयेव 
आदि सोवियत मनोविनानवेत्ताओं ने अपनी रचनाओ मे दिखाया है 
जिनका कहना है कि 'आम्यतरीकरण की प्रक्रिया का यह अर्थ नही 
कि बाह्य सक्रियता पहले से विद्यमान आतरिक चेतना क॑ धरातल 
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पर अतरित हो जाती है. यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसमे आतरिक धरातन 
पहली वार पैदा होता है।” बच्चे का विशेषत संगठित बहुविध सर्तिय 
ताओं मे, जिनमे बहुस्तरीय सबंध बनते हैं, शामिल होना सामाजिक 
व्यवहार के रूपो को उसकी चेतना में अकिति कर देता है और उन 
नैतिक प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पैदा करता 
है जो बच्चो की सत्रियता को प्रोत्साहित और उनके परस्पर सवधां 
का नियत्रण करनेवाले अभिप्नेरको की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे 
में “पालन की कता ' का सार ही इसमे निहित है कि सक्रियता 
सफल परिणाम को उचित समय पर अधिक ऊचा महत्त्व प्रदान किया 
जाये , ताकि व्यक्ति के जीवन का नियमन करनेवाले अधिक ऊचे प्रकार 
के अभिप्रेरको की और सक्र्मण सुनिश्चित हो सके। 

उदाहरणार्थ स्कूली आयु के बच्चे को इस पूर्ण अववोध होता है 
कि वयस्वः आदमी के महत्त्वपूर्ण और सामाजिक रूप से उत्तरदायित्वपूर 
जीवन नाम की भी कोई चीज होती है। कितु सामाजिक दृष्टि पे 
उपयोगी श्रम सक्रियता मे शामिल होने से ही ये “ अवबोधित ” अभिप्रेरत 
बस्तुत सक्रिय अभिप्रेरतों मे तब्दील होते है। ' सक्रिय” नैतिक अर्भि 
प्रैरको के निर्माण के लिए बच्चों वी सक्रियता का ऐसा ४ 
जाना चाहिए कि उनके स्वत कार्य के लिए, सत्रिय रूप से सोचने, 
विभिन्न सामाजिक कार्यों की योजना बनाने उन्हे क्रियान्वित करते 
और परिणामों पर विचार करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां 
बन सके। इस दृष्टि से स्कूली छात्र की सगठनात्मक और सामाजिवव 
सक्तियता और आत्मानुशासन विश्येप रूप से महत्त्वपूर्ण बन जाते है। 
इस सक्रियता और आत्मानुशासन की भ्रत्रिया मे ही बच्ची के यथार्थ 
परस्पर सवध बनते हैं जो नैतिक वैचारिक और राजनीतिक पालन 
का एक सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं। 


पालन की मनोवैज्ञानिक विधिया 


मनोविज्ञान पालन की युक्तियां साधनी और विधिया के मनोवै 
ज्ञानिक पहलू वी जाच म इस तथ्य वी आधार मानकर चलता है वि 


बच्चे पर प्रभाव पडता ही नहीं, वह खुद भी प्रभाव डालता है और 
नानाविध सवधो मे सक्रिय सहभागी होता है। इस प्रकार के उपागम 
भे निम्न बाते ध्यान मे रखनी होती है १) विभिन्‍न आयु-वर्गों के 
बच्चो की मानसिक और वैयक्तिक विशेषताएं २) बच्चा जिन समु 
दायी भे शामिल होता है, उनकी विशेषताएं और उनकी सक्रियता 
वा स्वेस्प व अनर्वस्तु, और ३) पालन वी प्रक्रिया की ठोस परि- 
स्थितिया। 

बच्चो मे व्यवहार और चेतना की एकता का विकास प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष प्रभाव को विविध विधियों स॑ किया जाता है। उनमे 
एक भप्रमुब स्थान नैतिक शिक्षा का है, जिसमे वैयक्तिक और सामूहिक 
वार्ताएं, व्यास्यान, वाद विवाद, दर्शकों और पाठकों की गोप्ठिया , 
आदि विभिन्‍न तरीके इस्तेमाल किये जाते है जो बच्चो की नैतिक 
सवाल उठान व हल करने, अपना मत व्यक्त करने, साथियों के 
विचारों मे रुचि लेने, आदि क लिए प्रेरित करते है। 

सामाजिक दृष्टि स उपयोगी सक्तियिता के विविध रूपो के संगठन 
की विधियों पर और सामाजिक व्यवहार , नैतिक आदते आदि मिखान॑ 
की विधियों पर विश्वेप ध्यान दिया जाना चाहिए। एसी विशेष स्थि 
तिया, चाहे व॑ कृत्रिम ही क्यो न हो बनायी जानी चाहिए , जिनमे 
कि “व्यवहार का व्यायाम ' होता है (अ० स० मकारको ) , बच्चे 
नैतिक व्यवहार का अभ्यास करते है और इस तरह मेहनत प्रेम सामा 


जिकः क्रियाशीलता उत्तरदायित्व वहन और अन्य मूल्यवान ग्रुण 
सीखते है। 


अध्यापक का नहीं भूलता चाहिए को बच्चा खास तौर से क्शोर 
कग पाख्ड और भूठ स वेहद नफरत करता है। जिसन एक बार 
भी क्शार को धोखा दे दिया /» उसवी कसी भी बात्त का वह फिर 
कभी विश्वास नहीं क्रेगा। 

बच्चा के साथ अध्यापक के सामान्य सवधों का निर्माण बहुत हद 
पैवः बच्चों की सक्रियता तथा व्यवहार के मूल्याक्न की विधियों पर 
इस्क्‍ार वे दड की विधिया पर निर्भर होता है। भावाजी और मकारा- 
त्मक मूल्याकन बच्चो में नयी स्फूर्ति भरत ह॒ उन्हें आत्मपरिष्वार के 
जिए प्रश्ति करत हैं। कितु चाबाती या प्रोत्साहन चयनात्मक नहीं 
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होने चाहिए। कुछ स्कूलों मे बच्चो को केवल अच्छा पढने के तिए 
पुरस्कृत क्या जाता है जबकि अन्य उपलब्धियों, विशेषत सामाजिक 
दृष्टि से उपयोगी श्रम, खेलकूद, सृजनात्मक सक्रियता, आदि क्षेत्रा 
में प्राप्त उपलब्धियों की ओर यदा कदा ही ध्यान दिया जाता है। 
अन्य लोगो खासकर वयस्को के मूल्याक्नों और अपनी सक्रियता हें 
परिणामों के आधार पर बच्चे का आत्ममूल्याकत बनता है, जो बड़े 
क्शोरी और तरुणो की निगाह मे बहुत महत्त्वपूर्ण बन जाता है। 
आत्ममूल्याकत बच्चे क॑ व्यक्तित्व क॑ विकास का काफी बडा कारक 
और व्यवहार का नियामक है। आत्ममूल्याकन उचित और मधार्थ 
अभिक्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा आत्ममूल्याकन अपनी 
सामर्थ्य तथा शक्ति को आलोचनात्मक ढग से आवने और आत्मविकान 
का समुचित सगठन करने वी सभावना देता है। अपनी यथार्थ क्षमताओं 
की बढा चढाकर अथवा घटाकर आकने से नैतिक विकास मे बाधा 
पड़ती है। 

छात्र का आत्ममूल्याक्न चूकि उसकी महत्त्वाकाक्षाओं के स्तर 
और व्यवहार को प्रभावित करता है अत अध्यापक को इस मूल्याकन 
कः स्वरूप पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। 

भर्सना और दड से सवधित विभिन्‍न उपायो के प्रयोग मं बड़े 
व्यवहार-कौशल की जरूरत पडती हैं। कडी से कडी वार्रवाई करते 
हुए भी बच्चे की आत्मगरिमा को ठेस नहीं पहुचायी जानी चाहिए। 
याद रहे कि प्रोत्साहन वी भाति कोई भी दड तब तक कारगर नहीं 
हो सकता जब तक कि वह सही न हो, बच्चे वे व्यक्तित्व का आईए 
न करता हो और बाल समुदाय द्वारा समर्थित न हो। साथ ही यह 
ध्यान मे रखना चाहिए कि बच्चे स एसी अप॑क्षा नहीं करती चाहिए 
कि वह अनैतिक काम करने सं डरकर नैतिक काम करे ([ल० स० 
विगीत्स्ती ) । छात्र वे व्यवहार का समुदाय के व्यवहार और मत से 

सामाजिक तालमंल॒ स्थापित करने को निणायक महत्त्व टिया 

जाना चाहिए। 

दड को सभी रोगा की रामबाण दवा मानना और साहु“य संगठित 
पावन के जरिये व्यवहार को सुधारने वी निरतर कोटिंग करत रब 
बजाय दड़ से काम तेना सर्वथा अनुचित है। 


३७० 


दंडात्मक उपाय क गैरजिस्मेदाराना उपयोग वा एक ज्वलत उदा- 
हरण कुछ स्कूलों मे फैशनों क पिरद्ध चलाया जानेवाला अभियान है। 
वास्तव में इसके बजाय बच्चो में सुर्तच जागृत वी जानी चाहिए 
और इसमे सर्वाधिक सफ्ल माइलो का प्रदर्शन, वाद विवाद, खुली 
बहस , भोष्ठिया , आदि अधिक सहायक हो सकती है। 

पालन कार्य की प्रभाविता की कसौटी बच्चो का यथार्थ व्यवहार 
है। इसके मूल्याक्न मे भी निर्णायक विभिन्‍न कार्रवाइयों का आयोजन 
और उनमें छात्र के भाग लेने का स्वरूप और स्तर नहीं होता, बल्कि 
वे सबंध होते है, जो सत्रियता क दौरान उभरते हैं। इसलिए पातन 
सवंधी प्रभावों की विधियों में मुल्य कडी बच्चों की ऐसी बहुविध 


सक्रियताओ का आयोजन है, जो उनके बीच समाज के नैतिक मानकों 
के अनुल्प नाना प्रकार के सबंध बताती हैं। 


6६ पालन सबधी प्रभावों की कारगरता 


विज्ञान के विकास के आधुनिक स्तर पर पालन कौ प्रक्रिया का 
संगठन हर अध्यापक से न केवल बच्चो को व्यक्तिगत तौर पर 
जानने और उनक मानसिक विकास और व्यक्तित्व के गुणों के निर्माण 


है 2०303 का अनुमात लगा लेन की अपितु पातन संबंधी 
मी का तुरत अध्ययत और अतिपुष्टि की व्यवस्था 
करने की भी अपैक्षा करता है। हा 
8 वस्तुपरक कारणा से अध्यापक छात्रों के मनोवैचानिक अध्ययन 
के सभी साधनों का उपयोग नही 


भाव ही कर सक्‍ता। क्ति पालन सबधी 
नी का सगठन करते हुए उस बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के 
कक कस उप्तकी आयुगत तथा वैयक्तिक अभिक्षमताओं तथा सभाव- 
पता जैन का अवलव अवश्य लेना चाहिए। अध्यापक को नहीं 
कह का कि बच्चा शक ऐसा अविभाज्य व्यक्तित्व है. जिसक 
अभिप्ररक और आवद्यक्ताए हैं। 
है। अध्यापक को उस उसकी गति 
शीलता , परिवतनपीलता मे दा 


देखना चाहिए। तभी उसके 
किक हज वह उसके भावी 
और व्यक्तित्व की प्रवृत्तियो का पूर्वानुमान जगा सक्‍गा ॥ इसमे 


इउज७१ 


वैयकितिक उपागम 'वी विद्युप भूमिका है, जा एक आर तो हर बच्च 
के विकास की अनन्यता को ध्यान में रखता है और , दूसरी ओर, 
उसके व्यक्तित्व वी ॥//0 का नली गो क अनुरूप पालन के सामान्य 
लक्ष्य निश्चित करने /की“मभा है। वैयक्तिक उपागम वा अर्थ 
है बच्चे की आवश्यकताओं वें स्वरुप , रुचियों, अन्य लोगो के प्रति, 
अपने प्रति तथा समुदाय के कार्यो के प्रति रवैय, आदि का पता लगाना 
और तदनुरूप आवश्यक कदम उठाना। 

अध्यापक क लिए सबसे आसान विधि प्रेक्षण है, जो उसे बच्चा 
की जीवन सक्रियता की सहज परिस्थितियों मे उनका अध्ययन करने 
की सभावना देता है। प्रेक्षण नियमित रूप सं, सभी तरह की स्थि 
तियो में और विज्ञेप कार्यक्रम के आधार पर किया जाना चाहिए। 
उससे प्राप्त तथ्या का, जो बच्चे की सक्रियता के विभिन्‍न 
पहलुओ व्यवहार की विश्येपाओ और मन स्थितियों से सबंध 
रखते है. सामान्यीकरण आम तौर पर मनोवै्ञानिक विवरण के रूप मे 
किया जाता है। 

मनोवैज्ञानिक विवरण एक विशिष्ट विधि और एक प्रकार वी 
अनुस्मृति है. जो बच्चे वे नैतिक विकास की भलक देती है। उसका 
लक्ष्य व्यक्तित्व का सभी पहलुओ से और उसकी सभी अभिव्यक्तिया 
में अध्ययन करना हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक विशेष योजना 
अथवा कार्यक्रम के अनुसार सभी मुख्य कार्यो के प्रति बच्चे के रवैये, 
उन कार्यों की पूर्ति के स्वरूप बच्चे के व्यवहार की विशिष्टताओं, 
अन्य लोगों से सबधो अभिक्षमताआं रचियो आदि को अभिलिखित 
कर लिया जाता है। इसस वच्च के विकास के मजबूत और कमजोर 
पहलू मालूम करने और व्यक्तित्व सुधार के तरीके व पालन वी विधिया 
निर्धारित करे मे मदद मिलती है। क्तु एक अन्य प्रकार के मनों 
वैज्ञानिक विवरण की भी आवश्यकता होती है जिस समस्यामूलक 
विवरण कहते है। उसे अध्ययन के विषय के सही सही निर्धारण बे 
आधार पर तैयार क्या जाता है और उसका सवध बच्चे वे व्यक्तित्व, 
सक्तियताओ व्यवहार अन्य लोगो से सबधो आदि के अलग 
अलग पहलुओ से ही हाता है। 

विस्तृत और पातन की प्रक्रिया मे आवश्यक अल्पकालिक समस्या 


डर 


मूलक विवरण लबे समय तक नियमित रूप से तैयार क्यिे जान से 
बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण का सही सही चित्र पाना, पालन प्रक्रिया 
को वाछित मोड देना, हौक्षणिक प्रभावों मं सशोधन करना और इस 
त्तरह सारे ही मानसिक विकास कौ प्रक्रिया का नियमन करना सभव 
हो जाता है। 

पालन की प्रक्त्या मे प्रत्यक्ष भाग लेनेवाला अध्यापक प्रयोगात्मक 
वार्तालाप जैसी मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल 
कर सकता है। कसी विश्येप लक्ष्य को सामने रखकर क्ये गये वार्तालाप 
बच्चे के अभिप्रेरते सवधो दृष्टिकोणो तथा विश्वासों वी विश॑ष 
ताओ का पता लगाना सभव बनाते है। लक्ष्य और बच्चे की बैयक्तिक 
विशेषताओं क अनुसार वार्तालाप की अतर्वस्तु और रूप में परिवर्तन 
करने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि प्रइन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
दोनो प्रकार के हो। उदाहरण के लिए तुम्हे श्रम पसद है? -यह 
पूछन॑ के बाद ३-४ तटस्थ प्रइन पूछे जाये और फिर अप्रत्यक्ष प्रश्न 
क्ये जाये “ तुम्हारी राय में भावी समाज म श्रम बैसा होगा? 
“क्या मशीन पूरी तरह मानव श्रम का स्थान ले लेगी? 
आदि। 

अध्यापक के लिए आपरिवर्तित समाजमितीय विधियों के इस्तेमात 
का क्तिना महत्त्व है यह सभी जानते है। उनकी भदद से बच्चों 
के परस्पर सबधो की सरचना मालूम की जाती है। इस प्रवार 
के अध्ययन वाल समुदाय के साथ काम के आरभिक चरण म 
बडे उपयोगी सिद्ध होत है। मिसाव क॑ लिए डस्क पार्टनर का चयन 
जैसे मामूली से प्रश्न पर पूछताछ करक बच्चो के एक दूमरे के 
प्रति रुभान, घृणा अथवा उदासीनता का पता जगाया जा सकता 


है। 

पालन मनोविज्ञान म बच्चे के मानसिक विकास और व्यक्तित्व 
के निमाण की विशेषताओं से सवधित तथ्यों को जिखकर दर्ज कर लम 
का भी बड़ा महत्त्व है। प्रविष्टिया दैनटिनी क रूप म सक्षिप्त सभी 
महत्त्वपूण तथ्यों से युक्त और ऐसी होनी चाहिए कि उनसे छात्र 
का वैयक्तिक गुणों के परिवर्तन तथा विकास की प्रवृत्तिया का अनुमान 
लग सके। 


०३3३ 


न० वृ० श्रूप्स्याया अ० स० मकारको, व० अ० सुखोम्त्रीन्स्ती 
और बहुत से अन्य लब्धप्रतिप्ठ सोवियत टिक्षाद्यास्त्रियों तथा अध्यापकों 
का अनुभव बताता है कि मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर छात्रा 
के व्यक्तित्व का अध्यवसायपूर्ण और नियमित अध्ययन शिक्षा और 
पालन के लिए कितना अधिक व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 


अध्याय १० 
अध्यापक के व्यक्तित्व का मनोविज्ञान 


सोवियत शिक्षा प्रणाली म अध्यापक का सर्वोच्च स्थान है। राज्य 
और समाज ने उम्र उदीयमान पीढी वी रिक्षा और कम्युनिज्म वी 
भावना मे पालन का सम्मानजनक और उत्तरदायित्वपूर्ण काय सौपा है। 

सोवियत संघ बी वम्युनिस्ट पार्टी को २६वीं बाग्रेस ने युवा पीढी 
बी थिक्षा और पालन में स्वूल वी भूमिका पर जोर देत हुए उल्लेख 
विया था कि माध्यमिक स्पूल को अपने छात्रों का सामाजिक वैनानिक 
और तकनीवी विवास वी आधुनिक अपेक्षाओं के अनुरूप सामान्य 
शिक्षा प्रदान बरनी चाहिए। उसे युवा समुदाय म॑ मार्क्सवादी लेनिन 
वादी विश्व-दृष्टिकोण और सोवियत देशानुराग तथा समाजवादी मातृ 
भूमि की रक्षा के लिए तत्परता जैसी उदात्त भावनाओं का सपोपषण 
करना चाहिए। स्कूल का कार्य है कि वह छात्रों का झारीरिक, 
बौद्धिक , नैतिक तथा सौदर्यात्मक सभी तरह का सामजस्यपूर्ण विकास 
सुनिश्चित करे और उह वयस्क जीवन के लिए सचेतन रूप से पेशे 
के चुनाव के लिए, श्रम और समाज निर्माण म सक्रिय भाग लेने के 
लिए तैयार करे। 

इसलिए अध्यापक की शिक्षा सक्रियता का मुख्य लक्ष्य है छातो 
को नान विचान के मूलतत्त्वो की जानकारी से सज्जित करना उनमे 
कम्युनिस्ट विश्व-दृष्टिकोण , आत्मचेतना और अपने व्यवहार अपने 
आचरण , जीवन दिशा , आकाक्षाओ और कार्यो का वर्गीय दृष्टि से 
मूल्याक्न करने की प्रवृत्ति सरर्धित करना , उनकी सामाजिक सक्रियता 
चान वी पिपासा और स्वत चानार्जन की चाह को प्रोत्साहन देना 
जौर शिक्षा को समाजोपयोगी सक्रियता से सबद्ध करने की अदम्य 
लालसा जागृत करना। 

३७५ 


ही 


अध्यापन वीर्य एक सबसे कठिन वार्य है। इसके सफ्ल निष्पादन ' 
के लिए आवश्यव है कि अध्यापक प्रति और समाज विपयक मार्क्स | 
वादी-लेनिनवादी मिद्धात वा गहन ज्ञीन रखने के साथ-साथ चरित्रवान ' 
और दृढ़ 6 40 2528 ) अपने विषय मं, २) सनातन 
सिद्धात तथा" शिक्षाविज्ञान. मे-३) विभिन्‍न सकल्पताओ वे बीच जा 
सूत्र और सवध होते है उन्‍्ह उदघाटित करन में , ४) विभिन्‍न विपयो 
से सवधित छात्र क भान को वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की एक अविभाज्य 
प्रणानी मं गूथन म, और <) छात्र वी सज्ञानमूलक सक्रियता, सामा 
जिक क्रियाशीलता व स्वावलबन वे विकास के लिए जन सूचना व 
सप्रेपण के विभिन्‍न साधनों (साहित्य, सिनेमा, रंडियो, टेवीविजन 
आदि ) का उपयोग करने म पारगत हो। 


6१ अध्यापकीय योग्यताए और दक्षताए 


शिक्षण और पालन की प्रक्रिया का वैज्ञानिक ढग से सचालन 
करने के लिए अध्यापक को अपने अध्यापन विषय उसमे हुई नवीनतम 
प्रगतियो और अन्य ज्ञान-शाखाओ जीवन तथा व्यवहार के साथ 
उसके सबंध को ही भली भाति नही जानना चाहिए अपितु अपना तान 
बच्चो को अतरित करने मे प्रवीण भी होना चाहिए। इसके बिना अच्छा 
अध्यापक नहीं बना जा सक्‍ता। 

स्वूल म॑ पढाये जानेवाले हर विषय की, ज्ञान विज्ञान के हर 
क्षत वी अपनी विशेषताएं अपनी कठिनाइया और अपनी मुख्य समान 
विधि होती है। अत हर विषय के अध्यापन की विश्विष्ट, सुविकसित 
विधिया होनी चाहिए। इन विधियों का ज्ञान होने से अध्यापक यह 
सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र विचान के मूलतत्त्वी को और श्राई 
तिक परिघटनाआं तथा सामाजिक जीवन के परस्पर सबंधो की भली 
भाति समझ व आत्मसात कर लेगा और प्राप्त ज्ञान का व्यवहार मे 
जौर अपने व्यक्तित्व के निर्माण व विकास के लिए कुशलतापूर्वक इस्ते 
माल करेगा। 

शिक्षण और पालन की प्रभाविता सबसे पहले छात्र बे ज्ञान वे 


उप्र 


सोहेश्य बौद्धित' ज्ियाओ वी आतरिक एकता पर और वस्तुजगत व 
लांगो क प्रति और वार्य के कर्ता के रूप मे स्वय अपने प्रति भी बच्चे 
के सही ढग से बने हुए दृष्टिकोणों पर निर्भर होती है। अत अध्यापक 
का वार्य छात्र को ज्ञान वा अतरण मात्र नहीं हो सकता। उसे छात्रों 
बी बौद्धिक सक्रियता का सचालन, सशोधन और निदेशन भी करना 
चाहिए। ऐसी हालत म ही वह एक व्यक्ति के रूप मे बच्चे का सर्वागीण 
विकास और पालन सुनिश्चित कर सकता है। 

शिक्षण वी प्रक्रिया में छात्रो वी बौद्धिक सक्रियता के निदेशन 
वी प्रभाविता सूचना के स्रोतों (छात्रों को दिये जानेवाले ज्ञान वी 
अतर्वस्तु ) को ही नहीं अपितु बौद्धिक क्रियाओं वी सारी प्रणाली 
को भी सुव्यवस्थित रूप दने पर निर्भर होती है। बौद्धिक क्रियाओं की 
इस प्रणाली को ठोस कार्यभारो की पूर्ति मे सहायक होना चाहिए। 
कवल तभी छात्र शिक्षा सक्रियता के सचेतन और स्वय सोचनेवाले कर्ता 
के रूप में वार्य कर सकता है। 

यही कारण है कि अध्यापक को न वेवल अपने क्षेत्र, अपने विषय 
का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अपितु उसमे इस ज्ञान को छात्रो के 
सामने प्रस्तुत करने बी योग्यता और दक्षता भी होनी चाहिए। उसे 
जानना चाहिए कि छात्रों को एक्ग््रचित्त कैसे बनाया जाता है 
और उनकी चितन शक्ति तथा सामाजिक महत्त्वाले मूल्यों का 
विकास वैसे कया जाता है। 

अध्यापक म एसी अध्यापन योग्यता और दक्षता का होना कि जो 
शिक्षा सक्रियता मे हर छात्र वी सहभागिता सुनिश्चित कर सके, छात्र 
की शिक्षा, बौद्धिक विकास और पालन के फलदायी होने की अनिवार्य 
शर्त है। अध्यापक के इस प्रकार्य मे ही छात्र के व्यक्तित्व पर उसके 
व्यक्तित्व के शैक्षिक प्रभाव की शक्ति व्यक्त होती और साकार बनती 
है। अध्यापन कार्य से सवधित योग्यताओ और दक्षताओ का अर्जन 
अध्यापक को अपने पेशंवर प्रशिक्षण के दौरान ही कर लेना चाहिए। 

कसी एक विपय को ही पढानेवाले अध्यापक मे जिन सामान्य 
अध्यापकीय योग्यताओ और दक्षताओ का होना जहूरी है उनमे से 
मुख्य निम्न हैं। 
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सूचना-सप्रेषण सवधी योग्पताए और दक्षताए 

वैज्ञानिक सामग्री को अध्यापनयोग्य सामग्री का रूप देना , 

मुख्य औसिकीय तत्त्यो ( सवल्पनाओ, योग्यताआ, मायताओं 
का निर्धारण और उनका विवास करने तथा छात्र वे ज्ञान का 3 
बनाने के तरीकों का निरपण करना 

अपने विषय वी दृष्टि से सर्वाधिव उपयुक्त विधियों का न में 
उपयोग अपितु उन्हे परिष्कृत भी करत जाना , 

अध्यापन के तकनीकी और श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयाग गरना 

कार्यक्रमबद्ध थिल्रण के तत्त्वा वा प्रयोग वरना , 

बच्चा स॑ उनके लिए बोधगम्य भाषा मे बोलना, अपने विचा 
को तर्वसगत व स्पष्ट ढग से और सलंप म व्यक्त करना 

आवश्यकता पडने पर विचारों या स्पप्ट मरने में लिए मर 
आरंथा तालिकाओं आदि था सहारा लेता 

प्रतिपुष्टि अति छात्रों द्वारा आत्ममात्ृत ज्ञान और याग्या३ 
की जाच मून्यापन संयोधन और दृढ़ स्मरण सुनिशित करा 

बच्चा वा सग्रहातय प्रश्ृति क्‍लन्‍यारखान पार्म ओटि टिया 
ले जाना 'ैलिय वर्कशापों और स्पूल मे प्रायागिर सता में व्यायहारिं 
माम यो अनुभव हना। 

सगठनात्मफ' योग्पताएं और दक्तताए 

छात्रा फ्री पढाई और श्रम मे गहते स्थायी रति जागूर करता 
उछ पढ़ाई के तरीर सियाना अप गम भी जगह रगय गरुषार 
स्थित रखना और पुराकीय सामग्री व उपररणां से काम सता मिय्ाता 

स्यायहारिय उस्याया की प्र में अपा चान का उमंग मरा 
सिखाना 

हज समुदाय कर विराग का विद्या बराा उगरी हरि हा 
समुित वितरण करना छोथा का संबर साफ वार्य नी प्र रे 
लिए संमध्शि करा काम की सुस्पार याजा बगगया विहरनी 
स्थना और विप्सोश मृहगका करनाव। 

विशासकारी पौसर्पताएं और इतताएं 


अध्यापन में दशऱ विधियों और दिभिया रहता प्रगाशों में माह 
नत्नक्र 


अध्यापन में छात्रों के झारीरिक व मानसिक विकास के अनुरूप 
अध्यापनझास्त्र व स्वास्थ्यविज्ञान क॑ अनुरूप बहुविध विधियों का प्रयोग 
करना , 

शिक्षण की प्रक्रिया मे, बौद्धिक क्रियाओ की प्रणाली के निर्माण 
तथा परिवेश के साथ सबधो के निर्माण की प्रक्रिया मे छानो की बौद्धिक 
सक्तियिता का सचालन करना 

शिक्षण की प्रक्रिया मे ऐसी समस्यामूलक स्थितिया बनाना, जिनमें 
बच्चे से स्वयं सोचने , वस्तुओ और यथार्थ की परिघटनाओ के बीच 
कार्य कारण सवधों का निरूपण करके बताने की अपक्षा की जाती है 

छात्रो के सामने ऐसे प्रश्न समस्याएं उठाना, जिनके लिए पूर्बा 
जित ज्ञान के प्रयोग , तुलनाओ स्वय निष्कर्ष निकालने और अधिक्तम 
सतानमूलक सक्रियता की आवश्यकता होती है 

छात्रों का वाकूकौशल विकसित करना। 

सार्मदर्शनकारी योग्यताए और दक्षताए 

वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण और प्रक्ृति व श्रम के प्रति कम्युनिस्ट 
रवैये के निमाण म॑ सहायता देना 

छात्रों की शिक्षा स्यिता, ज्ञान विज्ञान तथा उत्पादक श्रम में 
गहने रुचि लेने और समाज की आवश्यकता तथा अपने वैयक्तिबा स्भानो 
व क्षमताओं के अनुरूप पेशा चुनने के लिए प्रोत्साहित करना 

छानो को कम्युनिस्ट समाज के उदात्त मैतिक आदर्शों की भावना 
मे मानवताबादी सौदर्यात्मकः वैचाश्कि और राजनीतिक तिस्ा दता। 

अध्यापक में उपरोक्त सामान्य अध्यापकीय योग्यताओं व द्नताआ 
के अलावा बहुत सी अन्य रचनात्मक सगठनात्मक मप्रंपणात्मक और 
अन्वेषणात्मक योग्यताएं और दक्षताएं भी होनी चाहिए ताकि वह 
छात्रों की शिक्षा , पालन तथा विकास मे पैदा होववाली बहुविध समस्याओं 
को सृजनात्मक ढंग से हल कर सके। 

विपयाध्यापक की सक्रियता को सरचना की अपनी विचिष्टता 
होती है जिस उसके नास योग्यताओं और दक्षताओं वी उपज कशा 
जा सकता है। शिक्षा तथा पालन प्रक्रिया का अधिकतम वारगर बनना 
काफी ह॒द तक इस विचविष्टता पर निर्भर होता है। 

व्यावहारिक क्रियाक्‍लाप में अध्यापक सटा एवं व्यक्ति वा रूप 


सामाजिक प्रगति के सचेततम और सक्रिय वाहक के रूप में काम करता 
है। इसलिए उसके वैयक्तिक ग्रुणो, अभिक्षमताओ, नैतिक चरित्र, 
विश्वासों और व्यवहार-कुशलता का बहुत ही बडा महत्त्व है! 


6२ अध्यापक के व्यक्तित्व की पेशा सबधी विशेषताएं 


अध्यापक के व्यक्तित्व की सरचना मे पेशे की दृष्टि स महत्त्व 
रखनेवाली कुछ ऐसी बाते होती है, जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण, 
उसके मूल्य-अभिविन्यासों पर, शिक्षण व पालन की प्रक्रिया मं उसकी 
कियाशीलता तथा उपक्रमशीलता की निर्धारी मानसिक अभिव्यक्तिया 
के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। 


अध्यापक के व्यक्तित्व की विशेषताएं 


यह पाया गया है कि अध्यापक वास्तविक सफलता और अपने 
कार्य के अपार सामाजिक महत्त्व वी मान्यता तभी प्राप्त कर सकता 
है जब उसमे गहन चेतना नैतिक अकलुपता सिद्धातनिष्ठा और 
सुसस्कृतता जैसे उच्च मानवीय गुण हो, उसका ज्ञान गहन तथा बहुमुखी 
हो अध्यापन कार्य में उसकी प्रगाढ रुचि हो, उसे बच्चो से प्रेम हो 
और बाल मनोविज्ञान मे तथा शिक्षण और पालन के सिद्धात और 
व्यवहार म॑ वह पारगत हो। 

अध्यापकीय सत्रियता के दौरान अध्यापक अपनी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों को प्रकट ही नही करता , उनका निर्माण व विदा 
भी करता है और उसे अपने पशे के सामाजिक व वैयक्तिक महत्त्व वा 
जितना ही ज्यादा अहसास होगा उसका व्यक्तित्व उतना ही सुविक 
मित तथा सर्वागीण वन सकेगा। अध्यापक के व्यक्तित्व वे निर्माण के 
लिए उसकी सक्रियता के दौरान अध्यापक समुदाय म बननंवाले अतर्व्य 
क्ति सप्रधो का बहुत बडा महत्त्व होता है। 

अध्यापक की उच्च क्रियातीलता और अध्यापनलौशल काफी 
हद तक उसके सामाजिक व व्यावसायिक अभिवित्यास पर उस 
नागरिक और राजनैतिक गुणों के विकास पर अपन व्यवहार और 


की, 


कार्यो के लिए उत्तरदायी होने क बाध पर और इसपर निर्भर होते 
हैं कि कम्युनिस्ट आद्शो की भावना म॑ वर्धमान पीढी की शिक्षा व 
पालन वी ओर लक्षित अध्यापक समुदाय बे सृजनात्मक कार्य में वह 
कहा तक भाग लेता है। 

अपनी सामाजिक भूमिवा सामाजिक दायित्व और सहकर्मियों 
के साथ वैचारिक एकता का गहन बोध अध्यापक के व्यक्तित्व में 
लक्ष्यनिष्ठा, अनुशासनवद्धता सयम, दृढ्सक्ल्प कठिनाइयों से न 
डरना और कामकाजीपन जैसे गुणो के विकास के लिए आवश्यक 
आतरिक परिस्थितिया उत्पन्न करता है। 


अध्यापकीय अभिक्षमताएं, उनकी सरचना और विकास 


अध्यापक का शिक्षण और पालन में उच्चस्तरीय कौशल प्राप्त 
करना उसके वैयक्तिक गुणो और विशेषत उसकी अध्यापकीय अभि 
क्षमताओं पर निर्भर होता है। मनोविज्ञान मे अध्यापकीय अभिक्षमता 
शिक्षण थ पालन म॑ उच्च परिणाम पाने क लिए आवश्यक गुणों को 
कहा जाता है। 

स्कूल मे पढाये जानेवाले विभिन्‍न विपयो के अध्यापकों वी सक्रियता 
वी अतर्वस्तु और सरचना के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्यापवीय 
अभिक्षमताओ का विकास अध्यापकीय योग्यताओ और दक्षताओ से 
अभिन्‍न रूप से जुडा हुआ है। इन योग्यताओ और दक्षताओ को सीखने 
और विभिन्‍न स्थितियों मे प्रयोग मे लाने के दौरान अध्यापकीय अभि 
क्षमताएं ऐसी व्यक्तिपरक ( अविभाज्य ) निर्मितियों के रूप म प्रकट 
और विकसित होती है, जो अध्यापक के सारे कार्य की सफलता 
सुनिश्चित करती है। 

अध्यापक की सक्रियता का अध्ययन करके मनोविज्ञानवेत्ता इस 
निष्कर्ष पर पहुचे है कि अध्यापकीय अभिक्षमताए शिक्षण और पालन 
की अपेक्षाओ को पूरा करनेवाली अध्यापक के व्यक्तित्व की विशेषताओं 
का प्रतिबिव होती है। वे इन अभिक्षमताओ को निम्न कोटियों में 
बाठते हैं 

१ शैक्षिकीय अमिक्षमताएं, जो अध्यापक को रिक्षण के सामान्य 

3८६१ 
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के माधव रु प्रकार का ज्ञान व 

दक्षताए सिखाने-की विधिया'संछजतापुवक र्धारित करने वी सभावना 
हा गा. सुनिरेण् 

करन, उसे छात्रा के 


देती है। वे सामग्री - का .सूनि 
लिए बोधगम्य बनाने / संजन। से पढाने, वच्चों की घितन 
शक्ति का विकास करने और उनमे स्वतन रूप से कार्य करने वी आदत 
डालने भे अध्यापक की मदद करती हैं। 

२ रचनात्मक अभिक्षमताए, यानी जो छात्र वे व्यक्तित्व को 
उभारने , अध्यापक के कार्य के परिणामों और विभिन्‍न स्थितियों मं 
छात्र के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने मे सहायक होती है। 

३. प्रत्यक्षज्ञान-अमभिक्षमताएं, जो बच्चे की मानसिकता और किसी 
दत्त क्षण मे उसकी मन स्थिति को ठीक से समभने में सहायक होती 
है। इनमे अध्यापक क थ्यान की विशेषताएं भी आ जाती हैं। 

४ अभिव्यजनात्मक अमिक्षमताएं, यानी अपने विचारों, चान॑, 
विश्वासो और भावताओं को शब्दों और हाव भाव द्वारा व्यक्त बरने 
की प्रतिभा। 

५ सप्रेषणात्मक अमिक्षमताए, जो बच्ची के साथ समुचित परम्पर 
सबंध कायम करने में सहायक होती है ( जैसे व्यवहार कौशल, बैय॑ 
क्तिक व आयुगत विज्ञेपताओ को ध्यान में रखना, आदि )। 

६ सगठनात्मक अभिक्षमताए। 


इसके बावजूद कि व्यक्तित्व और सत्रियता को एक दूमरे से 
अलग नहीं किया जा सकता और स्वय व्यक्तित्व भी एक अविभाज्य 
तिर्मिति है. अध्यापक की मानसिक विशेषताओं सबंधो और कियाआ 
की जटिल सहति मे से एक मुख्य, कडी फिर भी निर्दिष्ट की ही 
जानी चाहिए। यह कक्‍्डी है प्रत्यक्षज्ान-अभिनमताएं। वे अध्यापत 
द्वारा बच्चे को सही ढग स॑ समभा और देखा जाना सुतिश्चित करती 
हैं। ऐसी अभिक्षमता होने पर ही अध्यापक रिक्षा तथा पालन वी 
प्रक्रिया का सही सचालन कर सकता है, छात्रों की रचियों को ठीरे 
से समझ व ध्यान म रख सकता है और उनकी आवा्यवताओं की 
तुप्टि उनके साथ उचित परस्पर सवधों वो स्थापना और उतरे 
विकास व शिलण का कुशलतापूर्वक वियमन व संगठन कर सकता है। 


अध्यापरीय अभिशमताए सफ़्ल अध्यापतीय सक्रियता वी अर्त 
ही नहीं उसागा परिणाम भी हैं। व अध्यापक वी मानसिक विदंप 
ताओ सवधा और क्रियाआ ये सामाय हायर मे प्रकट निर्मित 
और विव्तित होती है! ये उसरे मस्तिप्प भावजगत और इच्छा 
चम्ति शी पई विनपताओं का साजपण हाठी है। 

अध्यापकीय संक्रिया भी परंगरता गोपी हट तव अध्यापवा थे 
वाय-कौरनल पर भी निर्भर बरती है। अध्यापक था हर समय इतनी 
अधिक नयीजयी और विविध सूतगाआ से साथिया पड़ता है वि उस 
जली आमसात्‌ और अपनी स्रियता में दस्तेमात बरन का लिए 
उसकी याद प्रतिभा सुवितसित क्ोनी याहिए। मनावैगानिक अध्ययन 
यह भी टिखात है वि छात्रा के सीमित शब्द भडार अणुद्ध झब्ट प्रयागा 
और निम्न सासगतिर स्तर या एवं कारण अध्यापव थी भाषा बी 
अर्थथत और 'ैजीगत अणुद्धिया होती है। 

अध्यापव' यो वाउन्सप्र्यिता मे उसये व्यजितत्व वे चरित्र की 
विधषताए , उसवी मन स्थिति तथा अभिव्यजनात्मकव अभिक्षमताए और 
अन्य जागा के साथ सवधा या स्वरूप प्रतिबिबित हात॑ है। इस प्रकार 
छात्रों पर अध्यापवा के व्यक्षिव वा प्रभाव बापी हद तब उसकी 
वाव-्समृद्धि और सवेगात्मक अभिव्यजयता पर निर्भर हांता है। 


6३ छात्र फे व्यक्तित्व के निर्माण पर 
अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रमाव 


प्रगतिशील शिक्षात्रास्त्रियों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने बच्चो 
का शिक्षण और पातन में अध्यापक वे व्यवितित्व की भूमिका पर सदा 
ही जोर दिया है। 

अ० इ० गेर्ल्सेन न कहा था कि बच्चे पर अध्यापक के ज्ञान का 
ही नहीं, उसकी व्यक्तित्म और उसक आत्तमिक गुणों का भी प्रभाव 
पडता है। क० द० उद्यीन्‍न्स्की ने भी यह विचार व्यक्त किया था 
जिनकी धारणा थी कि शिक्षा म सब कुछ शिक्षक क व्यक्तित्व पर 
आधारित होना चाहिए और शिक्षा म कोई भी नियमावली और कार्यक्रम 
शिष्क क व्यक्तित्व का स्थान नहीं ले सकते। 


शैदरे 


वास्तव” मं शिक्षा, के अंलावाबजीवव, गत का ऐसा और कोई 
क्षेत्र नही है »जहा कि कर्त्ता के निर्जीध गुर 7, विश्व-दृष्टिकोण , विश्वास , 
धैर्य , आत्मसयम5और समुदाय ,पर" असर ,डालने और अपने पीछे ले 
चलने की"योग्यता सब्रियत़ा(कुसणिमो: 20:20 लिए इतना अधिक महत्त्व 
रखते हो। अध्यापक -का ब्पक्तत्व:-वर्डय वे मस्तिष्क, भावगाओं और 
इच्छा-शक्ति पर, उसके जीवन पर अपनी बहुत ही प्रबल छाप छांडता 
है। छान के जीवन पर अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव स्कूल वी 
समाप्ति के बाद भी बना रहता है। 

अध्यापक के व्यक्तित्व के अपार नैतिक प्रभाव की जड़ मनुष्य 
की और अध्यापकीय सक्रियता के दौरान बननेवाले मानवीय सबधों की 
प्रकृति में ही निहित है। 

समाजवादी समाज मे अध्यापक की सक्रियता और छात्र वी 
सक्रियता दोनों का सामान्य उद्देश्य होता है और दोनो ही मिल-जुलकर , 
शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अटूट सबध बनाये रखते हुए संपन्न बी 
जाती है। इसलिए यह अस्वाभाविक नही है कि सोवियत शिक्षा प्रणाली 
में अध्यापकीय सक्रियता के परिणाम छात्रों की सफलता से आबे जाते 
है। कितु इस एकीभूत प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र, दौतां की 
क्रियाओ के स्वरूप अपने मनोवैज्ञानिक सार की दृष्टि सं एक्समान मही 
है और उनकी अपनी अलग अलग विशिष्टताए होती है। छात्रा बी 
सक्रियता ज्ञान-विनान के मूलतत्वों के सक्रिय अववोधन व आत्मत्ता 
त्करण योग्यताओं व दक्षताओं को सीखने और जीवन तथा श्रम हे 
लिए अपने को तैयार करने की ओर लक्षित होती है। इस सक्रियता 
के परिणाम सबसे पहले छात्रो के ही सज्ञानमूलक प्रयासों तथा स्वावलवन 
पर स्वयशिक्षा तथा आत्मविकास के लिए उनकी तैयारी व अभिश्षमता 
पर और दृढ़ निश्चय पर निर्भर होते है। क्तु ये गुण सभी छात्रों मे 
पर्याप्त भात्रा म नहीं पाये जाते। इसलिए अध्यापक द्वारा उनकी हर 
कदम पर सहायता करना उनवा अध्यापक के निरतर सर्ग 
मे आना बहुत जरूरी हे। 

अध्यापक का कार्य शिक्षा सक्रियता वा निदशन 
ओर बच्चों द्वारा चान का आत्मसात्वरण किये जाने और उसे मर्त 
मे दृढ़ विष्वासा के बीज बोये जाते वी आर जस्ित होता है। 


अल 


व सचालत बी 


तिखा सक्तियिता की अतर्वस्तु और अध्यापक व छात्रों के परम्पर 
सबधो की अतर्वस्तु के अनुरूप छात्रों की ग्रहणशीलता और फलस्वरूप 
सनानात्मक क़ियाशीलता भी बदलती जाती है। यदि अध्यापक और 
छात्रों के बीच अच्छे सवध होते है तो अध्यापक से पायी जानेवाली 
सूचना छात्र के लिए व्यक्तिगत महत्त्व ग्रहण कर लेती है। 

शिक्षण की प्रक्रिया मे अध्यापक और छात्रों के बीच सबंध कैसे 
हो कि उनसे छात्रों को उनकी शिक्षा सक्रियता मे और अध्यापक को 
छात्रों की शिक्षा व पालन मे मदद मिल सके? समीचीन सबंध केवल 
उन्ह कहा जा सकता है, जो बच्चे के प्रति आशावादी, मानवतावादी 
दृष्टिकोण पर आधारित हो। तभी अध्यापक और छात्रो के बीच परस्पर 
आदर की भावना और वे स्वस्थ परस्पर सवध हो सकते है जो अध्या 
पकीय सक्रियता की सफलता सुनिश्चित करते है। 

सोवियत शिक्षा प्रणाली अध्यापक से हर छात्र पर व्यक्तिगत रूप 
से ध्यान देने, छानो के साथ सवधो मे खरा और निष्क्पट बनने 
उनकी मानसिक विशेषताओं से निदेशित होने और उन्हे सकत्पत्नील 
व चरित्रवान बनान की अपेक्षा करती है। अध्यापक का प्रत्येक बच्चे 
और ममग्र बाल समुदाय क प्रति सवेदनशील सहानुभूतिपूर्ण रवैया 
अध्यापक और गुरु के रुप म उसको प्रतिष्ठा को बच्चों वी नजरों 
में और अधिक बढा देता है। 

परस्पर सपर्क की प्रक्रिया मे बच्चो के प्रति अध्यापक बे रवैये 
का स्वय अध्यापक के प्रति बच्चों वे रवैये पर अनिवार्य रूप से प्रभाव 
पडता है। यह काफी हद त्तक तिक्षा और पालन कौ प्रक्रिया मे अध्यापा 
और बच्चो क॑ वीच बननेवाले सवधों पर निर्भर करता है वि अध्यापन 
की सक्रियता फलप्रद सिद्ध होगी अथवा नहीं। 


8४ अध्यापकीय व्यवहार-कौशल और 
नैतिकता के मनोवैज्ञानिक आधार 


बच्चो से निरतर सपर्व अध्यापक से बड़े सख्यावहार क्षौ २ ४ 
अपक्षा करता है जो कडाई सवेदनगीलता स्थापपरताणा ४ ० 
हक । 


यता आशावबाद ,>वृढता ! पैर्य और आव्ससयम व्य्य्यम की समन्वय पर आधारित 
होता है। हा #तीएज >ऋ- 


(3. 37% रा २ 
अध्यापकोय, व्यवहए-कौशु, मे उसका अहर्न 


पु ६ +---र 
अध्यापकीय व्यवहोरेकोशलटबेप बरे/व्यक्तित्व वा एक महत्त्व 
पूर्ण लक्षण और उसकी ऊं अभिक्षमताओं वी एक ज्वलत 
अभिव्यक्ति है। इसके अभाव मे प्राय अनुभवी अध्यापक भी छात्रो 
की नजरो मे अपनी प्रतिष्ठा से हाथ धो बैठते हैं। युवा अध्यापक के 
मामले मे तो अध्यापकीय व्यवहार-कौशल का अभाव उसके आत्म 
विश्वास के डगमगाने और अध्यापन के पेश से निराश हो जाने का 
कारण बन जाता है। 

अध्यापकीय व्यवहार कौशल का सबसे मुख्य घटक है अध्यापक 
का छानो और सारे छात्र समुदाय के प्रति सुविचारित और सवेदनशील 
रबैया और ऐसे निष्कर्षों तथा निर्णयो के मामले मे सतर्कता, जो छात्र 
के अह को छू सकते हो उसके आत्ममूल्याकन को घटा सकते हो और 
उसपर समुदाय के सकारात्मक प्रभाव को निष्किय कर सकते हो। 
अध्यापवीय व्यवहार-कौशल अध्यापक के दैनदिन काम में और उत 
स्थितियों में व्यक्त होता है जब उसे बच्चो की दौक्षिक प्रमति को 
आकना पडता है। 

अध्यापक द्वारा क्ये जानेवाले मूल्याक्न का छात्र की सक्रियता 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसलिए उसे छात्र के ज्ञान, योग्यता 
तथा दक्षता के वास्तविक स्तर का और श्रम की प्रति उसके रवैये का 
पूरा पूरा प्रतिवि बन करना चाहिए। ज्ञान का सही मूल्याकन छात्र को 
अपनी उपलब्धिया जानने और अपने काम के मजबूत व कमजोर पर 
पहचानने की सभावना देता है। गलत मूल्याकन छात्र की मन स्थिति 
पर आत्मचेतना पर सवंगो तथा इच्छा शक्ति के विकास पर और 
पढने व मेहनत करने के लिए मानसिक तत्परता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालता है। 

छात्रो के प्रति अध्यापकों के बताव की छात्र के ज्ञात व व्यवहार 
के भूल्याक्न में बहुत वडी भूमिका होती है। अच्छा अध्यापक ईर्से 


चुझद्ड 


मामले मे सदा सतर्क रहता है कि कसी छान से कब और क्नि परि- 
स्थितियों म॑ कुछ पूछना है और क्सि रूप मे उसके काम वे मूत्याकन 
को व्यक्त करना है। 

कुछ अध्यापक छात्रों के साथ सपर्क के इस सबसे महत्त्वपूर्ण उसूल 
को भूल जाते है कि माग्र तो करो, कितु छात्र की गरिमा को ठंस 
पहुचाय॑ बिना। फलस्वरूप प्राय टकराव पैदा हो जाते है, जिसके 
लिए दोषी अध्यापक भी हो सकता है। अध्यापक को कडाई दिखाने 
के साथ साथ सदा न्यायपरक, सदाशयतापूर्ण भी हाना चाहिए और 
छात्र की गरिमा को क्सी प्रकार ठेस नहीं पहुचानी चाहिए। अनुभव 
दिखाता है कि बच्चे कठोर अध्यापको को पसद तो करत है कितु 
केवल उन्हे, जो उनसे आदरपूर्वक पेश जाते है और उनके अह आत्म 
सम्मान और गरिमा की अवहंलना नहीं करते है। 

छात्र उन अध्यापको का आदर करते हैं और उनके द्वारा किये 
गये मूल्याकन को महत्त्व देते है, जो अपने विषय को भली भाति जानते 
हैं। छात्रों का आत्ममूल्याकन ऐसे अध्यापक के मूल्याकन से प्राय 
काफी मेल खाता है। ऐसे अध्यापक द्वारा क्या जानवाला मूल्यांकन 
उह अपनी रिक्षा सक्रितता और व्यवहार मे सही दिशा चुनने मे 
मदद देता है। 

छाजो के लिए सहपाठियों द्वारा किये जानवाले मूल्याकन का बडा 
महत्त्व होता है। इसलिए अध्यापक जब कक्षा की उपस्थिति मे कसी 
बच्चे के ज्ञान अथवा व्यवहार के बारे मे कोई राय प्रकट करता है 
तो उसे विशेषत सतर्क रहना चाहिए और क्डाई दिखाने के साथ साथ 
सवंदनशील और लिहाज़ रखनेवाला भी होना चाहिए। 

अध्यापक को तेजी से बदलती हुई स्थिति को तुरत भाष तेने 
उसे सही सही आक्न और शैक्षिक दष्टि से सही जौर आवश्यक निर्णय 
लेने में समर्थ होना चाहिए। यह कठिन नहीं है कितु इसके लिए 
उसे बच्चो के कार्यो, हरक्‍तो को ठीक-ठीक समझना और आक्ना 
और उनके कारणों को मालूम करना ही नहीं आना चाहिए वल्कि 
उसक स्वभाव में सलीका, धैर्य और सयम जैसे गुण भी हान 


चाहिए। यह अध्यापकीय व्यवहार-कौद्यल की एक अलनिवाय पूर्वापक्षा 
है। 


अध्यापक यदि व्यवहार कौशल के नियमों का पालन और छात्रो 
के व्यक्तित्व का आदर करता है, तो उसका उनक सामन गुस्सा त्खा 
ना, हर्पित होना, स्नेह प्रदर्शन करना, आदि भी लाभकर और कभी 
कभी तो ज्षैक्षिक प्रभाव की दृष्टि से आवश्यक हो सकत॑ हैं क्योंवि 
छानो की नजर मे उसके ये सवंग कसी खास हरकत या अध्यापन 
स्थिति के सबध में उसकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया वे ही परिचायक हांगे। 
क्तु अध्यापकीय व्यवहार कौशल के अभाव में उसका ऐसे संवगो का 
प्रदर्शन छात्रों के साथ सामान्य सबधो के विकास को गभीर क्षति 
पहुचायेगा। 

अध्यापकीय व्यवहार-कौशल की बदौलत अध्यापक जानता है वि 
उसे छात्र से कहा बात करनी चाहिए ( साथियो अथवा अभिभावकों 
की उपस्थिति मे अकले में कक्षा मे आदि )। वह उसे इसका सही 
फैसला करने की भी सभावना देता है कि छात्र से उसकी किसी हरकत 
के बारे में तुरत यानी वह हरकत किये जाने के एकदम वाद ही वात 
की जाय अथवा बुछ ठहरकर ताकि छात्र स्वय उसके बारे में सांच 
विचार कर सक॑ क्योकि बहुत से बच्चों को अध्यापक की विलवित 
प्रतिक्रिया और मूल्याकन अपने व्यवहार और क्रिया के बारे मे सोचने 
और खुद ही उन्हें आकने के लिए प्रेरित करते हैं। 

छात्रों के सबध में अध्यापक के व्यवहार कौशल की अभिव्यक्ति 
काफी हृद तक उसकी अपनी नैतिक शिक्षा के स्तर पर और छात्रों 
के साथ सबधों में अध्यापकीय नैतिकता के नियमो के पालन पर निर्भर 
करती है। जो अध्यापक अनावश्यक कडाई वरतता है न्यायपरक नही 
होता छात्र उसके नैतिक गुणो को सदेह की नजरों से देखन लगते 
है। इससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा घटती है, अपितु शिक्षा और पालन 
क कार्य पर बुप्रभाव भी पडता है। 

अध्यापक और छात्रों के बीच स्वस्थ, आदरपूर्ण सवधों के विकास 
के तिए अध्यापक का छात्रा की रुचियों तथा आवश्यकताओं वी समभनता 
और छात्रों का अध्यापक की अपेक्षाओं कौ समभना वहुत जरूरी है। 
बहुत बार उनके परस्पूर संम्य्शो..ज_ ज़रा सा बिगडने से ही थिक्षा * 


पालन की कमी मर गराएए जहो. है-और छात्र के व्यक्तित्व पर 
अध्यापक ने हूँ > प्रताव, न्ठी पड पाता। इसलिए 


5 कक, 


अध्यापकीय नैतिकता के नियमों का पालन अध्यापक वी सफ्व सत्रियता 
की एक अनिवार्य शर्त है। 


अध्यापकों के परस्पर संबंध 


शिखा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसम सारे अध्यापक समटाय्र का 
संयुक्त सृजनात्मक योगदान होता है। जख्यापत्त समुदाय को सुछा, 
सुविधारित टग् से काम करना और अध्यापकी के बीच झ्ार्े “ीलिक 
मूल्या और परस्पर आदर पर जाधारित समप्र होता स्छुद #े राधा 
काय के लिए बहूत ही जरूरी है। अध्यापकों में नैविश भायलाओं हे 
वार मे एकता का जमाव, उनके काम हा सामश्स्थए न छीटा #र 
हर अध्यापक का छात्रों मे जवन्त्रदा छा बरता अर्धमाड़ की 
के थिताय और प्रालन में पर्की बाघाए हल्य्त कर्क 6 


अनुभव दिखाता हू कि अध्यापक समुदाय में अध्यापकीय नैतिकता 
के नियमों का पालन सच्चाई और परस्पर समझ शिक्षा कार्य के 
सचालन के लिए बहुत ही बडा महत्त्व रखते हैं। यदि कोई अध्यापक 
अध्यापकीय नैतिकता की अपेक्षाओ का उल्लंघन करता है, तो इसका 
सारे अध्यापक समुदाय पर कुप्रभाव पडना अनिवार्य है-उसमे विराध 
और टकराव पैदा हो जायेगे। अपनी बारी मे यह अध्यापकों की मन 
स्थिति पर उनकी सृजनात्मक्ता पर और अतत अध्यापकीय सक्रियता 
के परिणामों पर कुप्रभाव डालेगा। 

शिक्षा और पालन प्रक्रिया का सुचारु सचालन तब तक सभव 
नहीं जब तक कि अध्यापक समुदाय मे सदाशयता और परस्पर अपे 
क्षाशीलता का वातावरण , हर अध्यापक को अपने कार्य से मैतिक और 
बौद्धिक सतोप प्रदान करनेवाला सूजमात्मकता का बातावरण न हो। 

कसी भी स्कूल के अध्यापक समुदाय की सक्रियता की कारगरता 
प्रधानाध्यापक पर ही नहीं स्वय अध्यापको पर भी स्वस्थ परस्पर 
सवध बनाये रखने की उनकी योग्यता और इच्छा पर भी निर्भर होती 
है। शिक्षा और पालन की प्रक्रिया के परिष्कार से सबधित समस्याओं 
को हल करते हुए हर अध्यापक को सर्वोपरि इस वात की ध्यान रखना 
चाहिए कि अध्यापक समुदाय मे क़ियाशीलता, सूजतात्मकता और 
बधुत्वपूर्ण सदाशयता का वातावरण बनाये रखने में वह 
योग क्तसि प्रकार दे सकता है। 


पाठको से 


प्रगति प्रकाशन को इस पुस्तक वी विपय- 
वस्तु और अनुवाद के सबध मे आपकी 
राय जान कर और आपके अन्य सुककाव प्राप्त 
कर बडी प्रसन्‍नता होगी। अपने सुझाव हमे 
इस पते पर भेजे 
प्रगति प्रकाशन , 
१७ , जूबोव्स्की बुलवार , 
मास्को , सोवियत सघ। 
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